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शिवासोदादंम्‌ 


श्री सवं तन््रस्वतन्बाणां कविताकिकचक्रवतिनां काल्ची 


हन्डावशवचालयसस्कृतसाहत्यब्रवानार्नी | ॥ 


श्रीमहादेवज्ास्िमहोदयानाप्‌- 
यह्‌ संस्कृत भाषा के प्रसार का शुभ-लक्षण है कि अधिकारी विद्वानों 


कं द्वारा एक-एक पुस्तक पर अनेक टीकाये छिखी जाये । ल्घुसिद्धान्त- 


कौमुदी जिसका प्रचार प्रथमारम्भो @छात्रोमे व्यापक रूपसे है उस प्र 


दिवा नाम को संस्कृत ओर हिन्दी मे निबद्धा व्याख्या योग्य लेखक तथा ` 


वाग्ग्मी व्याकरणाचायं पं० गोमती प्रसादनेकी है। इसमे सूत्रों के अथं 


, विषय-प्रयोगों के साधन विक्दता के साथ क्रिये गये हें । समथं ङेखक ने 
 किन्हीं सूत्रों की वृत्तियां स्वथं ख्ख हैँ जो मूलकारसे छोड दी गयी थीं। 
इस व्याख्या में एक  स्वणे-सौरभ-संयोग हुआ है कि प्रत्येक उदाहरण कं 


प्रामाणिक अथं भी उपस्थित हए हैँ । प्रत्येक दष्ट से यह्‌ प्रयत्न प्ररंसनीय 


 है। मे विश्वेश्वर से कामना करता हँ कि इस निर्माण का आदर बड़े ओौर 
 विन्ञजन करे, समाज पूणंरूपेण इसको अपनावे । 


महादेव पाण्डेय 
सं° म० हिन्दु. विश्वविद्याक्य 
काशो । 


1 








श्रीसवंतन्त्रापरतन्त्राणां बिदन्मूधेन्यानां कारी- 
1 विद्धत्परिषस्संरक्षकपदमल्कवेतां धमंप्राणानां 
भीसत्यनारायणशाद्धिमहोदयानाय्‌-- 
` शिवा शिवसमावृता वितनुयाच्छिवासद्यसो- ` 
विभातु लघुकौमुदी जगति बाल्छात्रोचिता । 
सुखायुसमलडकृतो बुधवरो हि श्रीगोमतौ- 
| प्रसादपदभाक्‌ शश्िवा' रचयिता चिरं जीवतात्‌ ॥ 


वृ्ति-प्रयोग-रुसिताखिलसूत्र-भाषा- 
व्याख्याऽथ शब्दसमलङ्कृत-धातुरूपा । 
) जुष्टा च विलष्ट-पद-साधनिका-वृतेयम्‌ 
राश्वद्ध विष्यति किलाभंदलोपकरत्री ॥ 
सत्यनारयप, 
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प्रकाराकोय बक्तव्य ` 


 कघुसिद्धान्तकोमुदी का यह्‌ न्वा संहरण भस्तुत करते हुए प्रषन्नता हो 
` रही है । संस्कृत्‌-जगत्‌ ने इससे पुवं आठ संस्करणों का स्वागत क्था-- यही 
इसको लोकत्रिता का प्राण है । छात्रों के हित को ध्यान मे रते हुए टीका- 


कार ने संस्कृत तथा हिन्दौ दोनों भाषाओं में व्याख्या किलो है । संहृत व्याख्या ` ` 


उन्हीं अंशो मेको गई है, जहाँ मूलग्रन्य में वृत्ति का अभाव अथवा कठिन स्थली 
को स्पष्ट एवं बोघगम्य बताने को आवश्यकता रही हो । इसके अतिरिक्त परी- 

क्षाविों को भयोग-ताधनिक्ता संस्कृत से किक प्रकार छिखनी है--इत बात का 
भो विशेष ध्यान रखा गा है । अतः परीक्षार्थी इसके पठने से ङेखन-कायं चे 
अ ब्य निपुण हो सक्ते । भविक्तर परीक्ञार्या लेलम-कायं मे श्ियिलता दिवाते 
है, जिपङे फलस्वलप उन्ह अच्छे अङ्गु प्राक्त नहीं हो पाते । इस नुटि को सुकास्ते 
के लिये .लघुकौमुदो में अये हए विशिष्ट प्रयोगो का संस्कृत में विन्यास बड़ा 
लाभदायक सिद्ध होगा । दूसरी विज्ञेषता यह है कि शब्द एवं धातुओं के ङक 
भो यथास्यान कलिलने के कारण छात्रों को उनको रूपसिद्धि संमस्ने स्के 
सरलता होगी । 

हिन्दो में भ्ये सुतर का अथं तया उदाहरणं का विश्लेषण कर उनको 
भौ हिन्दी व्याद्या ययास्यान कौ गई है । इसके अतिरिक्त ओर अवि उपयोगी 
सामग्रो भौ यथास्थान समाविष्ट कर दौ गई है । इसके साय ही उपाकरण जाञ्त्र 
को उपथोगौ परिभाषायें तथा लक्षणसमन्वय आदि का समवि कर विषथ को 
ओर अधिक उपयोगो बना दिया गया है । सुत्र-सुचो, वातुषाठ, वार्तिक-सुचो, 
¶गकवाठ तथा समासचक्र का समावेश होने से प्रस्तुत ग्रन्थ की उपादेयताः मौर 
द्‌ गईं है । आया है छात्न-व्गं इससे अधिकाधिक लाभान्वित हो सकेगा । 

संस्छृत-जगत्‌ को सेवा भें शुद्ध एवं अच्छे प्रथो को अर्पित करना ही हमार 
एकमान्न लक्ष्य है । 


निवेदक-- 
चोखम्बा सुरभारती प्रकाल्य 








प्राक्कथन 


आद्या विश्वविधात्री महाशक्ति के लोकोपकारक विविध नि्मणिों में श्ब्द- 
शक्ति का प्राधान्य चेतन मानव प्राणियोंमे जागरूक दहे । शब्द साक्तात्‌ ब्रह्महै, | 
उसी से संसार क्ती प्रक्रियार्ये चरती ह, अत एव-- | 
अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ । | 
विवत्तंतेऽर्थभावेन प्रकिया जगतो यतः ॥ | 
वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड की यह्‌ प्रथम कारिका एवं अन्य कारिकाएं भी चब्दतक्तव- 
प्राधान्य का समथंन करती रहँ । यह्‌ सब्द ध्वन्यात्मक एवं वर्णात्मक होता हुवा 
मी वर्णत्मिक वाणी हारा माषार्प से व्यवहार मे आता है । 
विश्च मे अनेकं माषाभों का क्रियाकराप है तत्तद्‌ देश, जाति एवं वगंके. 
अनुसार विमिन्न भाषाओं का प्रयोग, व्यवहार एवं उनसे बोध होता देखा जाता 
है, किन्तु संस्कृत माषा सवसे प्राचीन एवं पृण्यपुञ्जोपभोक्ता देवताओं कौ माषा 
है । अतः इसे 'सुरमारती' अथवा देवी वाक्‌ कहते ह। इस प्रकार विभिन्न 
मनीबियों ने चिखा है- | 
संस्कृतं नाम दैवी वागन्वाख्याता महषिभिः ( काव्यादल्णं ) 
जथ च--- अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वपम्भुवा । | 
आदौ वेदमयो दिव्यां यतः ` सर्वाः प्रवृत्तयः ।। (कृष्णद्वपायनमाष्ये) 
सृष्टि कै भारम्मसे हौ देखा जाय तो वेद, ब्राह्मण.परन्थ, उपनिषद्‌, स्मृति, 
पुराण, इतिहास एवं आयुर्वेद ग्रन्थ अथवा अन्य व्यावहारिक नीतियास्त्र काभ्यादि 
सस्छेतमं ही च्खिगये हैँ तथा इसमे मी संशय नहीं कि संस्कृत-माषामे वे जसे 
पूण हँ, वह प्रणेता माषान्तर में अनुवाद से वैसी सम्मव नहीं है, जंसी कि संस्कृत ` 
दारा की गयी है । | 
दस्‌ सुरमारती के शुद्ध-स्वरूप सम्यक्‌ प्रयोगन्ञान के लिए ही महषियों दासय 
व्याकरण क्रा निर्माणं हुजा । महष पतञ्जलि ने च्खिा दै कि 
"एकः शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः सुषु युक्तः स्वगं लोके च कामधुगमवत्ति, माता- 
पितरो चास्य स्वर्गे कोके महीयेते 1" 5 | 
अर्थात्‌ एक शब्दं भौ मलीमांति जानकर ठोक प्रकारसे प्रयोम किया गया 
कामनाओं को पूति करता है तथा उस ( प्रयोक्ता } के माठ.-पिता स्वगं ( सुखं ) 
लोक मे सम्मान पाते हु । 





(“ ^ 


व्याच्छियन्ते निष्पाद्यन्ते क्ञब्दा अनेनेति व्याकरणम्‌, छब्दशास््रम्‌, श्ब्दान्‌ शासनं 
वा श्ास्त्रमधिष्तं वेदितव्यम्‌ इत्याह पतञ्जलिः । 
पतञ्जलि ने अपने महामाष्यमे व्याकरणं के अध्ययन एवं अध्यापन के 
मुख्य प्रयोजन को सुस्प्ट किया है-- 
रक्षोहागमलध्वसन्देहाः प्रयोजनम्‌ । रक्षायं वेदानामध्येयं व्याकरणम्‌ । ऊहः 
कत॑व्यः । सौर्यं चरं निर्वपेत्‌ ब्रह्मवचं खकामस्तत्न सुययित्यहः । ब्राह्मणेन निष्कारणो 
घं: षडद्धो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च । 
हस आदेश मे भाये हुए षडद्धं पद से शिक्षा, कत्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द ` 
एवं ज्यौतिष चयि जाते हैँ । इसमे. “मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌" यहं उक्ति सत्य है । 
चायं पतञ्जलि ने कहा है-- 'बटस्वङ्धेषु प्रधानं व्याकरणम्‌, प्रधाने च कृतो 
यत्नः फलवान्‌ भवति' इति । श्रौ मास्क राचायंजी मूक्तकण्ठ से कहते ह कि- 
यो वेद वेदबदनं सदनं हि सम्पक्‌, 
, बाह्यः स वेदमपि वेद किमन्यञास्त्रम्‌ । 
यस्मादतः प्रथमनेतदघीत्य विद्वान्‌, 
श्ास्त्ान्तरस्य भवति भवणेऽधिकारी ॥ 
अर्थात्‌ व्याकरण ज्ञान के बाद ही अन्य चास्व्रके ज्ञान का अधिकारी होता 
है। योंतो इतिहासे ज्ञातहोतादहे कि इसं धरातक पर आठ व्याकरणये) 
जसा कि बोपदेव ने कहा है 
दन्द्रश्चसद्रः काश्ञङ्घत्स्नाऽऽपिक्ञलो क्ञाकटायनः । 
पाणिन्यमरजनेन्द्रा जयन्त्य्टौ हि श्ञाब्दिकाः ॥ 
सत्य मी है, महा माष्यकार पतञ्जलि लाघवहूप व्याकरणप्रयोजन छलिखते 
हृए कहते ह कि-- 
वृहस्पतिः प्रवक्ता इन्दरश्चष्येता, बुहस्पतिरिन््राय दिव्यं वषेसहल्ं प्रतिपदो- 
क्तानां शब्दानां शब्दपारायणं भ्रोवाच न चान्तं जगाम । 
वाग वे षराच्यव्याकरताऽवदत्‌, ते देवा इन्द्रमन्नुवन्‌ इमां नो वाचं व्याक्कुविति, 
“* " तामिन्द्रो सध्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत्‌ 1 { त° सं° ६।४।७ } 
दससे एन्द्र भ्याकरण सबसे प्राचोन प्रतीत होता है । इसी प्रकार सारस्वत- 
चन्द्रिका आदि मी हैँ । अथ च आग्डिल्ि एवं शाकटायन के मतों का उल्लेख 
जर्हा-तहां पाणिनिषव्याकरणमें मी मिलता है, किन्तु यह भी नि्ित्राद सत्य हे 
कि पाणिनीय व्याकरण अत्यन्त उपादेय होने के कारण मनीषियोंका हय एवं 
विइ्ववन्द्य हुभा । विदेशी विचारक विद्वान मी पाणिनीयं व्याकरण कौ प्रशंसा मुक्त- 
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कण्ठसरे करतेर्ह! प्रोफेसर विकियम्ब का कयनदहै कि काणिनीय-ग्फाकरण उं 

मए्नव-मस्तिष्कं की 

अजतक सामने नहीं रखा 1 हां, उन्हें 'मानवमस्विष्क्रः न कहकर “अवतार-पृरुष 
कहना र्वाह्यि था} अस्तु फकाणिनीय व्याकरण विहववन्य हुञ.। पाणिनीय 

व्याकरण के अवतरण को भाख्यायिका से स्पष्ट होता है कि त्रह्योच्छ्वासनिःश्वासं. , 
रूप वेदोदगम को मांत्ति आद्ुतोष मगवानरू श्द्कुर के आनन्दमय नुत्य के अवसर 
पर डमरू सखे निकले हुए वेदस्वरूप अक्षरसमाम्नाय महर्षि पाणिनि को प्राप्त हृए- 

नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद उक्कां नवपद्ववारन्‌ । 
उद्तंकामः सनकादिसिद्धानेतद्‌ विमं क्िवसुत्रजालम्‌ ।\ 
तया च महषि पाणिनि को वन्दनामे कहा जातारहै :- 
येनाक्षरसमाम्नायसद्िगस्य महेश्वरात्‌ । 
छरत्त्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मे पाणिनये नप्र: ॥ 
इससे मी माहेश्वर-प्राक्ठ १४ सू्रोंको व्याख्यारूप ही सिद्धहोतादहै। इसं 
व्याकरण के विकास एवं पूणंतास्षम्पादनमे तीन महूषियों ( पाणिनि, कात्यायन 
एवं पतञ्जलि ) का योगदान अभ्यहंणीय हे । | 
महषि पाणिनि | | 
पाणिनि के . जन्मस्थान, जन्मकाल एवं अव्ययन--स्थानादि के सम्बन्धोंमे. 
कतिपय गवेषक इतिहासकारों मे मतभेद सिक्ता है, किन्तु इनके विभिन्न नामों ` 
से इनके गोधर, माता-पिता तथा अमिजन ( दे ) का यथासाध्य निवंचनया 
निर्णय कियाजा सकतादै। जसे पाणिनि के नाम पाणिनि, दाक्षीपुत्र, चाला- 
तुरीय घादिजो प्राष्ठरह, उनमें प्रथम नाम ( १} पाणिनि गोत्रव्यवहारकारहै, 

' अथ च पित्ताका नाम महि पाणिनि ( पाणिन } जिनका नामान्तर शलङ्कु मी. 
क्रा जाता है, जतः इनका नाम शालद्किमीदहै। (२) दाक्षोपुत्र-माता दाक्षी 
यी श्रतः इनका नाम दाक्षीपृक् पड़ा} महापाध्यकार पतञ्जलि स्थान-स्थान पर 
ध्य लिखते है--““कथं पुनरिदं भगवतः पाणिने राच्चायंस्य लक्षणं भवृत्तम्‌ ।” अथ 
व “सवं पदादेन दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः" । हसते उनके माता, पिता एवं गोत्र 
क्रा निणय हो जाता दहै। (३) क्ालातुरीयनाम से जन्मप्रदेय स्पश है । गणतन्व्र- 
वरहटोदधि मे --क्षाल्ातुरो नाम श्रामः सोऽभिजनोऽस्यास्तीति क्नाकातुरीयः । तत्न 
वान्‌ वह्णिनिः' । यह्‌ स्थान लाहौर नामसे प्रसिद्धै, जो मारत का विशेष 
होवा हमा भाज पाकिस्तान में ह । 
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महि पाणिनि के समय के सम्बन्ध मे विभिन्न हइतिहासकारोंने विभिन्न 
अनुमान कियादै। क्रुमारश्रमणादिभिः (२।१।७० ) इस सूत्रम श्रमण पद 
उद्धृत हे, इससे बुद्धकारीन अथवा तत्पश्वात्कारीन सिद्ध करते ह । वथा “इन्र 
वरण-भव-गवं -खद्र-मृड-हिमारण्य-यव-यवन-सातुलाचार्याणामानुक््‌ ( ४।१।४९ ) 
ट्स सुतर मे यवन शब्द आया है, अत) यवन “सिकन्दर' आदि का कार पाणिनि 
का समयदहै। यह्‌ नितान्त भ्रमदहे, क्योकि वेदिक बराह्मण ग्रन्योमें मो श्रमणं 
पद मिता है । जंसे चतपथ ब्राह्मण में-अत्र पिता अपिता भवति, माता अमति, 


लोका मलोका, देवा अदेव, भसणोऽभमणः, तापसोऽतापसः' इति । साथदही 


सन्यास को प्रथा भो प्राचीन दहै । 
मेरा तो इतिहासक्ारोंसे निवेदन है किं जव आशुतोष भगवानु दाकर के 


डमरू से निके हए चतुदंश सृत्र तपोधन महि पाणिनि को प्राक हुए तबे अनादि ` 


मगवातु शंकर के कारु मे अपूवं कायं-सम्पादन करनेवाङे महुषि को ईसा प° 
३२४ या ई० प° ५२२ कहना युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होतादै। जोट इ 
महषि ने लोककंल्याण के किए सूत्रल्प मे अष्टाष्यायो प्रन्यरःन दिया । सूत्र दाञ्द 
का अथं यही होता है--“अल्पाक्षरस्वे सति बह धंबोधकत्वम्‌” अर्थात्‌ थोड अक्षर 


पक , कतय 


होते इए मी बहुत अथं बोष करानेवारे सूत्र कहे जाते हैँ । इनके बाद सहयोगी ` 


कै रूपमे भावर्यक अंशो को पूति के किए महामुनि कात्यायन आते हैँ । 
महासुनि कात्यायन 
महि पाणिनि कै शूरं पर आवश्यकतानुसार महामुनि कात्यायन ने वार्षिकं 


का निर्माण करके सुवणं में सुगन्धि खा दीदहै। पाणिनि व्याकरण की पूर्ति एवं | 
समृद्धि मे वात्िककार कात्यायन का विशेष महस्व है । वे पाणिनि के समकालीन 


एवं सतीथ्यं प्रतीत होते हैँ । वात्तिककारों मे इनक्रा नाम सववंशेष्ठ है । 
उक्तानुक्त दु रु्तानां चिन्ताः यन्न ब्रवतंते ! 
तं प्रस्थं वातिक प्राहर्वातिकन्ञा सनीषिणः ॥ 
इनका कात्यायन नाम गोत्र सम्बन्धी है । आपका दूसरा नाम वरस्चिथा। 
ये केवल वात्तिककार ही नहीं थे, अपितु महाकवि मी ये । इनके “शस्वर्गा रोहण" 
नामक प्रन्थक्ती प्ररासा अनेक ग्र्थोमंरहे। 67 
महापाष्य के प्रथम आ्भिक मे “यथा लौकिकवैदिकेषु” इस वातिक पर 
“श्रियतद्धिता दाक्षिणात्या, यथा लोक्े वेदे चेति प्रयोकःश्ये यथा ष्टो किकवदिकेष्विति 
परयुञ्जते'" इस वचन से ज्ञात होता है किये दाक्षिणात्य ये। 
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(3) 


तहाभाष्यकार महासुनि पतञ्जलि 
पाणिनि-च्याकरण-महामाघ्यः बङा ही प्रसिद्ध व्याख्यारूपी सागर दै। 
भाष्य, शाङ्कुरमाष्यादि विविध माष्य हैँ किन्तु यह्‌ महयामाष्य ह) माष्य- 
थं निम्नाड्ित है- 
सुच्नार्थो वण्वंते यन्न पदेः सूत्रानुसारिभिः 
स्ववाकयानि च वरण्यन्ते भाष्यं भाष्यविखो विदुः 11 
महामुनि पतञ्जलि एवं उनके महासाष्य को प्रशंसा समो लोग सुक्तरुण्ठसे 
` ई । इन्होने पातञ्जर योगदंनः दवारा मनोमलापह्रण के कए योगददन 
उपदेश करके तथा “पातञ्जर महासाष्य' द्वारा वाङ्मङापहूरणाथं मागं 
न करके अथ च “चरकसंहिता जसे आयु्वंद के महान पाण्डित्यपूणं एवं 
रलोकसाधक प्रस्थ का उपदेश्च करके शारीरमर एवं मनोमल-निहुरण के ल्य 
-प्रददंन किया! इसवबातक्ो प्रायः समीरोग स्वीकार करते है तथा 
उत्य-प्रास्षि के चयि निम्नाद्धित स्तुति मी पढते है-- 
योगेन वित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वे्यकेन १ 
योऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पत््जाल प्राज्जकिरानतोऽस्मि ॥ 
तञ्जचि ने अपना परिचय स्वयं कहीं परिचयदेनेके रूप में उल्लिखित 
किया किन्तु कु स्थलों पर 'गोनर्दीयस्त्वाह्‌' तथा गोणिकापुत्रः" एसा उट्लेख 
कता है 1 इससे प्रतीत होता है किये गोनदं देश के थे । यह्‌ प्रदेश कूं लोगों 
मत से कदमीरमे तथा कुछ लोग गोंडा ( बस्ती जिले के पास ) मानते है। 
है खोग दोषावतार एवं फणाभृत नाम से मौ कहते ह 1 इनके महामाष्य ग्रन्थ 
'ुष्यमिन्नो यजतेः “इह पुष्यमिन्नं याजयाभः' इस प्रकारं पद मिर्ते हँ । इससे 
मान किया जातादहै किये राजा पूष्यभमित् के समकालिकि थे । 
आधुनिक एेतिहासिकों का मत विशे विचारणीय है किं पतञ्जलि १५० 
 ई६० पूवं, कात्यायन ३५० वषं ६० पूवे तथा पाणिनि ४५०-५५० वषं ई० 
मे हष थे ।॥ 
मेरी गुरुपरम्परा मे ये समी अवतार-पुरुष थे । जागुतोष भगवानु शङ्कुर के 
यकार मे डमरूसे निकठे चतुर्दश सूव्रीय प्रकाशको प्राक्षि पाणिनिको है 
था उसकी पूर्ति कात्यायन ते वातिकं द्वारा को । इसी प्रकार महामुनि पतञ्जलि 
समी का प्तः प्रकान्च करके इष धरातर्‌ पर मनीषियों के हिताथं महाभाष्य 
द्विया । ये तीनों पाणिनि-व्याकरण के प्रवत्तक हु । 


= 


(1९8 ॥ 


पाणिनि व्याकरण के मुलग्रन्थ अष्टाध्यायी. पर अनेक वृत्तिग्रन्थं छदे गये । 
ष्टाघ्यायी के सूत्रों के अनुसार छिखी गई जयादित्य वामन की “काशिका-वृत्तिः 
संराहुनीय है । कात्यायन के वातिक तो सूत्रोंके साथमे उत्रिखित मिल्तेरहै। 
पतञ्जकछिने सूत्रोंके. अनुसार महाभाष्य का निवंचन किया । महामाष्य पर 
अनेक टीकाएं लिखी गईं, जिनमें जंयटात्मज कंयट का प्रदीप तथा प्रदीप पर 
नागेश कृत उद्योत बहूं ही प्रसिद्ध हँ । इस प्रकार सवंप्रथम सम्पूणं अशाघ्यायी 
कण्ठस्थ करना तथा प्रयोग कै ल्यि "काशिकावृत्ति" पढना, अनन्तर विदोषज्ञानाथं 
महामाष्य पट्ने के बाद विशिष्ट पाण्डित्य प्राक्च हाता था तथा आज मी वहु क्रम 
सराहनीय है । जिन्हे अष्टाष्यायी कण्ठस्य हौ जायेगी, वे यीघ्र ही पाणिति- 
व्याकरण मे पूणं गति प्राप कर सकते है । 


प्रौढ एवं परिश्रम न करनेवालों को प्रयोगादि में कठिनाई मालुम पड़ने गी 
तब प्रक्रिया-क्रम से पठन-पाठन कौ सुष्यवस्था कै किय आचाय श्रीरामचन्दने 
शप्रक्रिया-कौमुदी' का निर्माण किया । एतिहासिक हुनका समय ईसा कौ पन्द्रहुवीं 
दाताब्दी स्वीकार करते है । | 


पक्रिया-कौमुदी मे पाणिनि कै समस्त सु्ों का सक्षिवेश अप्रा है अतः यहं 
म्रन्थ पाणिनि व्याकरण का प्तः उपकारक नहीं बन सका । इस न्यूनता को पूणं 
करने की इष्टि से महामनीषी श्री भदटरोजिदीक्ित ने “सिद्धान्तकौमुदी” को रचना 
की जो गास्वायंपुवंक अनोखी प्रयोग-प्रणाली की प्रकादिका है । श्री दीक्षितजीने 
समस्तं अष्टाध्यायी के सहित उणादिसूत्र, लिङ्खानुलासन, गणपाठ एवं घातुपाडादि 
से सम्पक्न यह्‌ ग्रन्थ बनाया । कौमुदी की प्रय॑सा गुरुजन किया करते थे । बात 
मी स्य है- 


कौमुदी यदि कच्ठस्था वुधा नाष्य परिधसः । 
कौमुदी यदकण्ठस्या वृथा भाष्ये परिधमः ॥ 


आचायं श्री वरदराजजी श्री मदरोजिदीक्षित के शिष्यये। इनके पिताका 
नाम दुर्गातनय था । ये दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे । इन्होने पाणिनि-व्याकरण मे प्रवे्य ` 
पाने की कामनावाङे सूक्कुमार बुद्धिवाले बारकों के सुखपूवक बोध के किए "लचु- 
, सिदान्तकोसुदी' की रचना को । पाणिनीय-ग्याकरणलूपी महासमृद्र से शब्दरत्नों 
का यहं लघु प्रयास अभ्यासाथं प्ररमोपयोगी है। रेखक की आद्यप्रतिज्ञाए 
अन्तिम निदे सत्य है- 


+ 


(1 ९,41) 


घ्रारम्भे-पाणिनीयत्रवेक्ञाय जघुसिद्धान्तकोमुदीम्‌ 1 

अन्ते ्ञास्त्रान्तरे प्रविष्टानां बालानां चोपकारिका । 

छता बरबराजेन  लघुसिद्धान्तकौमुदो ॥ 
श्रीवरदराजजी ने बादमे ({ अर्थात्‌ घुकौमुदी. दवारा साधारणं ज्ञान दहो 
जाने पर ) जिज्ञासु शिष्यों की ज्ञान-वृद्धि के निमित्त “मध्यकौमुदी का सम्पादनं 
किया । यह्‌ किवदन्ती है कि मटोजिदीक्षितको इस कृतिसे संक्षय हूभा कि 


) 
म न 7 


इस मध्यकौमुदी के पठने के बाद मेरी 'सिडान्तकौपुदी' कौन पटा, क्योकि 


सिद्धान्तकौमुदी का सार-सवंस्व मध्यकौमुदी है । किन्तु पहर के आचायं चिष्य- 
वत्सर होते थे । ननु राजीवदयावशंवदः" इत्यादि उक्त्या प्रमाण हैँ । 
` श्री वरदराजजी श्री मदोजिदीक्षिव के शिष्य थे 1 इसमे प्रमाण मध्यकौमुदी 
का मङ्खलाचरण है- 
नत्वा वरदराज, शी-गुख्न्‌ भषटोलिदीक्षितान्‌ । 
॥ ` करोति पाणिनीयानां मघ्यसिद्धान्तकोमदीम्‌ ॥ 
| इससे प्रमाणित होता है कि ये दोनों गुर-शिष्य समकालिक ये । 
प्रस्तुत “कघुसिद्धान्तकोौमुदी" स्वयं बालोपयोगिनी है, किन्तु यथासमय बालकों 
के उपकाराथं अनेक विद्वानों ने अनेक टीका ( संस्कृत एवं हिन्दी में ) क्षी 
दै । समी उपयोगिनी है किन्तु मेरी "शिवा" ( माता महालक्ष्मी गौरी की माति 
कल्याणदायिनी ) टीका छा्ों कं हिताथं लिखी गई है । पूज्य गृर्जनोंसे भी 
प्रार्थना है कि प्रत्येक प्रकरण के प्रारम्ममें उख प्रकरण के नामकरण का प्रयोजन 
एवं विषय-निदेशन अवश्य करा दिया जाय । 
इस व्याख्या मे विश्चेष बात यह्‌ है कि ज्ञानोपयोगी एवं परीक्षोपयोगी जो 
कठिन शब्द ह, उनका साचुत्व-प्रकार यथास्थान आवद्यक शब्दों एवं धातुभों के 
रूप तथां आवश्यकतानुसार विशेष विवेचन भादि संस्कृत मे हैँ तथा सूत्रों, वार्तिकं 
एवं तत्तत्प्रकरण मे तत्तस्थल पर अये हुए शब्दों के अथं हिन्दी माषामें मी 
सुस्पष्ट छ्खि गये हैँ । शा एवं विश्वास है कि गुखजन शुमकामना करेगे तथा 
छात्रवगशं मन कगाकर से पढ़कर ऊाम उठा्येगे । 
क्िवाथ सववेच्छात्राणां शिवेयं सस्प्रकाक्षिता । 
गुरूणाञ्चेव हदा स्यादिति याचे वक्षंवदः ॥ 


विदुषां बं बदः-~ 


गोमतीपरसादमिधः 


। 


[कि ~ ~, नः 
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त त = प्त, ट 


। श्रीः ॥ 


श्रीवरदराजाचायेकरता 
त्तर च्वरस्च््टान्लन्छाःमव्दा 


चखिव्वाख्य-सं ख्व -चिन्द्टी-व्टीच्छद्धयाव्छ ङःच्ल्ता 


"नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्‌ । 
पाणिनौयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकोमुदीम्‌ ॥ १ ॥ 


॥ श्रीसरस्वत्यं नमः ॥ 


भीगोमतीप्रसादशास्िकृता 
‰ चखिव्वा ६ 


वेदानां सारभूता या गायन्तं जायते सदा। 
तां शिवां विध्ननाद्ाथं प्रणमामि पुनः पुनः॥१॥ 
नमो विश्वप्रकाश्ाय सूर्यायामिततेजसे । 
विरववन्याय गुरवे तद्धाभ्ने च नमो नमः॥२१ 


अह्‌ वरदराजाचायंः, ““लघुसिद्धान्तकौ मृदीम्‌'* ( सिद्धः = निष्पन्नः, अन्तः = 
निर्णयो येषु ते सिद्धान्तास्तेषां कौमुदी = प्रकाशिका सिद्धान्तकौमुदी, कव्वी चासौ 
सिद्धान्तकौमुदी लघुसिद्धान्तकौमुदी तां लघुसिद्धान्तकौमुदीम्‌ ), करोमि ! कि 
करत्वा ?, सरस्वतीं ( सारो = लानं तदस्त्यस्यां सरस्वती, तां सरस्वतीं ) ज्ञान- 
स्वरूपां नत्वा = नमस्कृत्य । कथम्भूतां सरस्वतीं ? देवीम्‌ ( दीव्यति प्रकाडते 
प्रकाडायति वा इति देवो, तां देवीं ) प्रकाशपूर्णाम्‌ 1 पुनः कथम्भूताम्‌ सरस्वतीं ? 


~ -~------ -----~ 


१-मै वरदराजाचायं श्ुद्धस्वरूपवाटी तथा समस्त गुणों से युक्त श्रीसरस्वती देवी को 
नमस्कार कर वालकं को अल्प परिश्रमसे व्याकरण मैः प्रवेश कराने कै छिद इस 
^4 षिद्न्तकोसुद) '? नामकं ग्रन्थ को बनाता हूं । 





---- ~ --- 








२ | लघुसिडान्तकौमुदो 


अथ संज्ञाप्रकरणम्‌ । 
अङ्उण्‌ १! ऋलक्‌ २\ एओडः ३1 एेओच्‌ ४। हयवरट्‌ ५। लण्‌ ६ । 
जसडन्णनम्‌ ७ \ क्भज्‌ ८ । घटघष्‌ ९ । जबगडदश्‌ १० । खफचठयचटतच्‌ 
११ । कपय्‌ १२ । इाषसर १३ । हल्‌ १४॥ "दति माहेदव राणि सूत्राण्यणा- | 
____ ` ~ ~ ५ ॥ 


शुद्धा = स्फटिकस्वरूपाम्‌ ! पुनः कथम्भूतां सरस्वतीं ? गुण्यां = प्रदास्तगुणयृक्ताम्‌ । 
- कस्म प्रयोजनाय ? वाकानां पाणिनीयव्याकरणे सुखपूवंकं प्रवेशाय । इति खण्डा- 
न्वयविग्रहपूवंको मद्धकाथंः 1 
प्रशनः- ननु ग्रन्थादौ ““नत्वा सरस्वतीं देवीम्‌" इति मङ्गलात्मक पद्यं किमथं- 
मृषनिवद्धम्‌ ? उत्तरम्‌--म ज्गला्थंम्‌-विघ्नविनाशा्थेम्‌ 1 एतदथ हि पातजञ्जल- 
महाभाष्ये प्रतिपादितम्‌--““मद्कलादीनि मद्धरमध्यानि मद्कलान्तानि च दास्त्राणि 
परन्ते वीरपुरुषकाण्यायुष्मत्पुरुषाणि च मविष्यन्त्यव्येतारश्च प्रवक्तारो मविष्यन्ति”, | । 
तथा ““समाक्षिकामो मद्धलमाचरेत्‌"' इति दिशचारानुमत्या च निविघ्नपरिसमा- 
प्त्यथं मद्धलमावड्यकम्‌ 1 अथ च मम ॒दिष्या अप्येवं कुयुं:--इति रिष्यरिक्षा्ं । 
च कतंव्यम्‌ । ननु-ईदवरनमस्कारात्मकरूपम द्धलेन-दर्टिद्धः सम्मवात्‌ कथं पाणि- | 
नीयप्रवेडाय इत्यादि पदम्‌ प्रयुक्तम्‌ ?--समाधत्ते-सर्वेषां ग्रन्थानामादो विषय- । 
प्रयोजन सम्बन्धाधिकारिरूपानुवन्ध-चतुश्यमावदयकम्‌, अतस्तेषां ग्रहणम्‌ । श्रत्र | 
ग्रन्थे लघवो व्याकरणसिद्धान्ताः विषयाः । प्रवेशार्थं स्वल्पानां पाणनीयसिद्धा- 
` न्तानां ज्ञानं प्रयोजनम्‌ । सिद्धान्तानां ग्रन्थेन प्रतिपाद्य-प्रतिपादकमावः सम्बन्धः ॥ 
अधीतकोशादिरनधीतव्याकरणस्तञिजज्ञासुवारोऽधिकारौ 1 इत्यनुबन्धचतुष्टम्‌ । 
नन्वेषां चतुदंद-सूत्राणां मनित्रय-( पाणिनि, कात्यायन, पतञ्जलि ) 
महोदयैरनुक्तत्वात्कृतः प्रामाण्यमित्यत आह्‌-इतीति । इति = इमानि अइउण्‌ । 
आदि चतुदंशसूत्राणि । माहेश्वराणि = महेश्व रादागतानि, महैश्वरवरप्र सादात्पाणि- 


~ 








१-अइउण्‌ से केकर दल पर्यन्त जाये चौदह सत्र ह वे अण्‌, अक्‌ आदि संज्ञाओंको 


 आावदयक्‌ सूचना- | 

अध्यापको का कर्तव्य होता दहै किं प्रत्येक प्रकरण कै प्रारम्भ भे वच्चोंको बतादे क्ति 
इस प्रकरणे यह विषय दहै, इस ल्एि इस प्रकरण का यह नाम पड़ा है । जसे -यह 
सुज्ाप्रकरणः है, इसमे संज्ञायै वतायी जातौ है । “अचसन्धिप्रकरण,' मे अचो ( अ, १ उ, 
क, लृ, ए, ओ, पे, ओ } की परस्पर म सन्धि ( मिन ) होती है मतएव “भचूसन्ि' नाम । 
यडा है, इत्यादि समज्ञा दं । 4/0 । 







| 





संसाप्रकररम्‌ । यै 


दिसंज्ञाऽर्थानि* । “एषामन्त्याः इतः । '्ह्कारादिष्वकर उच्चारणार्थः ¦ 
-लण्मध्ये त्वित्संज्ञकः । 


~ ------------------------- ~~ ~ 
निना कव्धानि न तु तत्करेतानि । एतेनेदं सिद्धं यन्महेवरकृपया पाणिनिना इमानि 


चतुदरासूव्राण्याकररूपाणि प्राप्तानि । ततश्वतैरेव सम्पूर्णं पाणिनीयं व्याकरणं 
समुपनिवद्धम्‌ । अत्र बहुनि प्रमाणानि सन्ति तथाहि-श्री नन्दिकेश्वरकृतकाशिकायान्‌ 
उक्तम्‌“ नृत्तावसाने नडराजराजो ननाद ढक्कां नवपञ्चवारम्‌ । 
उद्धतुकामः सनकादिसिद्धानेतद्धि मे शिवसूत्रजालम्‌ 1" 
तथा सूत्रान्त्याः ण्‌ , क्‌ आदिवर्णाः ( अनुबन्धाः ) अपि महेदवरङता एव । 
अच्र प्रमाणम्‌-““अच्र सवत्र सूत्रेषु अन्त्यं वणं चतुर्दशम्‌ । 
धात्वथं ससुपादिष्टं पाणिन्यादीष्टासद्धये ॥ 
तत्र सत्त्वं ॑नाम किम्‌-इति प्रसने--अल्पाक्षरत्वे सति वह्वथंबोधकत्वरं सूत्र 
त्वम्‌ । अन्यच्च--अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्धिश्वतोसुखम्‌ । 
अस्तोभमनवययच्च सूत्रं॑सूत्रविदो विदुः ॥ 
तच्च सूत्रं षट्‌्प्रकारकम्मवति-- 
संज्ञा च परिभाषा च विधिनियम एव च। 

` अतिदेशोऽधिकारश्च पडविधं सूत्रलक्षणम्‌ ॥ 
नन्वेषां सूत्राणां व्याकरणे कि प्रयोजनमित्यत ्राह--“अणादिसंज्ञार्थानि 
अण्‌-आदयः संज्ञा अ्थंः=परयोजनं येषां तानि-अणादिसंनार्यानि । एषाम्‌-अडउण्‌- 
५ चतुदंशसूत्राणाम्‌, अन्त्या अन्तेऽवसाने मवा: अन्त्याः = णकारादिवाः, 
नानेक ल्द श्री रिवजी की कृपा से महि पाणिनि को भिलेदहै। 
। श्-एन चोद सं मे जन्त केजोण्‌,क्‌, द,न्‌,य्‌,ण्‌,म्‌न्‌,्‌, शा,व्‌, 
य्‌ ५२, ट्‌-वणं हैँ वे इत्ंज्ञक है । अर्थात्‌ अण्‌, अक्‌-आदि संज्ञाओं ( प्रत्याहारो ) की सिद्धि 
न लिए ये ५३त्‌? कदे जाते है । इनकी .यद ५९ `» संशा हलन्त्यम्‌" सत्त से होती है । 
र्-हयवर्‌, क, जमङ्णनः अभ, षट, जवगडद, खफलर्धचरत्‌, कप, राषस, ह श्न 
वाक्त वणो भ जो अकार है वह केवल उच्चारण के लिए दहै, क्योकि अच्‌ के विना व्यञ्जन 
रा उच्चारण नदीं होता है ( अधात्‌ हकार, यकार आदि कै साथ उच्चरति अकार्‌ कां 
त्याहार के साथ महण नही! होता ) । इ-लण्‌ सत्र के बीच मे जो अकार है वहं तो 
तत्संज्ञकं है । ८ अतएव ^र' प्रत्याहार की सिद्धि होती रै ओर “उरण्‌ रपरः” आदि स॒तां में 
परः से भी कायसिद्धि हो जाती है, नदीं तो उरण्‌ ^लपरः कहना पड़ता ) । 


-`-----------------------------------~~^~ ~ +~ ~ ^~ ^~ ति + 


न~~ - ~~~. 
| *-ये चोदहों सूत्र केव पाणिनीय व्याकरण कै ही उपकारक नदीं है किन्तु नागरी 
लपि कै क्लान के भी मूलकारण है । इनमे स्वर तथा व्यजन सभी निहित इ । 
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1. |  लचुसिद्धान्तकौसुवी 


स १1 ३ १ ३ ।१\ ?उपदेशेऽन्त्यं हलित्स्यात्‌ । "उपदे ञाद्यो 
दारणम्‌ } सूत्रेष्वदृष्टं पदं सूत्रान्तरादनुव्तनोयं सवत्र । _. 
अदन्ननं लोपः ११ ११ ६० 11 भप्रसक्तस्याऽदशंनं रोपसंज्ञं स्यात्‌ । 
तस्य लोपः ११३।९।१ “तस्येतो रोपः स्यात्‌ । ` णादयोऽणादार्थाः । 


इतः-इत्संज्ञकाः (हलन्त्यमिति सूत्रेण) मवन्ति । ““इत्संज्ञाकरणच प्रत्याहाराथंम्‌'' ॥ 
उपदेशा इति । श्मत्र केचन--““धातुसूत्रगणोणादिनामलिङ्घानुशासनम्‌ 1 आगमाः 
ग्रत्ययादेशा उपदेाः प्रकोत्तिताः'* इति प्रतिपादयन्ति, किन्तु म्ये एतेषां तथा 
श्रतिपदनात्‌, पाणिनि-कात्यायन-पतज्जच्ि-महोदयानामाद्ं प्रथममुच्चारणमेव उप 
देशपदेन गृह्यते 1 ननु बहुषु सूत्रेषु (यथा हलन्त्यमित्यादिषु ) तत्स्वरूपं तु जल्पशब्द्‌ 
कम्‌, आवश्यकतया वृत्तिस्तु महतीति कूतः-अत आह्‌--सुत्रेष्विति \ सूत्रेषु यत्प्॑ 
न दुद्यते किन्तु वृत्तौ तत्प्रतिपादनमावहयकमिति सूव्रान्तरात्‌ तत्पदमनुवतंनीयम्‌ । ` 
प्रसक्तस्य = विद्यमानस्येत्यथंः । ` 
ननु "ण्‌" “क' आदीनामनुबन्धानामिल्संज्ञालोपावेव क्रियेते ं 
मेवानावसश्यकमत जाह-"णादयः' इति । “ण्‌' इत्यारभ्य “ल पयन्ताः सूत्रा 
वर्णाः अण्‌ भक्‌ श्रादि प्रत्याहारार्थः । 




























भ जक 


१-उपदेश ( प्रथम ) मवस्थामे जो अन्त्य ( अन्त का अक्षर ) दल्‌ वह्‌ ५“९त्‌› सं 
होता दै ( अथात्‌ उसका “इत्‌” यह नाम होता है) 1 र२~पाणिनि, कात्यायन त्त 
पतन्जलि के प्रधम उच्चारण को उपदेश कहते है ( अथात्‌ इन तीनों समुनियों द्वारा 
शाब्द का जिस रूपमे पिरे उच्चारण है, वदी उपदेश है › जेसे-भू षातुमेभू यद 
है ओरउसीका गुण होजाने पर जब “भोः हो जाता है तब वह "भो" उपदेश्च नदीं 
जाता है--उसी प्रकार सभी जगह जानना चाहिए ¦ ३--जो पद सूत्र म नदी है ओर ब 
उस पद की आवदयकता है ( वा आवदयकतानुसार वृत्तिकार ने उसे कहा ह ) उस 
दूसरे सत्र से अनुवतंन कर ठेना चाहिए । ( यह अनुवतंन अष्टाध्यायी के क्रम से प्रायः 
कै स््रोसेदोताहै, कहींअगेके सूर््रासे भी आकषेण हो जतादहै)। यह नियम स 
सूघ के लिए जान लेना चादि । '~व्रियमान शब्द का अदन ( नीं दिखाई देना ) 8 
सक्ञक होता हे! अर्थात्‌ जिस किसी शब्द म पहले जो अक्षर रदे ओर वाद्म किं्ती 
द्वारा उ<की अविद्यमानता दो जाय (अर्थात्‌ वद शब्द नदीं दिखाई पड़) उसी को रोप § 
है । जसे-हर इद, हरयिह । यहाँ हर शद मे पहर यकार धा उसका “लोपः शाकस्य 
इससे रोप हो गया । जव लोप हो गया तव हर इद एेसा हुआ । जब रोप र हग । 
हरयिह हआ ¦ ५--जिसकी इत्सज्ञा होती है उसी का लोप दता है! अर्थात्‌ "हलःत्यम्‌' । 
दत्र से ओर “उपदेशेऽजनु नासिक शत शस सूत से जिसकी शतसा हो जाती दै उसी | 
होप होता ३। ६--अद्डण्‌ आदि सन्न  जो ण्‌, क्‌ आदि इत्च हे वे अण्‌ =` 


, (+ 

















सज्ञाप्रकूररषम्‌ । श 


आदिरन्त्येन. सहेता १।१। ७१।। अन्त्येनेता सहित आदिभंध्यगानां 
स्वस्य च संज्ञा स्यात्‌ ! व्यथा-'अजण्‌'-इति अडइउवर्णानां संज्ञा । -एवसच्‌- 
ट्‌ द्‌-जरित्यादयः । ४ 
ऊकालोऽज्छस्वदीर्घप्लृतः १। २ । २७ ॥ उस्च ऊश्च उरेदच षः, वां <> ल 


अन्त्येनेति--( पूवं हलन्त्यमिति णकारस्येत्सन्ञा ) अन्त्य इत्‌ “ण्‌” तत्सहित 
आदिः- "सः ( “्र-ण्‌” इति ) मघ्यगयोः-इकार-उकारयोः-- स्वस्य अकारस्य च 
ग्राहक इति अण्‌ प्रहणेन अ-इ-उ-त्रयाणां प्रहणमिति । 

 ्रत्याहाराणासकारादिक्रमेण परिगणनस्‌-- 
महेश्वरसूतरसिद्धानाम्‌ तथा वार्तिके पठित्ानामेवं ऋमः- 

१अक्‌ | ७भ्रण्‌ | १३ एड्‌ |१६९ चर्‌ |२५ क्षल्‌ |३१ यन्‌ |३७ वल्‌ 
२अब्‌ | ८श्रण्‌ |१४ एच्‌ |२० चय्‌ |२६ ्षश्‌ ` |३२ यण्‌ |३८ क्र 
३अद्‌ | ६ इण्‌ |१५ एच्‌ |२१च्बव्‌ |२७ क्ष्‌ |३३ यम्‌ ।३६ शर्‌ 
भरम्‌ |१० इक्‌ |१६ खर्‌ |२२ जश॒ |२८ बश्‌ |३४यय्‌ ४० शर्‌ 
५ अल्‌ |११ इच्‌ | १७ खय्‌ |२३ क्ष्‌ |२९ भष्‌ ।३५ यर्‌ ।४१ हल्‌ 
६ अश्‌ |१२ उक्‌ |१८ डम्‌ |२४क्लर्‌ ३० मछ |३६ रल्‌ ४२ दह्‌ 

ऊकालेति--एकमात्रिक (उ) द्विमात्रिक (ऊ). व्रिमात्रिकं (उ ३) 
उच्वारणकालघुम्रानकाखिको ऽच्‌ क्रमाद्‌-हस्व, दीष, प्टृत-संज्ञको मवति । 





~ -----~ ~ 


प्रत्याहारो के लिए, लोपके लिए नदीं! ( अतेः. इत्पंश्षक होने परभी उनका लोप 
नहीं होता ) । 
१--अन्त मे रदहनेवाले ८ णक्रार-आदि के सदृश) जो इत संज्ञक वणं उसके साथ जो 
ञअ।द्विवणं ८ अकार्‌ आद्वि तत्सद्रश ) रहता है, वह मध्य कं वर्णां का तथा अपना भी बोधक 
दोता है ( यद्‌ प्रत्याहार बनानेका इङ्गदहै)। र--जेसे “अण्‌ प्रत्याहार मे अ, इ, उ 
श्न तीनों की.अण्‌ संज्ञाहै। ३-इसी प्रकार अच्‌, हर्‌, अङ्‌ इत्यादि प्रत्याहारं को भी 
~ जानना चाददिए्‌ । ( रृषष्टाथं यदह है--कि जसे आपको अच्‌ प्रत्याहार बनानादहे तो इसमे 
अन्त्य इत्‌ दौ च्‌ , उसके साथ आदि अ), वह अकार अपने साथ कै पहले 
जितने ६,उ, ऋ, ल,ए, ओ,एे, भौ वणं रहै, इन सभी का -अच प्रत्याहार के भीतर यह 
करायेगा ).. रपी प्रकार सभी प्रव्याहर सिद्ध होते है । प्रत्याहारो की सिद्धि कै किए “इङ- 
न्त्यम्‌ः' तथा "आदिरन्त्येन सहेत, यह दोनों स्च याद रहना चाहिए । १.५६. 








4 त न न य य सन्य रीः 


द  लघुसिद्धान्तकौमुदौ 


इल सर्गे यस्य सोञ्च्‌ "क्रमाद्‌ दस्वदीघष्टुतसंज्ञः स्यात्‌! स 
सृदात्तादिभेदेन त्रिधा । 
उच्चैरुदात्तः ११\२।२९ 1 [ ताल्वादिषु सभागेषु 1 
निख्यन्नोऽजदात्तसंज्ञः स्यात्‌ । ] 
नीचैरनुदात्तः १।२ १ ३० ॥ (“ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेष्वघोभागे' 
निष्पन्नोऽजनुदात्तसंज्ञः स्यात्‌ । ] 
समाहारः स्वरितः १।२ 1 ३१ ।॥! [~उदात्तानुदात्तत्वे वणं घर्मो समा- 
¶्धियेते यस्मिन्‌ सोऽच्‌ स्वरितसंज्ञः स्यात्‌ । ] {स नवविधोऽपि प्रत्येकमनतु- 
नासिकत्वाननुनासिकत्वाभ्यां दविधा । 
मुखनासिक्ावचनोऽनुनासिकः १\१।८॥\ °मुखरसहितनासिकयोच्चायै- 
| 91 1 वर्णोऽनुनासिकसंजञः स्यात्‌ । <तदित्थम्‌ --भ इ उ ऋ एषां वर्णतां 


















मखेन खहिता मुखसहिता, मुखसहिता चासो नासिका चति मुखनारि 


= न | वो 


१--एकमात्रिक, द्विमातिक, त्रिमात्रिक जो उकार, उनके उच्चारण मे जित्तना जितना २६. 
खगता है, उसी प्रकार उतना ही समय जिस किसी अन्‌ फ उच्चारणम लगे उसे क्रम 
एकमात्रिक की ष्टस्व संज्ञा, द्विमात्रिक की दीघं संज्ञा ओर त्रिमात्रिक कीः प्लुत संज्ञा 
है ) हस्व, दीघं ओर प्ठुतके जानने के लियि सुन्दर उदादरण दहै उषाकाल की सुगो 
बोली । रवद हस्व, दीं ओर प्लुत संज्ञक अच्‌ उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरितके भ 
से तीन-तीन प्रकार का होता दै। जैसे--हस्वोदात्त, हस्वानुदात्त, हस्वस्वरित । दीर्धा 
दीधानुदात्त दी्ंस्वरित । प्ठतोदात्त, प्ठतानुदात्त, प्लुतस्वरित । शैमाग्‌ सदित्‌ त 

५. 
ण्ठ आदि स्थानों कैः ऊर्ष्वभागः (ऊपर क हिस्से) मे निष्पन्न ( उच्चारण किं्याजा 
वाला ) अच्‌ उदात्तसंज्ञक ( नामक ) दोता है । ४-#भाग सहित ताछ कण्ट आदि स्थ 
के अधोभाग ( नीचे के हिस्से) से निष्पन्न ( उच्चारण करिया जानेवाला }) अच्‌ -अनुद्‌ 
संज्ञक होता है । ५-2.उदात्तत्व एवं अनुदात्तत्वं ये दोनों ( बणेधमं ) जिस किसी एक ३ 
भं एकत्र हां, वद अच्‌ स्वरित संज्ञक होता दै । &--वद अनू हस्वोद्‌ात्त, हस्वानुदात्त, 
स्वरित--दीर्घोदात्त, दीर्घानुदात्त, दीर्धस्वरित--प्ठतोदात्त, प्लतानदात्त ओर प्लृतस्वरिते 
भेद से नव प्रकार का होता इञ मी अनुनासिकः ओौर अननुनासिक के भेद सेदो प्रकारे, 
होता है । ( अतः अ;इ,उ, ऋ, इन वर्णक २८ भेद होतेह, यह अगे तुरन्त ब 
जायेगा ) । ७--मुख के साथ नाक से उच्चारण क्रिया जाने वाला वणं अनुनासिक होता 
जेसे--जार्थे म यै, एवं न, म॒ आदि। <--पूर्वोक्तं विषयो का फल बताते है किं अका 
अचोंकेये मेद इस प्रकार से इतने दोते्दै। नैसे--अ, इ, उ, ऋ ये चारों अच्‌ अह] 
प्रकार के होति र्द ( यदी न॑० ६ मे देखिये )। 








संज्ञाप्रकरणम्‌ । 9 


" सेकमषटादश मेदाः ! १लृवणंस्य द्वादश तस्य दौघाभावात्‌ । रएचामपि 
दादश तेषां स्वा भावात्‌ । 

तुल्यास्थघ्रयत्नं सवणंम्‌ १।१।९॥। ~ ताल्वादिस्थानमाभ्यन्तरभ्रयत्न- 
श्चेतयेतद्द्रयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथः सवणसं स्यात्‌ । (* छलृवणंयोमिथः 





~ ~ -~---------------- 
उच्यतेऽसौ वचनः, मृखनासिकया ( उच्यते ) वचनः मुखनासिकावचनः । उकालो- 
ज्स्वेत्यादि पच्चमिः सूत्रः प्रतिपादितानाम्‌ संग्रहुः-तदित्थम्‌ एवं प्रकारेग ज्ञेयम्‌ । 


शके 


1 उहनन्य पी अचामष्टादशाभेदप्रदशंनम्‌- 
भ्रडइडउक्छ ल्‌ अइउकषएओणएेओौ ।अइउच्छलृएओेओ 

+ „ॐ बि दोधं | प्ल्‌ तभेदाः 

” उदात्तानुनासिक उदात्तानुनासिंक । उदात्तानुनासिक 
उदात्ताननुनासिक उदात्ताननुनासिक | उदात्ताननुनासिक 
अनुदात्तानुनासिक्र अनुदात्तानुनासिक | अनुदात्तानुनासिक 
अनुदात्ताननुनासिक अनुदात्ताननुनासिक अनुदात्ताननुनासिक 
स्वरितानुनासिक स्वरितानुनासिक | स्वरितानुनासिक 
स्वरिताननुनासिक स्वरिताननुनासिक । स्वरिताननुनासिक 


तुत्यास्यप्रथत्नमिति 1 भस्यन्ति-उच्चारयन्ति वणनिनेनेति-आस्यम्‌ । तत्र भव- 
मास्यम्‌ । प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः । आस्यच् प्रयत्नश्च-आस्यप्रयत्नौ \ तुल्यो भ्रास्य- 
प्रयत्नौ यस्य तत्‌ तुल्यास्यप्रयत्तम्‌ \ | ब + 


५ 





१- लृकार वारह प्रकार का होता है ( अठारह प्रकार का नहीं ); क्योकि इसके हस्व 
ओर ष्ठतदो ही मेद होते दै । दीवं नहीं होता । २ एच्‌ (एः ओ,े,ओ) ये मी बारह 
प्रकार के होते 2 क्योकि ये हस्व नदी दते ( दीधं भोर प्ठंत होते है )। ३-ताड आदि 
स्थान ओर आभ्यन्तर प्रयत्न ये दोनों जि वणं के जिस वर्णं से समान हों ( अथात्‌ जिन दो 
वरणौ का स्थान एवं प्रसूत्न एक हो ) वै परस्पर भ सवर्ण॑संज्ञक होते दें 1. जैसे-“च ओर छः 
शन दोनों का ताद स्थान रै, स्पृष्ट प्रयत्न है ( अथात्‌ ये दोनों समान स्थान ओर समान 
प्रयत्नवाल दै ) अतः दोनों की परस्पर ( आपस ) मरै सवर्णं सज्ञा होती है । एसे ही अन्य 
वर्णो के विषय मे भी समस्नँ। ४-ऋभौर ल इन दोनों की परस्परम सवणं संज्ञा कहनी 

, चाहिए । 


~ | लघुसिदान्तकौसुदी 


सावर्ण्यं वाच्यस्‌)* । ¶गकुह्‌विसजंनीयानां "कण्ठः । -इचुयजानां ताङ्‌ । 
ऋछट्रषाणां मूर्वा । ° लृतुलसानां दन्ताः । ~+उपूपध्मानीयानामोष्ठौ । *जम- 
ङणनानां नासिका च । -एदेतोः कण्ठताल्‌ । <गोदोतोः कण्ठोष्ठम्‌ । +वका- 
रस्य दन्तोष्ठम्‌ । जिह्वामूलीयस्य "° जिह्ाम्‌लस्‌ । "नासिकाऽनु स्वारस्य ] 
*्यत्नो द्विधा -माभ्यन्तरो, बाह्यद्च ! `-आाद्यः पञ्चधा-- स्पुष्टेषरस्पुष्टेष- 
द्िवृतविवृतसंवृतभेदात्‌ 1 तत्र ¬ “स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानाम्‌ । ““रईषत्स्पु- 





कंस्य वणंस्य किम्‌ स्थानमित्यत आह-भकूहत्यादि । 


१-( अठारह प्रकार के ) अकार, कवं (क, ख, ग, घ, ङ ), हकार ओर विस्म का 

कण्ठ स्थान है 1 अथात्‌ इनका उच्चारण कण्ठस्थान स्ते होता दहै। र-(अठारहों प्रकार कै) 
इकार, चवगं, (च, छं, ज, ञ्च, ज), यकार, ओर शकार का तादु स्थान है) अर्थात्‌ ये 

` ताल से उच्चारित दोते है । ३-ऋकार, टवं (ट, ठ, ड, ढ, ण ), रकार ओर षकार का 
मूषां स्थान है । ४-लुकार, तनगं (त,थ, द, ष, न), लकार ओर सकार का दन्त स्थान 


। 


है । अथात्‌ इनके उच्चारण का स्थान दाँति दै । +-उकार, पवग (प,फ,व, य, म) ओर. 


। उपध्मानीय ( = प फ ) के उच्चारण के स्थान दोनों मो है । ~न, म,ङ,ण जौ 
न का उच्चारण स्थान नाक दै ( इसमे नासिका च दसा पाठदै। इस चकार का अथं यह 

॥ दे किं इनके उच्चारणस्थान नाक तथा अपने वग के अनुसार कण्ठ, तां आंदिमी रै ) । 
७-प ओर का कण्ठ ओर ता स्थान है। <-ओकार ओर ओकार का कण्ठ मौर भष 
स्थान ह । ९-वकार का रदति ओर ओष्ठ स्थान है। १०-जिहाभूलीय ( ~ क ~. ख ) क 
जिहामूल ( जीभ क प्रारम्भ स्थान ) स्थान है। ११-अनुस्वार ( ` ) का नासिका ( नाक्र ) 
स्थान दै । १२-यत्न ( प्रयत्न ) दो प्रकार का होता है, आभ्यन्तर ओर बाह्य । १३-उनर्भ 
पहिला.( जाभ्यन्तर्‌ प्रयत्न ) पाँच प्रकार का होता है। सृष्ट, श्षपत्स्पृष्ट, शषद्धिवृत, विवृत 
भोर संवृतभेदसे पव प्रकारका होता है। १४-उसम स्प्सं्ञक वर्णो का स्पृष्ट प्रत्न 
होता दै (कसे लेकर मतक के वणं स्पदासंज्ञक दै ।) १५-अन्तःस्थ-संक्ञक वर्णो का 
ईेषत्स्पृष्ट प्रयत्न होता ह (य, र, ल, व ये अन्तःस्थसंक्ञक है ) । 


क अ 








* लतुलसानां दन्ताः | कटरषाणां मूर्धा । अर्थात्‌ क अरर इन दोनों का स्थान 


भिन्न-भिन्न है, अतः सवर्णसंज्ञा “तुल्यास्यप्रयत्नं सवम्‌?” से नहीं ह। सकती थी भौर सवर्णं 
संञा आवदयक है--इसच्यि वात्तिकौरम्भ करते है किक, र वरणौ की परस्पर भ सबं 
संञा 


प्रत्येक वणका उच्चारण कण्ठ तालु आदि के अभिवात से होता, अतः जिस व्ण के । 


उच्चारण भ जो स्थानविद्ोष सहकारी हँ उसे क्रमशः वताते है ( “अकुह” हत्यादिसे ) । 





॥ 


। 
॥। 
4 


| 


| 


क 





(१८ १ 2 (+ ¬ (1 
- संल्ाप्रकररणब्‌ । ४ 


टमन्तःस्थानाम्‌ । "ईषद्विवृतमष्मणाम्‌ । वविवृतं--स्वराणास्‌ । हस्वस्या- 
ऽवणंस्य भ्रयोगे- संवृत्तम्‌ । . प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव । “वाह्य प्रयत्न- 
स्त्वेकादशघा । विवारः सवारः इवासो नादो घोषोऽघोषोऽ्ल्पप्राणो महा- 
प्राण उदात्तोऽनुदात्तः स्वरितर्चेत्ति। 'खरो-विवाराः इ्वासा मघोषाश्च । 
हकाः-संवारा नादा घोषाश्च । “वर्गाणां प्रथमतुत्तीयपच्चमाःयणङ्चा 
प्राणाः । वर्गाणां द्ितोयचतुर्थो शलडच महाप्राणाः । °^कादयो मावसाना 
स्पर्राः। ""यणोऽन्तःस्थाः । "ल ऊऽमाणः । "-अचः स्वराः} १४ =-क~-- ख 
इति कखाभ्यां प्रागधंविसगंसदुशो जि ह्वामृलीयः। †^>प>-फ इति पफाभ्यां 
प्रागधंविसगंसदश उपध्मानीयः। अं' १९.अ;:' इत्यचः परावनुस्वारविसर्गो | 


बाह्य प्रयत्ना. यद्यपि सवणंसंज्ञायामनुपयुक्तास्तथाप्यान्तरतम्यपरीक्षायां 
तेषामूपयोगः 1. 


१-ऊ्मा-संज्ञक वर्णो कां देषद्‌ विवृत प्रयत्न होता दहै (च, ष, ख, इ ये ऊष्मा-संज्ञक 

) । २-स्वरों का विनत प्रयत्न होता है (अ,आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ट, ल, ए, ए, ओं 
ओये स्वर संज्ञक हैँ )। ३-भ्रयोग.दशा मे ( अथात्‌ उच्चारणकार मे) हस्व अवणं का 
संवृत प्रयत्न होता है । ४-साधनावस्थामे तो विवृत ही रहता है ८ दोनों वाक्यों का 
निष्कपं यह है किं अवर्णं वस्तुतः विवृत है, किन्तु उच्चारण मे संवृत मान ल्या जाता दहै) 1 
५- बाह्यप्रयत्न तो ग्यारह प्रकार का होता है, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, 
अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, ओौर स्वरित के भेद से। &-खर्‌ प्रत्याहार के 
(ख,फ,ल,ठ,थ,च,ट,त, क+पा, ष, स) वर्णो के विवार, श्वास, अघोष प्रयत्न 
दोते दै । ७-हश्‌.प्रत्याहारके (ह,य,व,र,र,न,म,ङ, ण, न, न्च, भ, घ, ढ, ध, 
ज, ब, ग, ड, द ) वर्णौ के संवार, माद, घोष, प्रयत्न होते है । <-व्गां के प्रथम, तृतीय 
ओर पन्नमवणं ( अर्थात्‌ क, ग, ङ । च, ज, ज । ट, उ, ण । त,द,न। प, ब, म) ओर 
यण्‌ प्रत्याहार ( य, व, र, क ) ये अल्पप्राण प्रयत्नवाङे होते हैँ । ९--वर्गो के दितीय ओर्‌ 
चतुर्थं वर्णं (अर्थात्‌ ख, घ्‌, च, क्ल, ठ, ढ, थ, घ, फ भ) ओर रल प्रत्याहार (श, ष, स, ह) 
ये महाप्राण प्रयत्नवाङ होते कै । १०-क से केकर म तकके समी वणं स्पर्-संज्ञक होते 
११--यण्‌ प्रत्याहार ( य, व, र, र ) अन्तःस्थसंज्ञक होते हैँ । १२-राङ्‌ प्रत्याहार ८ श, ष 
स, ह.). ऊष्मा सं्ञक होति है । १३-अच्‌ (अ इउक्छलुएटेञओ ओं) स्वर संक्ञक द । 
१४-क ओर खसे पठे आधे विसग फे समान जो श्ल प्रकारका चिह्न होगा वहू 
भिहामूलीय संज्ञक होता ( कहटाता ) है । १५-प ओर फ से पहले अधे विसगं के समान जो 
~. इस प्रकार का चिह होगा वह, उपध्मानीयक्षज्ञक होता है। १६-अं ओर अः: शन दोनों 
मरं अमरे अच्‌ से परे (ऊपर की ओर) “म, अनुस्वार दै ओर अः मे अच्‌ से परे-विसगं हे । 


॥ 


॥ ~ 1; लघुसिद्धान्तकोमुदौ 


णकारेण । 


` नाम्‌ । ` अनुनासिकाननुनासिकभेदेन यवला द्विधा । तेना*^ऽननुनासिकास्ते 





अणुदित्सवबणस्य चाऽध्रत्ययः १। ११ ६९ । 'प्रतोयते-विधीयते-- उत्ति 
प्रत्ययः । अविघोयमानोऽणुदिच्च सवणंस्य संज्ञा स्यात्‌ । -अत्रेवाऽण्‌ परेण 


[न 


कूुचुट्‌तुपु एते उदिताः। *तदेवम्‌-अ इत्यष्टादलानां संज्ञा | | 
“तथेकारोकारौ । ^ऋ कार खिङशतः। एवम्‌-~लृकारोऽपि । एचो द्वादशा , 


टयो दंयोस्संज्ञा । 


परः सल्िकषंः संहिता १। ४1 १०९ ॥ `" वर्णानामतिशयितः सन्निधि 
संहितासंज्ञः स्यात्‌ । 


हलोऽनन्तराः खंयोगः १। १1 ७ ।। `-अन्िरव्यवहिता हकः संयोग 
संज्ञाः स्युः| 
1 





अत्रैवेति । अत्र-अणुदत्सूत्रे-एवाण्‌ परेण णकारेण (कण्‌ सूत्रस्थेनेति मावः) \ 
 इतोऽन्यत्र दोपे-इत्यादौ पूवं णं वाण्‌प्रत्याहारो ज्ञेयः । 






१-जिसका विधान किया जाय. ( वा जिससे ज्ञान हो ) उसे प्रत्यय कहते दहै। अ । 
` यमान अण्‌ ओर उदित्‌ (कु, चु, ङ, त, पु ) ये सवर्णं संज्ञक ( बोधक ) होते देँ । २-केवल 
“अणुदित्सवणंस्य चाप्रत्ययः” इती सूत्रम “अण्‌? पद से पर णकार ८ अर्थात्‌ लण्‌ सूत्र) 
पयन्त मान। जाता है) ३-ङुक्वगं (कखगवधडः), चु चवगं (चद्जसन्न न), 
खवग (टठ्डदढण), तु तवग (तथदधन), पुपवगं (पफबमभम), ये सभी 
उदित्‌-संक्ञक दै । ४-पूरवोँक्त कारणो से “य, ( अकार ) भठरह को संज्ञा ८ बोधक.) है । 
इसी प्रकार ८ ८( इकार ) “उ? ( उकार ) मी अरारह-अटारह के संज्ञावाले होते । 
दै । ६-(ऋ ओर ल सवणंसंक्ञक है अतः) ऋकार ३० तीस की संज्ञा ( बोधक ) है। ॑ 
७-इसी प्रकार लृकार भी (तीस की संज्ञाहै)। <-एच्‌ (ए,ओ,रे, ओ ) ये प्रत्येके 
बारह-वारह की संज्ञावाले है । अनुनासिक ओर अनुनासिक के मेदसेय,व, ल. 
दो-दो प्रकार के होते ्ै। १०-इसी कारण से अननुनासिक जो य,व, लै, उनकी. 
दो-दो कौ संज्ञा होतीदहै। ११-वर्णो का अत्यन्त सन्निषान ८ एकीकरण ) संहितार्सज्ञक 
हता है । जंसे--सुधी+उपास्यः दोनों जलग अलग है । . इनका जो खदध्युपास्यः के स्प 
एकीकरण होता है वही संहिता है । १२-अ्चं से अन्यवहित दलों ( अर्थात्‌ जिन इले ॐ 
बीच र्म अच्‌ का न्यववानन दो उन) की संयोगसंज्ञा होती रै ८ जैसे-महत्तम शब्द | 
दौ तकार क्ासंयोग है । इसी प्रकार अनेक का भी समश्चना चादिये। 
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अच्तन्धिप्रकरणम्‌ ।  # ६ ११ 


सुप्तिडन्तं पदम्‌ १।४। १४।। "सुबन्तं तिडन्तं च पदसंज्ञं स्यात्‌ । 
® इति संज्ञाप्रकरणम्‌ & 
अथ +अचस्न्धिः | 
इको यणचि ६।१। ७७ ॥ इकः स्थाने यण स्यादचि संहितायां 
विषये । “सुधी उपास्यः” इति स्थिते । 
 तस्मिच्तिति निर्दिष्टे पूर्वस्य १।१। ६६ ।। सप्तमीनिर्देशेन विधोयमानं 
कायं वणन्तरेणाऽव्यवहितस्य पवस्य वोध्यम्‌ । 
स्थानेऽन्तरतमः १।१। ५०॥ प्रसद्धं सति सद्शतम भादेशः स्यात्‌ । 
सुध्‌य्‌ उपास्य इत्ति जाते | 
तदुक्तम्‌-परेणवेणग्रहाः सर्वे पूवेणेवाण्ग्रहा मताः । 
चहतेऽणदित्सवणस्येत्येतदेकं परेण तु ॥ 
#* इति संज्ञाप्रकरणम्‌ * * 


> 0 
सुद्धयुषास्यः--पसुधी + उपास्यः" इति दशायां (तस्मिन्निति निदि पूवस्य" 
स्थानेऽन्तरतमः' इति सूव्रदयसहकारेण उको यणचि" इति सूत्रेण धकारनिष्ठे- 





* -----~ ~ - ~~ ----- - ~= 


१-सुवन्त ओर तिङ्न्त की पद संज्ञाहोती दै ज॑से रराम यह दवन्त तथः 'भव।त' ` 


यह तिडन्त दोनों ही पद रै, इसी प्रकार सभी सुबन्त तथा तिडन्त पद्‌ के जाते दहै! -- 


चे 


इस्‌ प्रकार संज्ञाप्रकरण समाप्त हुआ * 
0 ख~ ~ | 

२~हव्‌ (इ, उ, क, ल ) कै स्थानम यण्‌ (य,व,र,ल) हो, अचि८(ञ, इ, उ, 
क, लृ, ए, ओ, एे, ओ ) परे रहते, संहिता ८ सन्धि ) के विषय ( विवक्षा) मे । ८ वह यण 
किसकोहो इसरदंकाको दूर करनेके लिए “तस्मिन्निति नि{६ष्ये पूवस्य इससूत्रका 
आरम्भ करते है )--३-सपमीनिर्दश दारा किया जाने वाला कायं व्णान्तर से अव्यवहित 
पूवंको होता है ( यहां सप्तमी निदेशदरहै “इको यणचि" मे `अचि पद, उससे किया 
जाने वाला कायं है "यण्‌", वह अन्यवदहित पूवं को अथात्‌ 'सुषी+उपास्यः१ भ “धी! के ई को 
होगा । ध्-प्रसङ्ग ( सन्धि-प्रसङ्ग ) दोनेपर अत्यन्त सदश्च दही अदेश हाता दै) जैते-- 
इचुयशानां ता, अधात्‌ इकार यकार का एक स्थान ८ ताधस्थान ) है। अततः 'इ' से 
स्थानम ध्यः" दही दहोगा। 7" 





स स भ भो. भ कष्य य्‌ श त पि जि कि क" 


¦ #* अब्‌ अनू-सन्धि प्रकरण का प्रारम्भ हो रहादं1 अच-सन्धि अथात्‌ अचोः 
रुन्धि ( परस्पर मिलन्‌ ) इस प्रकरणम बतायी गयौदहै, 





1 च श श्ण 


क 


सधुसिदधःन्तर ५-। 





अनति च 2! ४1 ४७१ +मचः: परस्ययरोद्धवास्तो, न त्वचि। 

इत्ति धकारस्य द्ित्वम्‌ । | 
लखा जल ्ञज्लि ८ । ४! ५३।। स्स्पष्टम्‌ । इति पृवघक्रारस्य दकारः 
संयोगान्तस्य शोषः ८ । २। २३ ।\ संयोगान्तं यत्पदं तदन्तस्य खोप 
स्यात्‌ । 
 अरोजन्त्यस्य १ १ 1 ५२।१ *षष्टोनिदिष्टोऽन्त्यस्याऽर आदेः स्यात्‌ । 
॥ ` इति यलोषे प्राप्ते । (“यणः प्रतिषेधो वाच्यः) ऽसुद्धुमुपास्यः । “मद्धवरिः । 

| <चात्रेश्चः ! “लाकृतिः । 





कारस्य यकारे, “अनचि ,च' इत्यनेन धकारस्य दित्वे सुष्‌ ध्‌ य्‌ उपास्यः" 
दति स्थिते, "शषखां जश्‌ क्षशि" ईति पूवंधकारस्य दकारे, अलोऽन्त्यस्येति सहकारेण 
 ॥ “संयोगान्तस्य रोपः इत्यनेन यकारस्य लोपे प्राप्ति, “यणः प्रतिषेधो वाच्यः' इति 
^ ~ यलोपस्य निषेधे, वणंसम्मेखने च कृते “गुद्धयुपास्यः'-इति सिद्धम्‌ । द्वित्वाभाव्‌- 
पक्षे “सुघ्युपास्यः' इति| । (मधु + अरिः" इति स्थिते "स्थानेऽन्तरतमः इति स्थानत 
आन्त्यदुकारध्य वकारे, अनचि चेति घकारस्य दित्वे, खां जदा क्शि 
१-अनच सेपरे जो यर्‌ उसको विकस्पसे द्वित्व दो किन्तु उससे पर मे (आगे) अच्‌ 
हो तब । जसे य्ह 'सुधय्‌ उपास्यः, के सु भे उकार अच है, उक्षे परे यर है “धः उसको 
द्वित्वं दो गया; इस धकार के बाद भी यदि कोई अच्‌ होता तो दित्व नदीं ह्येता । दल्‌ 
को द्यु पर होने पर जश्‌ दाता है। जेषे ञ्ल प्रत्याहारस्थ वण है "धकारः उकषके वादका 
धकार द्र प्रत्याहणान्तर्गत है, अतः पूवं धकार ८ जट ) का दकार ८ जद्रत्व › हौ गया । 
तव सुदर्य्‌ उपास्यः रक्ता स्थित इ । ई-संयोगान्त जो पद उसका लोप दोषे, ८ यर 
। दका ईस बत कौ होती है किं यदि समस्त संयोगान्त पदकारोप कदतेदतव तो दधूय्‌ 
क नो कालोप दोना चाहिए । इस दाका के निराकरण के लिए अलोऽन्त्यस्य सूज्न का आर्म्म | 
क्रते ई ) ष्ठी निर्दे द्वारा किया जाने वाला काय अन्त्य अलके स्थान दोतादै। 
य “संयोगान्तस्य? .यह षष्ठी है, इससे विधीयमान कायं ““छप?, है, वहः अन्त्य को होगा \ , 
अर्धात्‌ यकार क्रा लोप प्राप्त होता है। ५~संयोगान्त यण्‌के लोपक प्रतिषेध ( निपेध) . 
कहन! चाहिये । ( पूर्वोक्त घक्रिया से सुदध्युपास्यः की सिद्धि होती है ) ! ६-खद्ध्युगस्यः- 
चुधीभिः उपास्यः घुद्ध्युपास्यः--विद्रानों के उपासनायोग्य पएरवरह्म ब्रहम विष्णु-महेशादि" 
ह्यधारी । छ~प्ष्वरिः-मषोः दैत्यस्य अरिः मध्वरिः । मधुनामक दत्य के अरिनशत्र भगः 
विष्णु , <-पात्त्रंशः-षातुः अंशः धात्रशः । श्रीब्रह्माजी का अश्च । ९-लकृतिः-छ इवा कति 
ल्लः । छ की तरह दै आति जिनकी अथात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ¦ \ 
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; अन्वन्धिप्रकररणम्‌ \ १३ 


एचोऽयवायावः ६। १1 ७८ ६ "एचः क्रमादय्‌ अव्‌ भाय्‌ माब्‌ एते 
स्युरचि । | 


यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ ११३ । १०॥ -समसम्बन्ध्री विधियथा- 
संख्यं स्यात्‌ । 'हुश्ये । विष्णवे + नायकः । पावकः । . 


वान्तो यि प्रत्यये ६।१।७९ ॥ भ्यकारादौ प्रत्यये परे भोदौतोरव्‌ = 
याव्‌ एतौ स्तः। “गव्यम्‌ । ° नाव्यम्‌ } ‹ञव्वपरिमाणे च्‌) <गव्यूतिः | 


इति पूवंधकारस्य दकारे, “अलोऽन्त्यस्य' इति सहकारेण “संयोगान्तस्य लोपः" . 
इति वखोपे प्रक्षे, "यणः प्रतिषेधो वाच्यः इति तच्चिषेवे 'मद्ध्वरिः' इति । 
एवं "धात्रशः" “लाकृतिः इत्यादयोऽपि बोच्याः । 


"ह्रे + ए", "विष्णो ~ ए", ने + अकः', पौ + अकः' इत्यादिषु “यथासंख्य- 
मनुदेदाः समानामिति' सहकारेण “एचोऽयवायावः इति सूत्रेण यथाक्रमम्‌ ` 
^ए'कारस्य स्थाने अय्‌"  ओ'कारस्य स्थाने “अव्‌” एकारस्य स्थाने “बय्‌. 
“भौ 'कारस्य स्थाने श्राव्‌' स्वरूपा आदेशा इति हरये, विष्णवे, नायकः, पावकः . 
इत्यादयः सिद्धघन्ति । | 


गस्यूतिः- भो + युतिः” इति दशायां वान्तो यि प्रत्यये इति सवघ्रकरणे 
अघ्वपरिमाणे चेति परठितवातिकेन ओकारस्यावादेरो सिद्धं रूपं गच्यूतिरिति । 
अत्र॒ संज्ञामद्धमयात्लोपः चाकल्यस्येति वरोपो न \ "गव्युतिः स्त्री कोरयुगम्‌' 
दूत्य॒मरः: । 

१-अच्‌ परभ होवेतो एच्‌ (षयो, ेऽओ)को क्रमसे अय्‌, अव्‌, आय. 
आव्‌ आद्वश होते है। (किसी प्रकार का व्युत्कमन दहो जाय इस्त लिप्‌ यथासंख्य स्व! 
आरम्भ करते दै ) र-सम-सम्बन्धी जो विधि वद यथासंख्य अर्थात्‌ यथाक्रम-सिकक्षिकेवार से 
होती है । ३-दरये, विष्णवे-दरि के व्यि, विष्णु के ल्यि नमस्कार दै वा समपिति दहै आदि । 
नायकः- चेता, प्रधान । पावकः-पवित्र करने वाला अग्नि! ७-यकारादि ( यकार ह्यो 
छादि म जिसवे रेखा ) प्रत्यय ह्यो परम जिसके एसे ओ ओर ओ कौक्रमसे अव्‌ आव्‌, 
आदेच होते है । ५-गन्यम्‌-गो्रिकासो गव्यम्‌ । गौ-सम्यन्धी दूष, दही, घी आद्वि। ६- 
नव्यिम्‌-नावां ताय्य॑म्‌ नाव्यम्‌-नोका से पार करने योग्य जल । ७-रास्ता का परिमाण- 
वाचक दो ओर प्यतिः शब्द परम होतोगो शब्द के भोकर कौ अवादेश होता है! जेसे- 
गो यूतिः गव्यूतिः । ८-““गन्युतिः स्त्री कोश्युगम” रत्यमरः। डो कोस कौ गन्धूति कते डे. 


क 








॥ ` 


१४ लघुतिडान्तकौमुदी 


अदेडः गुणः १।१।२।। "भत्‌ एड च गुणसंज्ञः स्यात्‌ । 
तपरस्तत्कालस्य १ १।७०॥ तः परो यस्मात्स च तात्परश्चो- 
चवायंमाणः समकारस्यव संज्ञा स्यात्‌ । 
आद्‌ गुणः ६॥। १। ८७।। अवर्णादचि परे पृवंपरयोरेको गुण आदेशः 
स्यात्‌ । *उपेनद्रः । “गद्धोदकम्‌ । 
उपदेडेऽजनुनासिक इत्‌ १।३। २।॥ ° उपदेशोऽनुना सिकोऽजित्संञ्ज्ञ 
 स्यात्‌। “प्रतिन्ञानुनसिक्याः पाणिनीयाः । <लण्‌सूत्रस्थाऽवर्णेन सहोच्चायं- 
माणो रेफो रल्योः संज्ञा । 
उरण्‌ रपरः १।१। ५१ ॥ १“ऋ' इति त्रिंशतः सज्नव्युक्तम्‌ । तत्थाने 








4 परो यस्मात्‌' इत्यस्योदाहरणम्‌-- वहत इउद्धातोः' इत्यत्र तर्त इत्‌! | 
इति । (तात्परस्तपरः' इत्यस्योदाहरणम्‌-तथोमयोरपि एकत्रोदाहरणम्‌--“ईदू- 
` दद्द्विवचनं प्रगृह्यम्‌" दति सूत्रे द्रष्टव्यम्‌ । 
। . उषेनद्रः--“उप + इन्द्रः" इत्यवस्थायामाद्‌ गुणः इति पूवंपरयोरकारेकारयो 
स्थाने एकारे गुणे कृते तत्सिद्धिः । 
॥ 
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र-त 


१--अत्‌ (हस्व) अकार ओर एङ्‌ प्रत्याहार (ए, ओ) येदो गुण संज्ञा ( नाम ) वाले 
होति दै! र-जिस वणं के तकार परे ( अर्थाव्‌ पीठे ) अथवा तकारसे परे (वाद) जो 
वण उच्चारण किया जाता है, वह समकारुका दी बोधक होता ईै। जैसे--“"अतोभिस्‌ । 
देस” इसी दत्त म देखो । केवर हस्व-अकार इसी लिए मानाजाताहै करि असे परे तकार 
है! ““दैद्देदद्विवचनं प्रगृह्यम्‌” इस सूत्रम तसे परेदोजो ओरत हो परे जिसतेये 
दोनों पक्ष दै, अतः केवल दीं ई, ऊ काही ग्रहण होता है। ३--अवणं ते अच परे रहते . 
पूवं ओर पर दोना अचां के स्थान पर गुण नामक एकं अदे होता है । जसे--उप + इन्द्रः । | 
म पकारोत्तरवतीं मकार ओर इन्द्रः का इकार दोनों मिलकर एकारके रूपमे दहो गये, तब | 
उचेन्द्रः की सिद्धि हृदं । श्सी प्रकार गङ्गा+उदकम्‌ मै आ, उ मिलकर “ओ गुण हो गया 
तव गङ्गोदकम्‌ बना । ४-उपेन्द्र--डइन्द्र के च्योटे भाई, वामन भगवान्‌ ५-गङ्खोदकम्‌--गङ्गा 
का जल । &-उपदेदया अवस्था मे अनुनासिक जो सन्‌ उसकी इत्संज्ञा होती है । ७--पाणिनि | 
आदि से कदे गये वर्णं, उनकी प्रतिज्ञा से ही जाने जाते है । ८ अर्थात्‌ कौन अनुनासिक है 
ये उनकी प्रतिन्ञासे ही जाने जाते )। <-“्लण्‌ः सृत्रके मध्यमे जोरेफ वह र! ` 
ओर “ल दोनों की संज्ञा ( बोधक ) है ( अर्थात्‌ “र' प्रत्याहार सिद्ध हुआ ) । इसका फल 
“उरण्‌ रपरः” सत्र मे है । ९--“कः' तीस प्रकार का होतार, यद पहले दी कदा गया है । 
उमकऋके स्थानम होनेवाखा जोअण्‌ वह रपरके दीरूपमे परिणत होता रै ( अर्थाव 
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मर्पन्धिप्रकरणम्‌ । १५ 


योऽण स रपरः सन्नेव प्रवतंते । कृष्णद्धिः । तवल्कारः । 


लोपः ज्ाकस्यस्य = । ३ 1 १९ ॥ *जवणंपवंयोः पदान्तयोयंवयो्छोपो 
चाऽरि परे । 


पूर्वत्रासिद्धम्‌ ८ । २।२॥ -सपादसप्ताध्यायीं पर्ति त्रिपाद्यसिद्धा, 
त्रिपाद्यामपि पव प्रति परं शास्त्रमसिद्धं स्थात्‌ । हर इह्‌ । हरयिह । विष्ण 
इह्‌.। विष्णविह । 

वृद्धिरादेच्‌ १।१।१॥।। -आदेच्च वृद्धिसञ्ज्ञः स्यात्‌| 


कृष्णद्धि: -- “कृष्ण + ऋद्धिः" इति दशायाम्‌ “आद्‌ गुणः" इति सूत्रेण पूवे- 
परयोः-अकार-ऋकारयोः स्थाने “उरण्‌ रपरः" इति सूव्र-सहकारेण ( अर्‌ } 
रपूवंकः श्रकारो गुणादेशः इति तत्सिद्धम्‌ । 

तवल्कारः-- "तच + खकारः” इति दशायाम्‌ “आद्‌ गुणः" इति पूवपरयोः स्थाने 
( रकारेण रल्योग्रहणात्‌ ) ` उरण्‌ रपरः" इति सहकारेण अकादेले गुणे कते ¦ 
तत्सिद्धः । 

हर इह हरयिह--हरे + इह' इत्यवस्थायाम्‌' “यथासंख्यमनुदेशः समानाप्‌ 
इति सहकारेण "एचोऽयवायावः" इति सू त्रेणायादेदो “लोपः शाकल्यस्य' इति यकार- 
रोपे हर इह" इति स्थिते "आद्‌ गुणः" इति प्राप्ठोऽपि गुणो न मवति, पूवत्रासिद्ध- 
मिति शास्त्रेण सपादसक्ताघ्यायि अद्गुण इति सूव्रदुष्टया चिपादी “लोपः शाकल्य- 
स्य" इत्यसिद्धम्‌ स्यात्‌, अर्थात्‌ मघ्ये एव दश्येत इति न गुणः 1 लोपा मावपक्षे 
हरयिह इति । एवमेव विष्ण इह्‌, क्िष्णविह्‌ इमावपि ज्ञेयौ 1 | 


ऋको गुण अर्‌ होता दहै)! कृरष्णद्धि-भगवान्‌ श्रौक्रृष्ण कौ समरद्धि। तवल्कारः-- 
तुम्हारा लृकार । 

१--अवणं पूवक पदान्त मे रहने वाले जो यकार, वकार, उनका विकल्प से रोप होता 
द अद्रा प्रत्याहार परमे हो तब । २-सपाद-सप्ताध्यायीके प्रति त्रिपादी का सूत्र असिद्ध 
हो जाता है ओर त्रिपादी मे भी पूवं के प्रति पर.सूत्र असिद्ध होता है ८ निष्कषे यह है कि 
पाणिनौय व्याकरण के सूत्र आठ अध्यायो मे विभक्त दै । उनम सवा सात अध्याय के सतां 
कै प्रति आवें अध्याय के अवशिष्ट तीन पाद वाङ सूत्र असिद्ध हो जाते | ओर उस्च त्रिपादी 
ममी पूवं के प्रति पर सूत्र असिद्ध होते र) ८ यद्यं इस सूत्र का आरम्भ गुणनिवारणाथं है )। 
हर इह- हे दरि ! यहाँ आओ । विष्ण इह-हे विष्णु ! यँ आओ । इ-आ, एे, ओ 
तद्धि संज्ञा होती है । ८ अर्थात्‌ आ, एे, ओ चाहे एकादेश के रूपमे या किसी प्रकार से 
जर्हो कीं भी दों प्रायः उन्हें “वृद्धि” नाम से समञ्लना ) । 
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लधुसिद्वान्तकौमुदी 
वुद्धिरेचि ६। १। ८८ ॥ "भदेचि परे वद्धिरेकादेशः स्यात्‌ ! 5 | 
वादः । कृष्णैकत्वम्‌ । गङ्खौघः । देवेश्वयंम्‌ । कष्णौत्कण्टयस्‌ । 
एत्येघत्यूठसु ६।१।८९ ॥ अवणदिजाद्योरेत्येधत्योरूठि च परे बुद्ध 
रेकादेशः स्यात्‌ । उपेति । उपेघते | प्रष्ठीहः। एजादयोः किम्‌ ? उपेतः । मां 
भवान्प्रदिधत्‌। & -अक्षाद्ूहिन्यामुपसंख्यानम्‌ । भक्षौ हिणी सेना । € "प्राडूहो 
ढोदयेषष्येषु । प्रोह: । प्रौढः ।. प्रौढिः । प्रषः। प्रेष्यः। &"“चऋते 
तृतीयासमासे । सखेन ऋतः सुखातंः ! तृतीयेति किम्‌ ? परमत्तैः |, 
छृष्णेकत्वम्‌-- “कृष्ण + एकत्वम्‌” अत्राद्‌ गुण इति गुणः प्राप्नोति किन्तु तद्‌+ 
पवादक वृद्धिरेचीति सूत्रेणाकारेकारयोः स्थाने वृद्धिरूप देका रदे" “करष्णै कत्वम्‌' 
इति । एवं गद्धौघः' इत्यादादपि ज्ञेयम्‌ । । 
उपति--'उप + एति' इति दशायाम्‌ “एत्येषत्युटसु' इति--अकारकारयोः 
` स्थाने एेकारादेशे "उपेति इति । उपघते--उप + एधते इति विग्रहः । प्रष्ठौहः~ 
शर्ट +. ऊहः इति विग्रहः । | 
 " प्रोहः--्र + ऊहः" इति विग्रहे श्रादुहोढोद्येषष्येषु' €ति पूवपरयोः स्थाने 
`  वृद्धिरेकादेदो तत्सिद्धम्‌ । एवं प्र + ऊढः, प्र + ऊढिः, प्र + एषः, प्र + एष्यः इत्यादि 
ग्रहे तत्तस्प्रयोगाः बोध्याः । "जी 





१--अवणं से एन्व्‌ परे रहते पूवं ओर पर के स्थाने श्वृद्धिः ( नामक ) एकदेदा होता 
है 1 यह बृद्धि गुण का वाधक है। कृष्णैकत्वम्‌--श्रीकरृष्ण की एकता । ` गत्गोघः-गङ् 
` का प्रवाह । देवेशर्यम्‌- देवताओं का देश्वयं । कृष्ौत्कण्य्यम्‌--श्रीङ्ृष्ण की उत्कण्ठा । 
र-अवणे से एनादि जो एति, ठधति या उट्‌ शब्द परे रहते पूवं ओर पर क्रे स्थाने 
` इद्धि एकदेश होता है । यह सूत्र पररूप ओर गुण का अपवाद ( बाधक ) है। उपेति-- 
समीप मे आता है। उपेधते-समीप मे. वद्‌ रहा है। प्रष्ठी ~. वल्लवा बैर आदि के. 
निय्यद्याथं उनके गले बोधि जाने वाके काष्ट का नाम। उपेतः--समीप मे आया हुआ । ` 
मा मवान्प्रेदिषत्‌--आप अधिक मत बद्व । ३--अक्ष चन्दावयव अर्ण सै परे ऊद्विनी 
दाब्दरावयव अच्‌ष्ो तोदोर्नोके स्थानम वृद्धिरूप एकदेश होता ₹। अक्षौदिणी--ए 
सेना का नाम ( भद ) इं । ४-- “प्र” शब्दके अवण से परे ऊह, ऊ, ऊटि, ष, या 
एव्य-- सम्बन्धी यच्‌ रदे तो पूवं ओर परके स्थानम वृद्धि एकादेश्च होता । भरद: 
अत्यन्त तकं करने वाला । प्रोढः--अत्यन्त वलवान्‌ ८ युवा ) । प्रौटिः--प्रौढता-वद्प्यन । 
म्रषः-- भेजना । भ्रष्यः--भेजने योग्य ( श्लिष्य आदि ) |. ५--अवर्णं से ऋत दाल 
सम्बन्धी अच्‌ परे रहते पूर्वं "भौर पर के स्थानम मी बृद्धि एकादेश होता रै, विन्त द †ब्‌ 
क्षमा ह्यो तब । सुखतः खपे प्राप्ठ । परमर्तः--परम प्राष्ट । 


१ 

















भच्सन्धिप्रकरणम्‌ ॥ १७ 


® श्र-वत्सतर कम्बल-वसनां ण-दशानाभ्रणे प्राणस्‌ ! वत्सततराणंम्‌ इत्यादि 
उपसर्गाः क्रियायोगे १ १ ४। ५९ ॥१ प्रादयः क्रियायोगे उपसगंसंज्ञा 
सः । ध परा भप सम्‌ मनु अवनिस निर दूस दुर वि भाङ्‌ नि अधिं 
अमि अति चु उद्‌ अमि प्रति परि उप-एते प्रादयः । 
भूवादयो धातवः १।३। १ क्रियावाचिनो भ्वादयो धातुसंज्ञा स्थुः। 
उपलगादृति धातौ ६। ११ ९१ \ *मवर्णान्तादूपसगदिकारादौ घातो 
धरे वृद्धिरेकादेशः स्यात्‌ । प्राच्छंति । 
एड पररूपम्‌ ६।१।९४॥ "मादपसगदिडादौ धातौ परर्पतेका- 
देशः स्थात्‌ । प्रेजते । उपोषति 
अचोऽन्त्यादि टि १।१। ६४॥ धअचां मध्ये योऽन्यः स भादिथंस्यं 
तहटसंं स्यात्‌ । शकन्ध्वादिषु पररूप वाच्यम्‌ । तच्च टे: । शकन्धः । 
~ । मषा । गतिगणोपय्‌। नात । न्धुः । मनीषा । आङ्तिगणोऽयम । मात्तण्डः । 
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शाण - भ + ऋणम्‌" इत्यत्र श्रवत्सुतरकम्बक्वसना्णदरानामूणे" इत्यनेन 


णृ रपरः" इति सहकारेणार्‌- वृद्धौ कृतायां तत्सिद्धिः 


भूवादय इति--भृश्च वाश्च भूवो, आदिद्च श्रादिशे श्रादी,- भदावादी येवां ते 4 


वादयः इति विग्रहः । तथा च भूप्रभृतयो वां सदृशा इत्यन्वयः । 
भ्रजते--्र + एजते रत्यवस्थायां, एङि पररूपमिति परस्प ते तत्सिद्धि ।॥ 


मनीवा-- मनस्‌ + ईषा" इत्यवस्थायां_ ८ अचोजनत्यादि हिः रति मकारा- 


\ 


श-- प्र, वत्सतर्‌, कम्बरु, वसन, जरण ओर दरा शब्द के अवणंत्ते प्रजोऋ्ण 
शदः > 


यब अच्‌, उनके ( पूर्ैपरके ) स्थान भे बृद्धि एकादेश होता ह । प्राण॑म्‌- अल्यिकं 


। १त्सत राणस्‌-- वड़े के लिए कजं । कम्बलार्णम्‌-कम्बल के छिद क । वसनाणम्‌--- 
डे के छिए कजं) णाणम्‌---एक कजे को भरने के लि अन्य छऋण। २ क्रिया ` 


योग भं “र, आदि उपसग सं्षकं होते है । २--क्रिया को कंहनेवाले जो “भूः 
रै, वै धातु संक ( नामवारे ) होति &। ४--अवणं है अन्त मे जिसके पसे 





भव्णान्त उपसग से एडादि धातु परे रहते पूवं ओर पर के स्थान म पररूप एकदेश 
हे (अर्थाव्‌ पर का जो रूप रहता है वही दोनों के मिल जानि पर भी हो जाता है), 
भर एजते--इसमे र का अकार एवं एजते का एकार मिलकर “९५ दसा परस्य 
शत्यादि । गरेजते--भविक कांपता है । उपोषति.जजाता है । ९--अ्च रे !ष्ट. 
"त्य अच्‌ वह है आदि भे जि्तके नइ सथदाय "रि" स्क दाना ह) 








से ककारादि धातु परे रहते पूवं मौर पर के स्थान भ इधिरूप एकदेश होताहै। 





[ग क कक्कर कतक ` ` क" क्कच क प पा ` प क को - ककय पिये के ॥रीीरीरषे चि 8 
^; "प "` "क ऋ कनक ` अन्व च # ऋ 
> ह 
1 : # 
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ओमाङोश्च ६ 1 १।९५।॥ ° ओमि जाडिः चाऽत्परे पररूपमेकादि्ं 
स्यात्‌ । हिवायो नमः । शिव -एहि । | 4 
अन्तादिवच्च ६।१।८१५। व्योऽयमेकादेलः स पृवेस्याऽन्तवदष 

` श्यादिवस्स्यात्‌ । दिवेहि । | 
अक्तः सवण दीघ: ६१११\१०१॥।) जकः सवण ऽचि परे पवंपरयोदो | 
एकादेशः स्यात्‌ 1 देव्यारिः । श्रीशः । विष्णदयः | होतकार\ ` . हि 
एङः पदान्तादति ६।१। १०९॥ *पदान्तादेऽोऽति परे पवेरूपमेक्खं 
देः स्यात्‌ । हरेऽव । विष्णोऽव 1 | 










| । शिञहि--' लिव + आ + इहि इत्यवस्थायां “रिव + आः इत्यत्राक 
| 1 इति दीर्घे श्राप, “आ ¬+ इहि" इत्यत्र गुण इति गणे च प्राप्ते "घातुपसश 
मन्तरं ज्ञम्‌” "तदन्नं बहिरङ्गम्‌" इति नियमेन गुणस्यान्तर द्खत्वात्‌, दीर्स्य 
`, अहिरङ्त्वात्‌ एवं गुणे कृते “चिव + एद इति स्थिते, अन्तादिवच्चेति पुव्नन्तु 
परावेनाडस्वै, यमादोश्चेति परस्पे तत्सिद्धिः । „1 





गण भे परित शदो का भी पररूप कना चाहिए । वह पररूप “दि” को ही ईं 

` . श्वन्धुः-शकै नामक देद्य वु. । ककन्धुः-वेर-वृक्च । मनीषा बुद्धि. मात्तण्डः-सचच | 

१--अवणे से षरे ओम्‌ या भाङ्‌ दो तो पूवं ओर पर कै स्थानम एररूप एकाः \ 

ह ¦ वायो नमः--श्रौ शिवजी कौ नमस्कार दै । र--जो यद एकादेश दै, बह पू ५ 

खन्तं ससा ओौर परं पद के आदिधजसा होता ई । +. --हे शिव ! आश्य 

१-- अक्‌ (अ, इ, उ, ऋ, ल ) सै सवणी. अच्‌ (अ, इ उ, न, द, ए १ 

परे रदते पू्व॑भौर्‌ पर के स्थैलमे दरधे एकादेश दता । जैसे “दत्य अ 

` ध्यक्रारस्थ यकारः.मौर “अरिः का* आदि अकार मिल कर दीं आकार हौ गया ॥ 

दैत्यारिः दैत्यो के दत्र ( भगवान्‌ ) । श्रीदः--्षमी के पति ( विष्णु )। ^ 
विष्णु का प्रकाश्य! दातृकारः--दवन करने वाके का ऋकार । ४ 

अकार परे रहते पूवं ओर धर के स्थानम पूवरूप एकदेश दता ६ । म 

रे+चव ह 1. यर्दा दरे इस पद्‌ के अन्त भ “ए है ओर छ न # # 

गया, तब 

॥ न. १ डय नवात पना, 100 














अरन्धिप्रकरणम्‌ । १६ 


खर्व॑ज्र विभाषा गोः ६।१। १२२ ।! "लोके वेदे चंडन्तस्य गोरत्ति वा 
भ्रकृतिभावः स्यात्‌ पदान्ते । गो अग्रम्‌ । गोऽग्रम्‌ । एडन्तस्य किम्‌ ? चित्र 
श्वभ्रम्‌ । पदान्ते किस्‌ ? गोः । 

-अनेकाट्‌ शित्सर्वस्य १।.१। ५५॥ । अनेकाल्‌ भर आदेः िदा- 
देशरच स सवस्य षष्ठोनिरटिष्टस्य स्थाने स्यात्‌ ]--इति प्राप्ते । | 

ङ्च्चि १।१।५३।॥ उडदनेकारुप्यन्त्यस्यंव स्यात्‌ । 

अवडः स्फोटायनस्य ६।१। १२३ ॥ पदान्ते एङन्तस्य गोरवङ् वा 
स्यादचि । गवाग्रम्‌ । गोऽग्रम्‌ । पदान्ते करिम्‌ ? गवि. ¦ 

ङन््रे च ६।१। १२४॥ "गोरवङ स्यादिन्द्रं । गवेन्द्रः । 0 ` 

दूराद्‌ धृते च ८ । २। ८४। दू रात्सम्बोधने वाक्यस्य 2 दता 
स्यात्‌ । | ४... 

प्लृतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌ ६। १। १२५॥ -एतेऽचि प्रकृत्या स्युः | 
आगच्छ कृष्ण ३ भवर गौङ्चरति । 

३दुदेद्दहिवचन प्रगृह्यम्‌ १।१। ११ ॥ ईदूदेदन्तं दिवचनं प्रगृह्यं 
स्यात्‌ । हरी एतौ । विष्ण इमो । गङ्ख अम्‌ । स्वाद ए विष्ण म । ग गम्‌, 

: गवाप्रमू--ो + अग्रम्‌" इति विग्रहे “सवंत्र॒ विभाषा गोः" इत्यनेन राप्तं 

प्रकृतिभावं प्रबाध्य परत्वात्‌ अवड स्फोटायनस्येत्यवडि, अनुबन्धो, शकः सवर्णे 
दीधंः' इति दीर्घे "गवाग्रम्‌" इति । ` "9. 















कोक अथवा वेद मे एडन्त जो गो शब्द उसको विकल से प्रक्रतिभाव होता है, अ हे, अत्‌ 
हस्व (अकार) परे रहते पदान्त के विषय मे .\ गो अय्म्‌-गौ का अममाग । चिवग्वयम्‌-- 
चिच्र विचित्र गौ वाले व्यक्ति के जगे) २--अनेक-अखों के ओर शित्‌ के स्थान में जो अदेश 
जह संम्पूणे.के स्थान मे होता है । ३-(सिति) ङकार की इत्संज्ञा है जिसमें रेरा जो अनेकाल्‌ 
हे भी सम्पण के स्थानम ही होता है । ४-्ड्न्त जो गो छब्द उसको अवङ्‌ आदेश होता 
हे अच्‌ परे रहते पदान्त के पिषय मँ । गवि गौ म। ५-यदि इन्द्र रब्द परअंहोतो^भो ` 
शब्द को अवडः आदेश होता है। गवेन्द्रः-गार्यो के स्वामी ( साड ) । ह~दूर सेबलने 
(सम्बोधन करने) वालं वाक्य के टि को विकर से ष्ठत संज्ञा होती है । ७-प्टत भौर प्रगृह्य ` . 
को नित्य ही प्रकरृति-भाव होता है अच्‌ पररे रहते । प्रकृति-भाव शब्दे का अर्थं यहटहै क्कि 
उस रूप त कोई सन्धिङृत विकार नदीं आता है । जैसा विभ्द काल में उच्चारण किया जातां 
ग 3 ह रह जाता है । नैे-आगच्छ कष्ण २ सत्र गौश्चरति-हे कृष्ण ! आओ वही नौ 
१ । €~-शेदन्त यः तै उसको "प्रगृश्च संशा दतती है , दसै 
दोग हरि है। १ दोन विश्णु गङ्गे ‹दोनोंगङ्ञाहै। | 











 लधुक्तिदधान्तकौसुदी 
























#. 
^ । । 
4 
अदसो मात्‌ १।१।१२॥ *अस्मात्परावीद्तौ प्रगृह्य स्तः। भ 
॥ ईशाः । रामङृष्णावम्‌ आसति । माकिम्‌ ? अमुकेऽत्र । 
। चादयोऽसत्वे १। ४। ५७॥ -अद्रव्यार्थाद्चादयो निपाताः स्युः 
॥ ` प्रादयः १।४।५८॥ एतेऽपि तथा स्युः| 
| निपात एकाजनाडः १।१।४॥ *एकोऽच्‌ निपात्त माड वजंः प्रगृह 
स्याद्‌ । इ इन्द्रः । उ उमेशः । “वाक्यस्मरणयोरडित्‌ । भा एवं नु मन्यसे 
॥ बा एवं किल तत्‌ । मन्यत्र डित्‌ । ईषदुष्णस्‌-मोष्णम्‌ । | 
। ओत्‌ १।१। १५॥१ *गोदन्तो निपातः प्रगृह्यः स्यात्‌ । महो ईला 
सम्बुदो ्ाकल्यस्येतावना्वे १।१।१६॥ :सम्बद्धिनिमित्तक मोका 
चरा श्रगुह्यीऽवदिके इतो परे । विष्णो इति । विष्ण इति । विष्णविति । 
^ अय उत्नो वो वा ८। ३) ३३ ॥ <मयः परस्य उनो वो वा स्यादतति 
^. किम्बुक्तस्‌ । किमु उन्तम्‌ । ॥ 
इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य स्वश्च ६। १। १२७ ॥ पदान्ता छं 
त ४ शररयोरडित्‌--माष्यदलोकस्यायमन्तिमः पादः । पूर्णदरोकस्त्वित्य 


ईषदर्थे क्रियायोगे मयौदाभिविधौ च यः ! ॥. 
एतमातं ङितं पिद्याद्‌ वाक्यस्मरणयोरङ्त्‌ ॥ . । 

















4 





~ न 






। | १५, भभ ग 
॥ । १ | 
+ ॥ १ ^ जति, 3. 


१। 

१. 
र १५. 
+ 
1१ 
| # 






| १-अदसु शब्द सम्बन्धी मकार से प्रे इत्‌ ( इकार ) ऊत्‌ ( ऊकार ) की प्रगृह्यं 
। शती है। अमी ईशाः-ये स्वामी है, समं ह । रामङ्कष्णावमू आसाते--ये बलराम शौ 
| ॥ कष्ण बैठे रै । अयुकेऽत्र वे दोनों यर्दा ह । २-अद्रव्याथवाची ( अथात्‌ जिनसे लिङ्ग, 
| जौर कारक कां बोव न होता दो रसे ) चादि वणं निपत-सं्ञक होते दै । जैसे--च, ह, ३ 
इत्यादि । ई--अद्रव्याथं वाची प्रादियों की मी निपात सज्ञा होती है. ४-आद्‌ को चोडके 
निपात जो एक अच्‌ वह प्रगृद्यकंशञक होता है । इ इन्द्रः-- ओह ! यह श््द्र है । उ उमेश 
श्या वह पार्वती के पति श्चिव हँ । ५--“आड्‌'” शब्द वाक्य ओर स्मरण के विष्यं 
शित भ्थव केवल “आ?” के रूप मँ रहता है ओर अन्यत्र “आङ्‌” एेसा डित्‌-सदित २ 
है ¦ जैदे-भ एवं नु मन्यसे आदि । आ एवं लु मन्यसे-क्या तुमं निदचय रेस्ता दी 
हे ? आ एवं किल तत्‌-हाँ वह ठेसा ही है ¦ भोष्णम्‌-कुच्धं उष्ण । ६--ओदन्त जो 
वह परगृद्यलहक होता है । जहो श्याः-अद्यो ये स्वामी-समथं प्रमु है। ७--अवेदिकं ¶ 
द परे रहते सम्बुद्धिनिभित्तक ओकार को विकल्प से प्रगर्य संज्ञा होती है । विष्णो 
ह विष्णु ! यद देसा-द प्रकर । <--मय्‌ से परे उन्‌ को वकार अदिश दत द 
„५ ~ , त्रि उक्तम्‌, किम्बुः 4८ गपने, तुमने, उसने, भने वा क्या कषा ? ९--पदानं 


| 


| #। 
। ॥ 
त 

| 














= | २१ 


हृस्वो वा स्युरसवणेंऽचि परे । ह्वस्वविधिसामर्थ्यान्च स्वरसन्धिः । चक्रि 
अत्र । चक्रयत्र । पदन्ता इति किम ? गौर्यो । 
अचो रहाभ्यां दे = । ४। ४६।। "अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य 
यरो देवा स्तः। गौर्य्यौ | छन समासे । वाप्यरवः । | 
ऋत्यकः ६। १! १२८ ॥ -ऋत्ति परे पदान्ता अकः प्राग्वद्‌ वा। 
ब्रह्मा ऋषिः । ब्रह्यषिः । पदान्ताः किम्‌ ? भाच्छत्‌ । 
इत्यच्खन्धिः । 
> 0 





ह्वस्वविधिसामर््यादिति-यदि कृतेऽपि स्वे यणादिकं स्या्तहि हस्वविधान- 
मेवानथंकं स्यात्‌, दीर्घस्यापि यणि सू्पवैचित्यामावात्‌ इति मावः। `` 009, 

बरह्म ऋषिः--भ्रव्रापि स्वविधिसामर्ध्याद्‌ आंद्‌ गुण इति गुणो न । 

आच्छत्‌-- "आडजादीनाम्‌ इति जातस्याडाग॑मस्य धात्ववयवत्वेन पडान्तत्वा- 


मात €ति भावः । 0; 
# इत्यर्सन्धिः * । ५, 
ग ए भाक 1/1 | ० त # 







को विकर्प से हस्व होता है, अस्तवणं “असमानः अच्‌ परे रते । जैरे-चक्रि+ अत्र मं 
पदान्त इक चक्री-निष्ठ ई है. मौर मसमान अच्‌ है अत्र का “अ ( इत्यादि ) । हस्व वै बाद 
भै यणादिक की प्राति हयोयी किन्तु हस्व के विधान सामथ्यं ( अर्थात्‌ यदि यण्‌ हय श्ट रहः 
तो हस्व क्यों किया जाय ) से पुनः स्वरसन्धि नहीं होगी । चक्रि-अत्र, चक्रयन्न-सुदशैन~- ` 
चेक्रधारी विष्णु भगवान्‌ यददाँ है । गोयो- दो गौरी! ५५ 
१-जन्तुते परे जो रेफया हकार उनसे परे जो यर्‌ प्रत्याहारके कोई वर्णं रदैतो 
उनको विकल्प से हित्व होता है । जैसे-“गौर्य्योौ” मे अच्‌ है गौ का “भौ” उसके परे रेफ ह 
ससे परे है यर्‌ काय, उसको द्वित्वं हो गया, तब गौर्यो बना । २--समात्त म पदान्त इ 
को हस्व नहीं होता है । जैसे- वाप्यामद्कशं वाप्यश्वः । यहां समास है अतः इस्व नद! हआ ॥ 
घण ही हआ । वाप्यश्वः बावली ( छोटा तालाब ) के किनारे पर धोड़ा रै! ३-ऋनत्‌ 
हस्व ऋकार )परमदहो तो पदान्त अक्‌ को पिले की भांति जानना अर्थाव्‌ हस्व होता | 
हे । रदयपिः- बराह्मण अत्यन्त तपस्या के बाद श्स पद को प्राप्त करता है। आच्छैव्‌--वह्ं ` 
चखा गया । | 
॥ | ।! अच्सन्धि समाप्त ॥ ` 
। ` च्व््ञ््०््द ` 
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अथ *हल्सन्धिप्रकरणम्‌ । 
स्तोः चन उचः ८ \ ४। ४० ॥ 'सकारततगंयोः शकारचवर्गाभ्यां 
दाकारचवर्गो स्तः} रामद्रोते । रामरिचिनोति । सच्चित्‌ । शाङ्किंञ्जयं 
शात्‌ =।४।४४। स्लात्परस्य तवगंस्य चुत्वं न स्यात्‌ । विद्नः। प्र 
ष्टुना ष्टुः ठ \ ४।४१॥ सस्तोः ष्टुना योगे ष्टुः स्यात्‌ । रामष्षष्ठ 
` रामष्टकते । पेष्टा । तट्टीका । चक्रिण्‌ढौकसे । 

न पदान्ताटोरनाम्‌ ८! ४। ४२। *पदान्तादुवर्गात्परस्याऽनामः स 
 ष्टनं स्यात्‌ ¦ षट्‌ सन्तः । षट्‌ ते । पदान्ताक्किम्‌ ? ईद । टोः 
"0 
1 दमश्चिनाति-- "रामस्‌ ~+ चिनोति" इत्यत्र स्तोः श्चुना स्वुः' इति सकारं 

स्थातं शकारे कते “रामस्चिनोति' इति सिद्धम्‌ 1 | 
„ इड दड+ते दत्यवस्थायां उकारस्य पदान्तत्वामावेन ष्टूत्वनिषेधाभं 
ष्टुत्वेन तकारस्य टकोरे, चर्त्वेन डकारस्य टकारे कृते रूपम्‌ । ॑ 
॥ . रोः किञसित्ि- टोग्रहणामावे पदान्ताभ्यां षकारटव्गभ्यां परस्य तो 
“त्यथ  सपिषः घकारस्य पदान्तत्वात्‌ ५ “^ न ततः परस्य तमपस्तकारस्य ष्टुत्वं तन स्यं 


१ न तेवश (त, थ,द,+थ,न,) का यदि शकार ओर चवर्ग ( च, ह, 
छ, ) से धीगःरहेतो सकार के स्थानम हकार ओर तवर्ग के स्थानम चवर्ग होन । 
(^ (६ सको चत्व कहते द )। नैसे-रामदशेते मै सकार ओर शकार से योग ८ सन्धि )। 
अतः काञ्च्‌ दो गया। एवं “सच्चित्‌"' मे तवं ओर चवर्ग॑से योग है, अतःत्‌ कोच 
क्या 1 रामररोते-श्रीरमिजी सो रहे दै । रामश्चिनोति-श्रीरामजी ( पएूल आदि) इ 
कर रदे द । सचित्‌--अविनाी ज्ञानस्वरूप । २--शकार से परे तवं को चुल्व ( चव 
छ, जःद्च, ज ,) नदी होता है । विदनः-प्रवेशा प्ररनः पूना । इ-षरकार ओर वगं ( 
 ठ,ड,ढण) के योग सकार को षकार ओर तवगंको टवग-(ट, ठ, ड, ढं 
होता है (इती का नाम ष्टुत्व है)। रामष्षष्ठः-छ्व श्रीरामजी है। रामष्टके 
श्रीरामजी जते दै । पेष्टा-किसी पदार्थं को चूण करनेवाला । तद्ीका-वह टीका । च 
 से-दे चक्रधारो नारायण, अपजारहहें (जा रहे दो )। ४-पदान्त टवगंसे परे जोन 
भिन्न सक्रार, ओर तवग उनको ष्टुत्व ( षकार-यवगं ) नही होता है । षट्‌ सन्तः-छह 8 
पुरुष है । षट्‌ ते-वे छह है । इटर-स्तोत्र करता है । सपिष्टमम्‌-उत्तमधी। 


क च्छक छ ^ १ ज ऋ अ 


#अव्र हलमसन्धि का प्रारम्भ दहोतादहै। इस्त प्रकरणमे दलों की सन्धि (परस्पर मि 
वनाव गयी है । जैन-रामस रेतेमेस हट हे। इत्यादि। ` 0.1 + 
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हल्सन्धिप्रकरणम्‌ । २३ 


 कग"अनास्नवतिनगरीणाभिति वाच्यम्‌ । षण्णाम्‌ । षण्णवतिः । 
षण्णगय्यंः | | 
तोः षि ठ । ४ ॥ ४३।। स्तवगंस्य षकारे परे न ष्टुत्वम्‌ । सन्षष्ठः । 
क्षलां जज्ञोऽन्ते ८ । २। ३९॥। पदान्ते लां जशः स्थुः! वार्गशः। 
यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा ८ । ४। ४५।॥ “यरः पदान्तस्यानुना- 
सिके परेऽनुनासिको वा स्यात्‌ । एतन्मरारिः । एतद्मुरारः । “प्रत्यये 
भाषायां नित्यम्‌ । तन्मात्रम्‌ । चिन्मयम्‌ | 
तोक ८॥ ४।६०॥ \तवगंस्य ककारे परे परसवण: स्यात्‌। 
तल्लयः । विद्वास्लिखति । नकारस्याऽनुनासिको ककारः । 


उदःस्थास्तम्भोः पूवस्य ८ । ४। ६१॥ "उदः परयोः स्थास्तम्भोः पुवं 
सवंणं: स्यात्‌ । | + 
षड + नाम्‌' "षड्‌ ~- नवतिः' “षड्‌ ~+ नगय्यः ` इत्येतेषु अनाम्नवतिनगेरी- | 
 णामिति वाच्यम्‌" इति नियमसहकारेण ष्टुना ष्टुः" इति ष्ट्रेन नकारस्य णकारे 
तेष्वा श्रस्यये माषायां नित्यम्‌" इति नित्यमनुनासिकत्वे, अन्त्ययोः यरोऽनुनासि- 
केऽनुनासिको वेति विकल्पेनानुनासिके तेषां सिद्धिः । ॑ ६ | 
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१-पदेन्त टवं से परे नाम्‌, नवति ओर नगरी से भिन्न सकार ओर तवगं को ष्डत्व 
नहा होता है । षण्णाम्‌-ददं (. वस्तुओं, पुरुषों आदि ) का । पण्णवतिः-द्ियानवे । ¦ 
षण्णगयंः-द्धृह नगर्यो । र~पकार परमे हौ तो तवगं को ष्टत्व नदीं होता है । सन्प्टः-दखा 
( व्यक्ति) श्रेष्ठ है। ३-पदान्त लों को ज्य होता है । वागीश्ः-ब्रदस्पति, प्रथु । 
 ४-अनुनासिक हो पर मे जिसके टेस्े यर्‌ को विक्स से अनुनासिक होता है । एतन्सुरारिः- 
ये सुरार ८ घ्ुरनामक राक्षस के मारने वाले ) भगवान्‌ है । ५-प्रत्ययावथय अनुनासिक 
परमषह्ा तो पदान्त यर के स्थान मे नित्य ही अनुनाक्षिक दोता है, भाषा अथात्‌ लोक के 
विषय म । तन्मात्रम्‌ू-- कवर उतना दी । चिन्भयम्‌-ज्ञानस्वरूप । &--तवग। को र्कार परे 
रहते परसवण होता है ८ अर्थात्‌ तवग र के समानरूप का हो जाता है ) । तल्लयः तल्लीन, 
विलीन वा उक्षका नाश.। विदलिखति-विद्रान्‌ लिखिता दै । ७--उद्‌ से परे स्था ओर स्तम्भ 
को पूर्वंसवणं भदेश होता है । ( पूरव॑सवणं अथात्‌ पूवपद के अन्तिम चक्र कै समान उत्तर 
पद्‌ क। प्रथम वणं हो जाता है ) । त 





† "न पदान्ताद्रोरनाम्‌" श्स सत्र के वेव अनाम्‌ पदसे दष्टसिद्धिकोन देखकर 
वात्तिककार “अनाम्नवतिनगरीणामिति वाच्यम्‌? शस वार्तिक का आरम्भ करते ह । 
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तस्सादित्युत्तरद्य १।१। ६७ ॥ "पञ्चमीनिर्देशेन क्रियमाणं | 
वर्णान्तरेणाऽव्य्वहितस्य परस्य ज्ञेयम्‌ ! | 
अदेः परस्य १।१।५४॥ परस्य यद्विहितं तत्तस्यादेर्बोध्यम्‌ 
इति सस्य थः | 
छरो अरि सवणं ८ ।४। ६५॥ हरः परस्य क्षरो लोपो वा स्यां 
सवणं अरि । || 
खरि च ८ । ४। ५५॥ सरि परे क्लां चरः स्युः| इत्यदो दस्य तध 
त्थानम्‌ । उत्तम्भनम्‌ । ~ 
श्यो होऽन्यतरस्याम्‌ = । ४। ६२ ॥ “हयः परस्य हस्य दा पूवस 
| व नादस्य घोषस्य संवारस्य महाप्राणस्य तादशो व गंचतुथ 





| उत्थानम्‌-- उद्‌ + स्थानम्‌” इत्यवस्थायां “उदः स्थास्तम्मोः पूवस्य" इत्थं 
प्राक्त; धूवसवणः कस्य स्यादिति प्रदने (तस्मादित्युत्तरस्य' इत्यनेन स्थेल्थस 
। कारस्य प्राप्तस्तं प्रबाघ्य श्रादेः परस्य" इति नियमेन विवार महाप्राण प्रयत्न 
` क्षकारस्य स्थाने तादृ थकारे छते क्षरो क्षरि सवर्णे" इति पुवंथकारस्य वैकि 
लोप, दकारस्य खरि चेति चत्वं तत्सिद्धम्‌ । लोपाभावपक्षे . तु-उदो दस्य. = 
कृते “उतय्यानम्‌" इति 1 एवं-उत्तम्भनम्‌ उत्थ्तम्भनम्‌ । अत्र॒ थकारस्य चलब 
वाग्रिः--“वाक्‌ + हरिः" इत्यत्र “भयो होऽन्यतरस्याम्‌" इत्यनेन स्थाः 
प्रयत्नयोस्तुल्यत्वात्‌ हकारस्य स्थाने वँकल्पिके धकारे, श्षलां जयोऽन्ते' इति षक 
रस्य जद्त्वेन गकारे तत्सिद्धम्‌ । एवं चवशंटवगंतवंपवगेभ्यः परस्य दक 
कारढकारधकारमकाराः भवन्ति 1 उदाहरणानि--अज्छ्ीनम्‌, षड्ढलानि 
गन्‌मसति इति । 


उस (प्रर) के आदिम होतादहै। ३-सवणींक्चर्‌ प्रमे रहे तो टूसे परे शर्‌ 
विकल्प से खोप होता है। ४-ञ्षलों के स्थानम चर होते दहै, खर प्रे रहते । उत्थानम्‌ 
अभ्युदय, उरठना । उत्तम्भनम्‌-उभाडना, उठाना । ५-ञ्ययसे परे हकार कतो पर्व॑स 
विकल्प से दोता है । नाद, घोष, संवार नौर महाप्राण प्रयत्नवाङे का वसा ही अपने वग 
# अक्षर ही आद्रेदया हुआ ( होता है )। वाग्रिः-बोलने मै सिट । क 


११... छ अक १११३ ~, 





हत्सन्धिप्रकरणम्‌ ॥ २५ 


क्ञरछोऽटि द । ४। ६३ ।॥ "पदान्ताज्ज्यः परस्य कस्य छो र्वा 
स्यादटि 1 तद्‌ शिव इत्यत्र दस्य इचुत्वेन जकारे कृते खरि चैति जकारस्य 
चकारः । तच्छिवः । तच्छिवः 1 "छत्वममीति वाच्यम्‌ ! तच्छरोकेन । 
मोऽनुस्वारः ८ । ३ । २२॥ मान्तस्य पदस्याऽुस्वारः स्याद्कि । 
हरि बन्दे । ` । 
| नश्चाऽपदान्तस्य क्कि ८! ३} २४॥ यनस्य सस्य चाऽपदाच्तस्य 
स्लल्यनुस्वारः स्यात्‌ । यज्ञांसि । आक्रंस्यते । लि किम्‌ ? मन्यते | 
"अनुस्वारस्य थयि परस्रवणं: ८।.४। ५८ ॥ स्पष्टम्‌ । [ अनुस्वारस्य 
ययि परे परसवणंः स्यात्‌ ] शान्तः, | 
षा पदान्तस्य ८1 ४।५९॥ '^पदान्तस्याऽनुस्वारस्य ययि प्रे प्रस 
वर्णो वा स्यात्‌ । त्वङ्करोषि । त्वं करोषि । {41 
मो राजि यशः करौ ८ । ३ । २५।॥ ° क्विबन्ते राजतौ परे संसो मस्य 
म एव स्यात्‌ । स्रार्‌ | । 
हे मपरे वा ठ! ३। २६॥ “मपरे हकारे परे मस्य मो वा स्यात्‌ । 
किम्‌ ह्यख्यति । कि हयाल्यत्ि ॥ यवलपरे यवला बा }.किय्‌' ह्यः } कि 
` ह्यः ! किन्‌" हलयति । कि द्भल्यति । किट्‌ ह्धादयत्ति वक ह्वादयति 1 


तच्छिवः--^तद्‌ + शिवः" इत्यवस्थायां “स्तोः घना श्रुः" इति दकारस्य धुत्वेन 
जकारे, खरि चे'ति चत्व, "शश्छोऽटि" इति शकारस्य छकारे तस्सिद्धिः । 





१-पदन्त ह्य्‌ से परे जो “शः उसको “छः होता है अर्‌ परे रहते । २-णदान्त 
क्षसे परेशकोद्‌हो, किन्तु अम्‌ प्रत्याहार परमे हो तब ( ेस्ा कंइना चाद्य), 
 ( अर्थात्‌ अम्‌ परे श्‌ कोष होता है ) ३-म हो अन्त भे जिक्षके से पद के 

अनुस्वार होता है; इल्‌ परे रहते। हरिं बन्दे श्रीहरि को नमस्कार करतार 
~ल परे रहते अपदान्त नकार, मकार को अदुस्वार होता है। यशांसि-अनैव 
प्रकार की की्ि्यो। आक्रस्यते--आक्रमण किया जायगा 1 मन्यसे-स्वीकार करते हे 
 ५~यय्‌ प्रत्याहार पर भ हो तो अनुस्वार को परसवण होता है । &-पदान्त जो असुस्वाः 
उसको परसवर्णं होता है विकल्प से यय्‌ परे रहते त्तं करोषि-तुम करते डो: 
 , €-क्विवन्त ( विप्‌ प्रत्यय हो अन्त म जिसके दसा ) राज्‌ धातु पर भै द्यौ तौ सम्‌ 
मकार को मकार दही होता दै ८ किन्तु अनुस्वार नही ) । सम्राट्‌ चक्रवर्ती नरेद 
 <-म-परक हकार यदि प्रमेद्यो तोमकोमं द्यी विकस्प से दता है ( अथात्‌ एक पश्च : 
अनुस्वार ओर एक पक्ष भ मकार होता है ) । किं हछयर्थति--क्या चर्या जाता दै 
 दनयवयालष्टो परमे जिसके येखा कार हो पर भं निकरे पसे चक्र को विकृर्प : 
„ का +, !' अ ५ * । १५९ 7 111. +. 


| ५ 













२६. लघुसिद्धान्तकोौमुदी 


नपरे नः ८ ॥ ३ । २७ ॥ "नपरे हकारे परे मस्य नो वा स्यात्‌ । क 
ह्नुते । कि हनुते | । 
आद्यन्तौ टकितौ १। १। ४६।। टित्कितौ यस्योक्तौ तस्य क्रमाद्ग 
द्न्तावयवो स्तः । षटत्सन्तः, षटसन्तः 1, / 
डणोः कुक्टुक्‌ श्रि ठ । ३। २८ ॥ -ङ्कारणकारयोः कुकटकावागं 

चा स्तः शरि %*चयो द्वितीयाः शरि पोष्करसादेरिति वाच्यम्‌ । प्राङखषश् 
प्राडक्षष्ठः । प्राडषष्ठः । सुगण्टबष्ठः । सुगण्टषष्ठः । सुगण्षष्ठः | 
डः लि धुट्‌ ८।३। ९९॥ "+डात्परस्य स्य धुड्‌ वा स्यात्‌ । षटत्सन्तु 
घटसन्तः | ध 
ल ८।३।३०॥ भ्नान्तास्रस्य सस्य धृङ्‌ वा स्यात्‌ । सन्त 
| सन्तः । + 0 का 
.. षट्स्सन्तः--“षड्‌ + सन्तः' इत्यव “डसि घुट्‌" इति धुडागमे “षड्‌ + ध्‌ 
सन्तः" इति स्थिते, पूर्वधकारस्य चर्त्वेन तकारे कृते, तस्मिन्परे उकारस्य पुनती 
टकारे 'षट्‌त्घन्तः' इति सिद्धम्‌ 1 । 
भराङ्खषष्ठः-- श्राड्‌ + षष्ठः" इत्यवस्थायां ङ्णोः कुक्टुक्‌ रारि" इति कुगागम 
उकोवितौ ( कित्वात्‌ डकारस्यान्ते आगमः ), "चयो द्वितीयाः शरि पौष्करसाद्चै 
रिति वाच्यम्‌" इत्यनेन ककारस्य खतवे प्राङ्लृषष्ठः इति, खत्वामावे प्राडसषठ 
कुग मावे प्राङ्षष्ठः। | | ॥ 
सानुनासिक य, व, ल होता है । किय द्यः-ऱ् द्यः- कल क्या ( इभा ) 2 किं हलयति | 
क्या जता है 2 किं हदयति--क्याचाहताहै? ` | 
१--नकरार दहो परमे जिसके एसे हकार परे रहते मकार को नकार होता ३. 
विकल्प से। किं द.लुते-क्या चिपाता है? २--ष्त्‌ (टकार है इत्‌ जिस ध 


# । 


( ककार द इत्‌ जिसमे ) ये ठित्‌ भौर कित्‌ जिसको कदे गये यों उसके क्रमसे आं 
था अन्तावयव होता है ( अथात्‌ एत्‌ पहले भौर कित्‌ अन्त में दता है )। उ 
ˆ प्रत्याहार ) परमं रहेतो उकार तथा णकार को (क्रमसे) कुक्‌ , इक्‌ का आगम्‌) 
वेकस्पसे होता है। ४-दार्‌ ( प्रत्याहार ) परमँ दहो तो चय्‌ (च,ट, त, क्र,प)क 
दैतीय अक्षर (चछ, ठ,थ,ख, फ) होता है पौष्करसादि भचायं के मत से। पाडषष्ठः- 
ठ्वा ( व्यक्ति ) प्रतिष्ठित है । सुगणषष्टः-चछंटां ( दात्र ) उत्तम गणितज्ञ है । ५--ड 
३ परे जो सकार उसको धुट्‌ का.आगम होता है विकल्प से । षट्‌ पन्तः--लंह (व्यक्ति) सञ्जं 
। नकार हदो अन्त मे जिसके पेते पद से प्रे जो सकार उसको धुट्‌ का आगम होते 
(भ से । सनूतसः-वह सत्पुरुष दै । 1 ॥ | 
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हृल्सन्धिप्रकरणम्‌ । | २७ 


शि वुक्‌ ८ । ३ । ३१ ॥ "पदान्तस्य नस्य ले परे तुग्‌ वा स्यात्‌ | 
छम्भुः । सज्च्छम्भुः । सञ्च्‌श्म्भः । सञ्जम्भुः । 

ङमो ह्स्वार्दचि ङघुण्‌ नित्यम्‌ ८ । ३ । ३२॥ 'ठस्वात्परो यो उम्‌ 
तदन्तं यत्पदं तस्मात्परस्याऽचो नित्यं उम्मुडागमः स्यात्‌ । प्रत्यङ्इनत्मा | 
सुगण्णीशः । सन्नच्युतः | | 

समः सुटि ८।३। ५।। समो रः स्यात्‌ युटि । । 

अन्नानुवादसिकः पुवंस्यतु वा८।३।२॥ ४अत्र रप्रकरणे रोः पृवंस्या- 
नुनासिको वा स्यात्‌ | 

अनुनातिकात्परोऽनुस्वारः ८ । ३। ४।। “अनुनासिकं विहाय रो 
पृवस्माल्पयोऽनुस्वारागमः स्यात्‌ । 

खरवसानयोविसजनीयः ८। २३। १५॥ ‹खरि वसाने च पदान्तस्य 
रेफस्य विसगंः स्यात्‌ । -सम्पुङ्कानां सो वक्तव्यः) संस्स्कर्ता । संस्स्कर्ता । 


सञ्छम्म्‌:-- "सन्‌ +- शम्भुः" इत्यत्र "चि तुक" दति नकारस्य वकंल्पिके तुभा- 
गमेऽनुदन्धरोपे, तकारस्य स्चुत्वेन चकारे, पुनः-नकारस्यापि इचुत्वेन जकारे कते, 
'रारछोऽटि" इति वैकल्पिके छकारे, “करो रि सवर्णे इति चकारस्य वंकल्पिक- 
रोपे सञ्छम्भुः, लोढामावे सनचछम्भरुः, छत्वखोपयोरमवे सम्‌चखम्मुः, तुगागमा 
भावे तु सञ्डम्भुः-इति चत्वारि शूपाणि मवन्ति । तया चोक्तम्‌-- ` 
जौ जचछा जचशा अराविति रूपच्तुषटयम्‌ । ; 
रूपाणामिह तुक्छत्वचखोपानां विकल्पनात्‌ ॥ इति ॥ 
संस्स्कर्ता, संस्सश्ता--"सम्‌ + स्कर्ता" इत्यत्र समः सुटि" इति मकारस्य रत्वे 
अत्रानुनासिकः पूवस्य तु वा" इति सकारोत्तराकारस्यानूनासिकत्वविकल्पे तदभावे 


१- राहो परमे जिसके रेसे पदान्त नकार्‌ कौ तुक्‌ का आगम होता दहै विकस्पसे। . 
न्छम्थुः-भगवान्‌ शंकर श्रेष्ठ है। र-हस्व से परे जो ङम्‌ तदन्त जो पद, उससे परे ` 
गो अच्‌ उसको नित्यदही इमुट्‌ का आगम दोतादहे ( उमुदट्‌ पद से णुट्‌ नुट्‌ आदिभी 
हीत होते है )। प्रत्यङ्डात्मा--जीवात्मा । खगण्णीः-अच्छा गणितज्ञ स्वामी} ` 
न्नच्युतः-भगवान्‌ अच्युत नित्यदहै। ३-सम्‌ के मकार कोौ रु होता है छट परे रहते । 
स्स रु प्रकरण मे रुसे पूवंजो अच्‌ उसको असुनासिक होता है विकस्पसे।. 
-( इत र प्रकरण मे ) अनुनासिक्रयुक्त प्रयोग को उड़कर रु से पूवं जो अच्‌ उससे परे 
1 का आगम होता है। ६--खर्‌ ८ प्रत्यादार ) परे रहते ओर अव्तान मै विमान 
गो पदान्त रेफ उस्तको विसर्गं हो जाता है। ५-सम्‌, पुम्‌ ओर कान्‌ के विस्तगं कोसः 
हना चाहिये ( होता है ) । संस्कनी-- संस्कार करने.( अच्छी बनाने )-वाा । 
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पुमः खय्यस्परे ८1 ३३६) "अम्परे खयि पमो रः स्यां 
पुस्कोकिरः । पुंस्कोकिलः ।  ॥ 
नठ्डव्यप्रशान्‌ द \ ३ । ७-॥ अम्परे छवि नान्तस्य पदस्य रूः स्थं 

न तु प्रञान्‌शब्दस्य । | 
विसज॑नीयस्य खः 2! ३} ३४ खरि वि स्तजेनीयस्य सः स्या 
चक्रिस्त्रायस्व । चक्रिस्तनायस्व । सप्रश्ान्‌ किस्‌ ? प्रशान्‌ तनोति । पद 
स्येति कित ? हन्ति । | 
नन्‌ पे ८। ३! १० ॥ °न॒नित्यस्य रः स्याद्वा पकारे परे । । 
कुप्वोः -क--षोचठ८। ३) ३७॥ ~कवग पवग च परे विशं 
नकप स्तः। चाद्विसगंः। न-पाहि। नृ: पाहि) न्‌ = | 
सः: पाहि) नस्‌ पाहि। #. 
तस्य परमाख्ेडितम्‌ ८ \ १।२॥ द्विरुक्तस्य परं ख्पमाश्ी 

स्यात्‌ | ॥ 
-नुनासिकात्प रोऽनुस्वारः' इति अनुस्वारागमे “संर +- स्का" “संर ~- स्कर्ती' + 
स्थिते, अनदयुबन्धरोपे, “खरवसानयोविसखजनीयः* इत्यनेनोमयत्रापि विसर्ग, संपू 

सौ वक्तव्यः" इति विसगंस्य सकारे सिद्धं "संस्स्कर्ता" संस्स्कर्ता' इति ख्पद्वयय्‌ 
“नन पाहि" इति विग्रहे प्च खूपाणि मवन्ति। तथाह्ि--“नन्‌ + 

इत्यत्र नृनु पे" इति नकारस्य वकस्पिके रुत, अनुना सिकेऽनुस्वारे च इते नु चच 
। वाहि. र + पाहि" इति स्थिते, उभयत्रापि अनुबन्धरोपे नं र्‌ + पाहि, नर्‌ 
पाहि इति द्याया रेफस्य विसगे, कुप्वोः>-क~-पौ च' इति विसगध्योपल्म 
यत्वे, उमयवापि चकाराद्‌ विसगंस्य विसर्गे, अनुनास्िकपक्षे “न --पाहि", ॥ 

( १--अम्‌ परक खय्‌ परे रहते पुमके मकारको रु होता है। पेंस्कोकिर्-करौ 
पक्षी । २-अम्परक छव्‌ परे रहते नान्त पदको अनुस्वार हदोतारहै, प्रश्चान्‌ चछ 

/ ` चछयीडकर ( अथाव प्रशान्‌ छब्द के नकार कों नदय दोता है ) । ३--खर्‌ ( प्रत्याहर 
्रदोतो विस्तगकोस अदेल् होता है। चक्रिस्जायस्व-दहे सुदर्शन चक्रधारी ! रक्षाकी 
प्रह्नान्‌ तनो्ति.-खान्दि फखाता है । इहन्ति-मारता है । भ-पकार परमेरदैतीन्‌ 

` कौशद्ोतारह विकल्पसे। ५--कवगं (क,ख, ग, घ, ङ) या पवगं (प, फ, ब, च, 
 परमरदेतो कमव कवर्गं को जिह [मूरंय ओर पवग को उपध्मानीय होता टै 
ॐ “चः शब्द दै अतः इनके अभाव विस्षग भी होता ै। ६-जो शब्द दो गार 
॥ दये उसके पर ( द्वितीय ) रूप ( शब्द्र ) कौ अभ्रेडितरसंज्ञाहोतीदहै। . ` 


| 
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1 | 
विस्रं सन्धिप्रकरणम्‌ । २६ 


कानास्रेडिते च ८ । ३। १२ "कान्नकारस्य सः न प्रे | 
स्कान्‌ । कांस्कान्‌ । 

छे च ६।१।४७२॥ 'टुस्वस्य छे परे तुगागमः स्यात्‌ । शिवच्छाया । 

पदान्ता ६। १।७६। -दोर्घास्पदान्ताच्छे परे तुग्‌ वा स्यात्‌ । 
लक्ष्मीच्छाया । लक्ष्मीछाया। | 

४ * इति हर्सन्धिः । * 
1.4 "उ 0 | ॥ 
अथं भविसगंसन्धिप्रकरणम्‌ । 

विसजंनीयस्य सः ८! ३। ३४।॥ खरि विसजंनीयस्य सः स्यात्‌ | 
वश्णुस्त्राता । | | 

वाल्ञरि८।३) ३६॥ “शरि विसगंस्य विसर्गो वा स्यात्‌ । हरिः ` 
शेते । हरिदशेते । । 

ससजुषो ङः ८ ¦ २। ६६ ॥ '्पदान्तस्य सस्य, सजुषशब्दस्य चं रः 
यात्‌॥ 110. | | 
हि" । अर्नुस्वारपक्षे नु पाहि, नु: पाहि । स्त्वामवेतु नृनु वाहि इति 
पे पाणि सिद्धयन्ति । | | 





ॐ इति हल्सन्धि ; ® 
क 0 | 


शकान्‌ के नलकारको रु होता है, आग्रेाडते (आन्रेडित संक कान्‌ शब्द) 
रे रहते । काँरफान्‌--किन-किनं को { पसाद दँ ) । रकार परमं हो तो इस्व (पद्‌ ). 
गे तक्‌ का आगम होता है। रिवच्छाया--श्री शिवजी कौ ाया। ३- चकार परमे हो 

पदान्त दीघं को तुक्‌ का आगम होता है विकल्प से। लक्ष्मीच्छाया-लक्ष्मी कौ चाया! 

[ दटसन्धि समाप्त ] | | 

। ४-खर्‌ ( प्रत्याहार) परमे द्यो तो विसगंको स्‌ होता है; विष्णुखाता--भगवान्‌ 
वेष्णु रक्षक है । ५-- रार्‌ ( प्रस्याहार ) परमेद्ोतो विंस्षगं को विग होता है विकल्पसे 
पक्षम स्‌ होता दहै) दरिश्सेते, हरिः शेते-विष्णु भगवाद्‌ सो रहे दै । ६- पदान्त 

कार ओर सजुष्‌ शब्द के षकार कोरुहोतारै। | 


® अव विसगसन्धि का प्रारम्भ हो रहा है । इस प्रकरण में भ विग कौ स सन्धि (मिक्न ॥॥ 1 
गयी है । जंसे--विष्णुः-+त्राता यहाँ विष्णुकै बादनो(‡:) दो बिन्दुदहै वेदी 


वेसं कहे जति है । शत्यादि । 























॥ 


३० लघुसिद्धान्तकोमुदी 


अतो रोरघ्डृतादणष्छते ६ । १। ११३ \1. ¬भष्ट्‌ तादतः परस्य स 
स्यादप्लतेऽत्ति । शिवोऽयं: । = 
हि च ६।१।११४॥ बप्लृतादतः परस्य रोहः स्याद्धहि 
शिवो वन्यः । ¶ 
भोभगोअचोअपूवस्य योऽल्ि ८ । ३! १७ ॥। ` -एत्त्पृवस्य रोया 
स्यादि । देवा इह । देवायिह्‌ । भोस्‌ भगोस्‌ गघोस्‌ इति सान्ता निपात 
तेषां रोर्य॑त्वे कते- $ 
हलि स्वेषाम्‌ ८ । ३ । २२।१ *भो-मगो-अघो-अपवस्य यस्य 
स्याद्धकि 1 मो देवाः । भगो नमस्ते । अघो याहि । 
रोऽकुवि ८ ५.२} ६९ ॥ “मह्लो रेफादेशः स्यान्न तु सुपि ¦ 
बहुगंणः | 
रोरि ८ । ३} १४॥ \रेफस्य रेफे परे खोप: स्यात्‌ 
दलोपे पुर्वस्य दीर्घोऽणः ६ । ३! १११ दढरेफयोरूछोपनिमि 
पृवस्याऽणो दोघंः स्यात्‌ । पूना रमते । हरी रम्यः । शम्भ राजते।. 


शिवोऽच्यंः-- दिवस्‌ + श्रच्यंः' इत्यत्र “ससजुषो रः" इति सस्य स्त्व 
रोरष्टुतादप्लते' इति उत्वे, “आद्‌ गुणः' इति गुणे, “एङः पदान्तादति 
अकारस्य पूवंरूपे “शिवोऽच्यः' इति सिद्धम्‌ । | 
“रोऽशरुपि" सूत्रे अहरादीनां वा रेफः" इति विसर्गापवादवाछिकम्‌ परितिम्‌ 

पत्तिः, गीर्पतिः, धृपंतिः इत्यादौ न रेफस्य विसगंः । पक्षे तु विसर्गोपघ्मानै 
मवतः 1 ६ ॑ 
१--अप्ठुत अत्‌ ( हस्व अवार ) से परे जो "₹' उसको "उ होता दै अप्लुत, 

परे रदते । शिवोऽ्च्यः-श्री दिवजी पूच्य ह । २-दश््‌ ( भरत्याहार ) परमं हो तो अष 
अकारसे परे जो “ङ उक्को “ॐ होता है) शिवो "वन्द्यः--श्री शिवजी स्वुत्ति-योम्य है 
इ-अदा ( प्रत्याहार ) परमद तोभो, भगो, अधो ओर अ पूवक रु (र) क स्थानें 
भ्य? अद्वेद् होता दै। देवा इह--देवता रोग यष्ाँ्ै। ४ हट ( प्रत्याहार ) 
रहैतो भो, भगो, अधौ अपूवंकथ्य'कालोपदहोतादहै (सवके मतसे)। भरे 
। . ह देवत{मो ! भगो नमस्ते-परमात्मन्‌ ! नमस्कार दै । अघो याहि-है पापस्वरूप ¦ ~ # 
५--अदन्‌ शब्द के नकार को रेफादेश्च होता है, सुप्‌ परे (परमे) नहो तब । ६ 
 श्रतिदिन। अ्यंणः-वृष, दिनसभूषह । ध-रेफ परमहो तो रेफका रोप हे 
। ७--ढ ओररेफवे लोपभं निमित्त ( कारण) भूतजोढभौर रेफवेपरमभ र्ती 
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(र 411. "1. 


(चिद ८ ९ ` सेश्द्छमारम्ता । 


विसगंसन्धिप्रकरणम्‌ । 71 ३१ 


किम्‌ ? तृढः । वृढः । मनस्‌ रथ इत्यत्र रत्वे कृते हश्च चेव्युत्वे रो रीति 


लोपे च प्राप्ते | 
विप्रतिषेधे परं कायंम्‌ १।४।२।। "तुल्यबलविरोधे परं कायं 
स्यात्‌ । इति लोपे प्राप्ते । 'पवत्राऽसिद्धमिःति “रो री त्यस्याऽसिद्धत्वादुत्व- 


मेव । मनोरथः । 

एतत्तदोः घुखोपोऽकोरनञ्ससासे हक ६। १। १३२ । रअक्कारयो- 
रेतत्तदोय॑: सुस्तस्य लोपः स्याद्धक्िन तु नल्समासे। एष विष्णुः} स 
दम्भः } कोः किम्‌ ? एषको रुद्रः । भनजञ्समभि किम्‌ ? सः शिव 


हक. किम्‌ ? एषोऽत्र । ¦ 


 मनोरयः--“मनस्‌ + रथः' इत्यवस्थायां ससजुषो रुः' इति सस्य शत्व कृते, 
८हडि च" इत्यनेन रोशूत्वं प्राप्नोति, “रो रि" इति रेफस्य रोपः प्राप्नोति । कतरेभ ` 
मान्यमिति शद्धायां "विप्रतिषेधे परं कायंम्‌' इत्ति सुत्रबलेन परत्वात्‌ “रो रि". 
इति रोप एव प्राप्नोति, किन्तु "पुवं व्रासिद्धम्‌' इति दृष्टया रोपस्यासित्वेन उत्वे 
गणे च कते “मनोरथः इति सिद्धयति । 

( श्नन्यत्ान्यत्र कन्धावकाशयोरेकतरंकदा प्राक्षिस्तुल्यबक्विरोधः ) अत्रोक्त- 
सूत्रयोः यथा “रो रि” इत्यस्य शूना रमते" इत्यत्र, एवं (हशि च" इत्यस्य चिवो 
चन्यः' इत्यत्रावकाशस्तथा “मनोरथः' इत्यत्रैकदा प्रयोग इति तुल्यबलविरोधो 
जेयः 1 ५4 
अण्‌ को दीं होता है। पुना रमते-पुनः खेल रदाहै। हरी रम्यः--विष्णु मगवान्‌ .. 
सुन्दर दै । शम्भू राजते--श्रीरिव जी दीधिमान्‌ है । वढः, इृढः--सम्थं वा उद्यत । | 
। श-तल्यवट के व्रिरो होने पर परकायं होता दै (अथात्‌ जैसे दो सदै, दोनों 

. दो स्थलं मै चरिताथं है ओर संयोग से किसी एक स्थल्मे दोनोंकी प्रा्िरहै। ` 
दशाम जौ पर कायं ( श्चास्त्र ) हता है वदी बलवान्‌ होता है। आवरयकतामुसार 
स परः शब्द का अथं “परम्‌ इष्ट” भी किया जातां है, जिक्षसे विरुदडधस्थलों भे मी विरोध 
दा होता ) । मनोरथः-अभिलाष, इच्छा । र--हट्‌ परमे दो तो ककार रहित जो एतद्‌ 
र तद्‌ शब्द, तत्सम्बन्धौ जो खु ( स्‌ ) उसका लोप होता है नञ्‌ थमास को दचोडकर 
| अ्थीत्‌ नन्‌.समास भँ नदी )। (्एषको रुद्रः भ खु-रोप-निवारणाथं “अकोः यहण . 
ण्या । अजनन्‌ समासे नदीं कहते तो “न सःन=असः' मे अुलोप-प्रवृत्ति हो जाती । हलि 
रहते रसा न रहता तो अच्‌-परक एवोऽत्र मे भौ सलोप होने ल्गता--शइत्यादि । एष 


पष्णुः-ये विष्णुं मगवान्‌ है । स रम्भुः-वे शिवजी है । एषको रद्रः--ये सुद्र ( भगवान्‌ 
कर याभ प व्थस्ि \ । _ ¬, ग्ि> न्वि~+ --४ ॐ == {1 5 










 "" "नको ९ 
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३२ लघुसिदढान्तकौमुदी 


३ 


| 


| 
सोऽचि रोषे चेत्पादपूरणम्‌ ६।१।१३४। "स इत्यस्य सोल 
स्यादचि पादर्चेल्कोपे सस्येव पूय्यत्त । सेमामविडढि प्रभृत्तिम्‌ । 
दाशरथी रामः, 


9 

॥ 
नौ ॥ | 
५॥ 


इति विसगंसन्धिः। 
[ इति *पञ्चसन्धिप्रकूरणस्‌ | 
न> 0 


11 
त 7 
॥ 4 


¦ सेभाभिति-- सस्‌ + इमामविडढि' “सस्‌ + एष दारथी रामः" इति प्रयौ 
, द्रयेऽपि यदि सोप न स्यात्तहि सस्यं रत्वे यत्वे च कृते, यकारस्य रोपे, तकी 
विद्धत्वाद्‌-गुणाद्यमावे पादस्य पूर्तिनं स्यादिति । १ | 
 . दाशरथी रामः" इत्यत्र “थीः इति कथं दोघं इति नाशङ्कनीयः--दाशर 
राम इति दशायां सकारस्य स्त्वेऽनुबन्धलोपे, “रो रि" इति रेफस्य रोपे दीं 4 
^ वत्सिद्धिः । , 

441. ॐ इति विसगंसन्विः € 4 

० 


१ ह, 


श्~यदिलोपके दोन पर दी पाद ( किसी शलोक के एक चरण ) की पूरटिहोतो, 
। कब्दकेख(स्‌)कालोप होता है, सेमामविडटि प्रखतिम्‌-वह आपह (देनेभे इ 
है सतः) इस प्रवर धारणा को दें । सष दाशरथी रामः--वे ये रामचन्द्र द्लरथ के पु्र। 
[ विसगंसन्धिप्रकरण समाप्त! ] ` .. 1 

> 0 < 





| ® पच्वसन्धि की समाप्ति द्ोते दी यह प्रशन दो सकता दै कि प्रसिडि. तो “पन्चकतन्षि 
नाम से है किन्तु अच, दल्‌ ओर विसगं की ही सन्धिर्या प्रसिद्ध है तो "पच्चसन्धि" कसे 2 
 उ०्- महाशय! पद्धसन्धिप्रकरण सांक है। एक स्वाद्विसन्धिः होती है | 
हिबो्च्यः है । आप यह क कि सुके उका रोपो जाताहै स्‌! मात्र वच जात 
` अतः यह मौ "हलसन्धि" है ठेसा नही कह सकते, क्योकि स्वौजस्‌-श्त्यादि च 
शयु" ेसी श्रवृत्ति होती है उतः “स्वादिसन्धि' भी एकं अरग सन्वि है । दूसरी बति ब 
कि 'गोबलीवर्दन्यायः से भी यह सिद्ध होता दै । इसी प्रकार कुचं रोग भक्तिभाव क 
सन्धि के अन्तर्गत मानते ईै, किन्त इसके अपेक्षा पँचर्वा “अनुस्वारसन्धि" परसवण ¶ 
` ` 7 1. | 


च ऋ नानकः नन्द्य 7? 1. 


+ ॥ 3 अ 3, > +. 2 ५.४ 
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अजन्तपुंत्लिद्खभ्रकरणम्‌ ! २२ 


अथ पड लिङ्गेषु अजन्तयुदिद्धग्रकरणम्‌ । 
अर्थंव्रदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ १। २४५ "वातुं प्रत्ययं प्रत्य 
यान्त च वजंयित्वाभ्थेवच्छब्दस्वरूपं प्रातिपदिकसंज्ञं स्यात्‌ । 
कृत्तद्धितसमासाश्च १1 २।४६ ॥ चृत्तद्धितान्तौ समासाश्च प्राति- 
वदिकसंज्ञाः स्युः । 
स्वौजसमोटछष्टाभ्याग्भिस्डभ्याम्भ्यस्डसिभ्याम्भ्यस्डसोसास्ड्चोस्युप्‌ 
ख।॥१।२॥ [ -ङयन्तादावन्तास्प्रातिपदिकाच्च परे स्वादयः प्रत्यया 
स्युः |#*1 सुओ जस्‌ इति प्रथमा। अम्‌ ओट्‌ शस्‌ इति द्ितीया\टा 
भ्याम्‌ भिस्‌ इति त॒तीया। ॐ भ्याम्‌ भ्यस्‌ इति चतुर्थो! डसि भ्याम्‌ 
भ्यस्‌ इति पच्चमी । डम्‌ ओस्‌ आम्‌ इति षष्ठी \ डि ओस्‌ सुप्‌ इति सप्तमी । 
ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ं ४।१।१॥ प्रत्ययः ३।१।१॥ परश्च ३, 
९ 1 २॥- इत्यधिकृत्य । उयन्तादाबन्तासप्रातिपदिकाच्च प्रे स्वादयः 
त्यया: स्युः । | 
अथवदिति-- धनम्‌, वनम्‌-दत्यादौ प्रतिवणस्य प्रातिपदिकसंज्ञा मा भूदिति 
सखथवद्‌ग्रटणम्‌ । अह्न्नित्यादौ प्रातिपदिकत्वेन नरोपायापत्तिस्तद्वारणाय-अधात्‌- 
रिति । अप्रत्ययः--इत्यत्र प्रत्ययपदमावल्यंते, तेन प्रत्ययं प्रत्ययान्त्चत्यर्था 
र्ञम्यते ( प्रत्ययग्रहण-परिमाषया तदन्तविधिः ) । प्रत्ययस्य पयुदासात्‌ "रिष्‌ 
रत्यादौ सोन प्रातिपदिकत्वनु, तदन्तपयुंदासात्‌ समुदायस्य च न संज्ञा । 


नि १--पातु, प्रत्यय आर प्रत्ययान्त का द्योडकर अथंवान्‌ ८ अथयुक्त ) जा श्न्द्रस्वरूप 
सकी प्रातिपादिक संज्ञा होती है । २--कृदन्त ( त्‌, प्रत्ययान्त ), तद्धितान्त ओर समाम 
#ातिपादिक-संज्ञक होते है। ३--दयन्त ८ ङी-अर्थात्‌ डीप्‌ या दीष्‌ आद्भिः प्रत्यय ह 
न्तम जिस राब्द के) ओर्‌ प्रातिपादिकसे परे (वादे) स्वादि८सु ओ जत्‌ आदि) 
होते दै । पांचवें अध्याय की समाप्ति तक ( दयाप्प्रातिपदिकात्‌, भ्रत्ययः, परश्च ) 
(> तीन सूत्रों का अधिकार जाता है । ङयन्त, आबन्त ओर प्रातिपादिकसे परेसु आदि 
त्यय होते है । 


स मीमांसायोग्य- विभक्तयो का जो प्रारम्भिक क्रम है उससे कही यद निम्ननिर्दिष्ट 

म अच्छा होता, फिर भी विद्वान्‌ रोग विचार करल्गे। में केवल प्रदद्यन मात्र 
रा रहा ह। जेसे--पदरे “प्रत्ययः, परश्चः 'डयाप्प्रातिपदिकात्‌"-ये अधिकारसूत्र रहते । 
रेनन्तर स्वौजसमौर--सूत्र रहता तत्पश्चात्‌ दयन्तादाबन्तात्‌-वृत्ति होती, उर्तके ब।द 
ओ जसः विभक्तियां होती तो ज्ञान भ सुगमता होती । 


३ लं कौऽ 
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३४ लघुसिदान्तकोमृदो 


सुपः ११४1 १०३1 सुपल्लीणि त्रौणि . वचनान्येकश 
द्विवचन-वहुवचन-संज्ञानि स्युः । 
दथेकयोद्िवचनैकवचने १। ४1 २२ \। द्वित्वेकलत्वयोरेते स्तः । च 
विरामोऽवसानम्‌ ११४१ ११०} उवर्णानामभावोऽवसानसंज्ः स्य 
रुत्वविसर्गो रामः । ' 
सरूपाणामेकरोष एकविभक्तौ १।२।1 ६४॥ "एकविभक्तौ 
सरूपाण्येव दृष्टानि तेषामेक एव रिष्यते । § 
प्रथमयोः पूवंसवणंः ६ । १। १०२ ॥ “अकः प्रथमादितीययोक् 
पूवंसवणंदीघं एकादेशः स्यात्‌ । ॥ | 
नादिचि ६।१। १०४९ \आदिचि [परे] न पूर्व॑ंसवर्णदीक्ै 
वृद्धिरेचि । रामौ । | 
बहुषु बहुवचनम्‌ १।४। २१ ॥ बहुत्वविवक्षायां बहवचनं स्य ॥ | 
चट्‌ १।३। ७॥ -प्रत्ययाद्यो चुटू इतौ स्तः । | ` 
विभक्तिश्च ११४} १०४ ॥ सुप्तिङौ विभक्तिसजञ्ज्ञौ स्तः! 









श्रवसानेति-- यत्र यदव्यवदितोत्तरकारे वर्णान्तरं नोच्चायंते ततव पवो 
रिद्तान्तवर्णोऽवसानसंज्ञको मवतीति बोध्यम्‌ । । _ 
श-घुप (प्रथमाकेसु से लेकर सप्तमीके सुप्‌ तक) के जो तीन-तीन ठ 
वे ( प्रथमा आदि विमक्तियोंमे) क्रम से एकवचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञक हो 
र२--दित्व की विवक्षा मे द्विवचन ८ ओ, ओर्‌ , भ्याम्‌, भ्याम्‌, भ्याम्‌, ओस्‌ , ओस्‌ ) 
एकत्व कीं विवक्षा मे एकवचन ८ सु, अम्‌, टा ङक्ति, डस्‌, डि) दोतेदै। ३ 
अभाव को अवसान स्ना होती है ( अरात्‌ अवसान उसे कहते है जिसके बाद को$ 
हो )। रामः--श्रीरामचन्द्रजी । ४-यक विभक्ति मे भमितने समान ( एक प्रकार के) रूपं 
` जायं, उन्मेस एकरूप दोपरह जातादहै ओर अन्य सभीरूपोंकालोप हो जाता 
५-अक्‌ से प्रथमा ओर्‌ द्ितीया सम्बन्धी अच पर मे रहे तो पूवं पर के स्थान म पूवंसवणेह 
एकदेश होता है । £-भवणं से इच्‌ परमे दहो तो पूर्वसवणंदीधं नदीं होता । ७-बहुत्व 
विवक्षा ( कहने की इच्छा) हो तो बहुवचन (जस, रास , भिस , भ्यस्‌ , भस , आम्‌, सरै 
होता है । <-ग्रत्यय के आदिमे जो चवगं(च, ल्ल, ज, ञ्ल, ज ) ओर टवगं (2, ठ, डच 
ण) उनकी इत्संज्ञा होती दै ( बालकों को यह ध्यान रखना चाहिये किं जिस वणं की त्ष 
होती दै उसका "तस्य छोपःश्सेलोप दहो जाता है) । ९-सुप्‌ सौर तिङ विभक्ति-संज्ञक हाते है 


_ 
॥ 


>{)\१ + 
` १ क 


4 ड १ [व अक क , ~  " स ~ ^ 2.3 ~. >~ ओ = = क क क 3 = 3 "क्न † , त -- = ई 9 # ॐ = कि | 


भज्न्तपृंल्लिङ्ख्रक रणम्‌ । दश 


न॒ विभक्तौ तुस्माः १।३।४॥ "विभक्तिस्थास्तव्ग॑सकारमकारा 


न स्युः । इति नेत्त्वम्‌ । रामाः । ॑ 
एकवचनं सम्बुद्धिः २।२। ४९॥ ~सम्बोधने प्रथमाया एकवचनं 
ृद्धिसंज्ञं स्यात्‌ । 


यस्मात्परत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽद्धम्‌ १।४१३॥ व्यः प्रत्ययो 


तु क्रियते तदादि शब्दस्वरूपं तस्मिन्‌ परेऽद्धसञ्ज्ं स्यात्‌ । 
एङ्ह्वस्वात्वम्बुद्धेः ६ । १। ६९ ।॥ *एडन्ताद्‌ध्रस्वान्ताच्चाऽङ्खादल्लु- 
 सम्बुद्धेश्चेत्‌ । है राम । है रामौ । हे रामाः। 

अमि धवः ६। १। १०७ ५  +अकोऽम्यचि पुवंरूपमेकादेशः स्यात्‌ । 
म्‌ ¦ रामो । 19 





राभाः--( रमन्ते क्रीडन्ति योगिनो यस्मिन्‌ वा रमते यः स इति रामः) 
ब्दस्याव्युत्पत्तिपक्षे “श्रथंवत्‌'-सूत्रेण तथा व्युत्पत्तिपक्षे @कृततदधित-' इति 
` प्रातिपदिकसंज्ञायां बहुत्वविवक्षायां “समश्च रामश्च रामश्च' इति विग्रहः 
ते। तत्र “राम राम राम' इति शब्दत्रये सरूपाणामेक ०- इन्निसूव्रेणेकस्य “समः 
य शेषे, ( बहुत्वविवक्षया ) (स्वौजसमौट्‌-' इति “जस्‌'-विभक्तौ, “वुट्‌" इति 
वे, "तस्य कोषः” इति कपे, सकारस्य "हृलन्त्यम्‌* इत्यनेन प्रा्तायामित्संज्ञायां 
वेत्यनेन तिमक्तिसंज्ञां विधाय न विमक्तौ-' शतीस्संज्ञायाः निषेधे, 
योः पुवंसदणंः" इति पूवंसवर्णदीर्े, सकारस्य रुत्वे, विसर्गे च छते सिद्धम्‌ 
"रामाः" इति । | | 

है रापेति-कारकपदेः सह सम्बोधनं प्रयुज्यते, प्रयोगरच तेषां पुवं भवति, 
हे राम" इति । सम्बोधने हि, गयि, है, रे, धिक्‌'-इत्यादयद्छन्दाः 
न्ते । तत्र रे, धिक्‌" शब्दो निन्दया क्रोधेन वा प्रयुज्येते । क्वचिदन्तेऽपि 
ब्दादीनां प्रयोगः । क्वचित्‌--हे" शब्दं विनापि प्रयोगः । यथा €हि राम! 
छ । राम [ आगच्छ--इत्युमयमपि रुद्धम्‌ । 


-विभक्तिमे रहने वाके तवं ( त, थ, द, ध, न ) सकार ओर मकार की ह्संश्ञा 
ती ह । २~-सम्बोधन मे ( सम्बोधन की विवक्षा भे) प्रथमां का एकवचन (सु) 
संक होता है। ३-जो प्रत्यय जिस ( शब्द ) से क्रिया जाता है, तदादि ( उसके 
1 ) जी शब्दस्वरूप उसकी अङ्ग.संशा योती है प्रत्यय परे रहते । ४-पडन्त ओर 
अङ्ग से परे यदि संम्बुद्धिका अवयव हल्‌ हदो तो उसका लोप होता ई । ५--अकसे 
न्धी अच्‌ ५ मे हो तौ पूवं ओर परके स्थान में पव॑रूप एकादेशा होता है । ^ 

९ ८९१९ एदा १ त्वच ०१ = ` 





सा 
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३६ | लघुसिद्धान्तकोमुदी 








इतः स्यु-) | 
तस्माच्छसो नः पुंसि ६ \ ९1 १०३ \ -पूवंसवणंदी्घात्परो ध 
सस्तस्य नः स्यात्पुंसि 1 । | 
अट कप्वाङ्नुस्ब्यवायेपि ८ \४१ २१ अद्‌ कवः पवग आङ 
एतेव्यस्तेयंथासम्भवं मिलितेश्च व्यवधानेऽपि रषाभ्यां परस्य कं | 
स्यात्समानपदे } दति प्राप्ते \ ॥ 
पदान्तस्य ८ \ ४ ! ३७ 11 “पदान्तस्य नस्य णत्वं न स्यात्‌ । रा | 
` टाङसिडसामिनात्स्याः ७\ १। १२ "“अदन्तादुादोनामिनादय्‌ 
णत्वम्‌ ! रामेण । 
सुपि च ७१३1 १०२१ यत्रादौ सृप्यतोऽद्धस्य दीधः ॥ 
रामाभ्याम्‌ । | 
~ अतो भिस णएेस्‌ ७।११९॥ [ °अकारान्तादङ्काद्धिस एेस्‌¶ 
अनेकाट्‌ रित्सर्व॑स्य \ रामैः । | 
ङ्यः ७\ १। १३11 -अतोऽद्धात्परस्य उेयदिलः स्यात्‌ । ॥ 
स्थानिवददेशोऽनल्विघो ९ ॥ ११५६ \\ “आदेशः स्थानिवत्सु | 


खश्क्रतदधिते ९१३१८१५ तद्धितव्जप्रव्ययाद्या छ | 
॥ 
। 








रामेण--“राम' राब्दस्य प्रातिपदिकत्वेन टा विमक्तावनुबन्धलोपे, च 
सामिनात्स्याः' इति-इनाद्वेशे, गुणे, अट्‌ कुप्वानुरुव्यवायेऽपि' इति नस्व णं 
तत्सिद्धिः । | 


१- तद्धित को द्धोदकर्‌ जौ प्रत्यय के आदिमे लकार, शकार ओर कवगं (क, 
दः) उनकी इत्स॑ना देती है । र-पूवंसवर्णदी्घं से परे जो शस्‌ का सकार उसकी नका! 


लाता रै, पुतरि्ग मे । २-समान पद्‌ ( वि एक पद ) म अट्‌ , कवग, पवग, अड 
नमस तिसी एवा का अथवा यथा-सम्मव सन्मिटित बहतो का व्यवधान दीन पु 
ओर षकार मे परे नकार को णकार होता दै। ४-पद कं अन्तभे जो नकार (न्‌) 
 णव्रार (ण्‌) नदीं दोता द । भ-अदन्त अङ्ग से पर्‌ जो टा, डसि, डस्‌ उनके स्थान भर 
| अत्‌, स्थ आदेश होते दै । ६-यजादि सुप्‌ परमे होतो अदन्त अन्ग फोदौ 
टै । ७-अदन्त अङ्ग से. परे (भिस्‌ को "देस्‌, अदेश होता दै। ८-अदन्त्‌ अकै 
= 2, उक्तो ध्या अदिश दता है ९-जदिश स्थानिवत्‌ ( स्थानिनिष्ठवनवन्‌ 





भ्य काका = ` 7 ` 


„ "कन 7 का, (नावा त प, ` " 
भजन्तपुंत्लिङ्खप्रकरणम्‌ । ४५ 


घेडिति । ७। ३} ११९१९ ॥ धिसंज्ञकस्य डिति सुपि गुणः स्यात्‌ । 
हरये 1 हरिभ्याम्‌ । हरिभ्यः 

ङसिडसोश्च । ६। १। ११०) -एडी उसिङ्सोरति परे पू वंूपमेकादेरः 
स्यात्‌ 1 हरेः । हरेः । हर्योः । हरीणाम्‌ । 

अच्च घेः 1 ७1 ३1 ११९ \\ -इदुद्भ्यामुत्तरस्य रोत्‌ स्यात्‌, वेरन्ता- 
देगाश्चाऽकारः । हरो । हरिषु । एवं कव्यादयः । ५ 

अनङः सौ \ ७।१।९३॥ *सख्युर द्धस्याऽनडदेशः स्यादसम्बुद्धौ सौ । 

अरोन्त्यात्पुवं उपधा । १। १। ५६1 “अन्त्यादलः पूर्वो वणं 
उपधासंज्ञः स्यात्‌ 1 

सवेनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ \ ६ \ ४ । ८ ॥ नान्तस्योपधाया दीघ 
स्यादसम्बुद्धौ सवंनामस्थाने । 

अपक्त एकाल्प्रत्ययः 1 १ । २।४१॥ -एकालप्रत्ययो यः सो्पृक्तसञ्ज्ः 
स्यात्‌ । 


हर--हरिशन्दात्‌ प्रातिपदिकत्वेन “डि" विभक्तो, अनुबन्धरोपे, शेषो घ्य- 
सखि" इति धिसंज्ञायाम्‌ “अच्च घेः इति ङरौकारादेदो, धिसंज्ञकेकारस्य चाकारे 
वृद्धौ च तत्सिद्धम्‌ 1 


एक° द्वि° बहु° | एक० द्वि° बहु° 
हरिः हरी हरयः | हरेः . हरिभ्याम्‌ हरिभ्यः 
हरिम्‌ हरी हरी | हरेः हर्योः हरीणाम्‌ 
ट्रिणा हरिभ्याम्‌ हरिभिः | हरौ हर्योः हरिषु 
हरये हरिभ्याम्‌ हरिभ्यः | हहे! रहैहरी! हे हरयः 


एवमेव प्रायो द्धस्वेकारान्तानाम्‌-म्‌पति, श्रोपति, रवि, वद्धि, कवि, कपि, 


सन्धि, विधि-आदीनां शब्दानां रूपाणि ज्ञेयानि । 


१-डित्‌ खुप परमेदोतो धि-संज्ञावाङे इाब्दको गुणदहोता है। र-एड्‌ से ङसि-डस्‌- 
सम्बन्धी अकार परम रहै तो पूवं ओर पर के स्थान मे पूवंरूप ( एड के समान रूप ) एका 
देश होता है। ३-इकार उकार से परे जो “डि उसके स्थान म ओत्‌ ओर धि-सं्ञा के स्थानं 
म अत्‌ ( अकार ) अन्तादेश्च भी अदेश दोता है 1 ४-पम्बुद्धि से भिन्न सु विभक्ति परमे रहे 


तो अङ्ग-संक सवि ब्द को अनट्‌ अदेश दोता है । ५-किसी भी वणं कै अन्त्य अट्‌ से 


अन्यवहित पूर्वव्णं की उपधासंजञा होती हे । &-सम्बुद्धि-भिन्न सवेनाम-स्थान पर मे रहे तें 
नान्त पद्‌ की उपधा को दीं होता है1 ७-एक अल्‌ वाला प्रत्यय-अपृक्त संज्ञकं होता है । 





४६ लघुसिद्धान्तकोमुबी # ॥ 
(| 


१ 


हत्ङ्या्भ्यो दीर्घत्सुतिस्यपुक्तं हल्‌ ६। १।६८ ।\ ° हलन्तात्परं दी 
खौ डयापौ तदन्ताच्च प्र सुतिसीत्येतदपक्तं हल्टुप्यते । | 
नरोवः ब्रादिषदिकान्तस्थ । ८ । २। ७१! श्प्रातिपदिकसंज्ञकं यत्व 


¶. 


तदन्तस्य नस्य रोपः स्यात्‌ । सखा । 
सख्युरसम्बुद्धौ । ७। १। ९२ ॥ सख्युरङ्कात्परं सम्बुद्धिव्जं सव॑ना 
स्थानं णिद्रत्स्यात्‌ । | 
अचो ज्णिति । ७1 २। ११५ ॥॥ *अजन्ताद्धस्य वृद्धिः स्यात्‌ जिह 
णिति च परे } सखायौ । सखायः । हे सखे । सखायम्‌ । सखायौ । सखीन 
सख्या । संख्ये । 
` ख्यत्यात्परस्य । ६ । १ । ११२ ॥ “खितिराब्दाभ्यां 
 छृतयणादेदाभ्यां परस्य ङसिडसोरत उत्स्यात्‌ । सख्युः । सख्युः । 











सखा--प्रातिपादिकसखिरन्दात्‌ सौ", अद्खसंज्ञायां “ङिच्च' इति सहकारे 
अनङ्‌ सौ' इत्ति-इकारस्थाने श्रनडादेडे, अनुबन्धरोपे, “अलोऽन्त्यात्पूवं उप 
इति सूत्रेण नकारत्पुवंस्याकारस्य उपधासंज्ायां “सवंनामस्थाने चासम्बुद्धौ" इहि 
दीर्घे, “यपूक्त एकालूप्रत्ययः' इति अपृक्तसंज्ञां कत्वा “हल्‌ड्यान्म्यो-' इति शौ 
सकारस्य रोपे, (नरोपः प्रातिपदिकान्तस्य' इत्यनेन नलोपे सिद्धम्‌ (सखा' इं 
छख्पन्‌ । 











एकवन० द्विव वंहुव० | एकव 9 हिव ८ बहुव० 
सखा सखायौ सखायः | सख्युः सखिभ्याम्‌ सखिभ्यः 
सखायम्‌ | सखायौ सलीन्रु | सख्युः सख्योः सखीनाम्‌ 
सख्या सखिभ्याम्‌ सखिभिः | सख्यौ सख्योः ससिषु ` 
ख्ये सलिभ्याम्‌ सखिभ्यः | है सखे ! हे सखायौ ! ह सखायः 


1. सेषरेजी छ, ति, सि सम्बन्धी अपृक्त इट ओर दीर्घ॑जो डी आप्‌, 

३ परे जो सखु-सम्बन्धौ अपृक्त ट्‌ उसका खोप होता है। २-प्रातिपादिक संश्ञावछ पद : 
न्तिम नकार्‌ का लोप होता है । सखा=मित्र । ३-अङ्ग संज्ञक सखि शब्द से परे सम्बडि 
मन्न जो सवनामस्थान वह णिद्वत्‌ ( गित्‌ के समान ).माना जाता दै ( अर्थात्‌ जो कायं 
त्‌ को विहित द वे उसे भी होते है )। ५-नित्‌ (न इत्संज्ञक) या गित्‌ ८ ण इत्संज्ञकं ) 
त्यय पर भं रहे तो अजन्त अङ्ग को वृद्धि दोती हे) ५-कर्‌ दिया गया हो "यणृह्पौ 
देश जिनको देसे हस्व लि, ति शब्द बोर दीं खी, ती शब्द से. परे जो ङसि याडस्‌ 
वन्धी अकार उक्तको उत्‌ ( उकार ) अदेश होता है । | । 
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च ॥ ¦ अ ~ ॥ 1 म " ५४ (उक 


जजन्तवुंत्लिङ्प्रकरणम्‌ । , ३७ 


यलाश्रयविधौ । इति स्थानिवत्त्वात्‌ सुपि चेति दीघंः। रामाय । 
भ्याम्‌ । 
बहुवचने स्त्येत्‌ ७। ३ । १०३ ॥ ^ञ्लादौ वहुवचने सुप्यतोऽद्खस्य- 
: स्यात्‌ । रामेभ्यः । सुपि किम्‌ ? पचध्वम्‌ । 
वावऽसाने ८ \ ४ । ५६} “अवसाने लां चरो वा स्युः । रामात्‌, 
द्‌ । रामाभ्याम्‌ । रामेभ्यः । रामस्य । 
ओस च ७।३११०४।॥ ओसि परेऽतोऽद्धस्यकारः स्यात्‌ । 
पोः । ॑ 
ह्वस्वनद्यापो नुट्‌ ७! १1 ५४ ।॥ “हस्वान्ता्नयन्तादावन्ताच्चाङ्गा- 
यामो नुडागमः स्यात्‌ । 
नामि ६।४।३॥ “नामि परेऽजन्ताद्घस्य दीघंः स्यात्‌ । रामाणाम्‌ । 
। रामयोः । सुपि एत्वे कृते । 
आदेशप्रत्यययोः ८ । ३। ५९. ॥ ‹ट्ण्कवर्गाम्यां परस्याऽपदान्तस्या- 
1: प्रत्ययावयवश्च यः सकारस्तस्य मूधन्यादेशः स्यात्‌ । ईषद्िवृतस्य 
 तादृडा एव षः । रामेष । एवं कृष्णादयोऽप्यदन्ताः । 
रामाय रामः चन्दस्य परातिपदिकत्वैन ॐ विनक्ती अर्यः? इति प्रातिपदिकत्वेन ङ" विभक्तौ डेय. इति दैः 
य याददे, सस्थानिवदादेशोऽनत्विधौ' इति स्थानिवत्वेन यकारे, सुप्त्वमादाय 
ज दति दीघ 'रामाय' इति सिद्धम्‌ । 

दिति-- तत्र ऋटुरषाणां मूधंस्यानिकत्वात्सर्वषां प्राप्तौ उच्यते ईषदिति । 

पद्‌ विवृतमूष्मणाम्‌ । 


व० द्विव° व° | . एकव० द्विव० - बहुव० 
ध रामौ रामाः तृ० रमेण रामाभ्यां रामैः 
द रामौ ` रामात्‌ 1 च० रामाय रामाभ्याम्‌ रामेभ्यः 
तु स्थानिसम्बन्धी जो अलः उसको मानकर कोई विपि करनी हो ता नही 


सलाद बहुवचन प्रमे रहे तो अदन्त अङ्ग स्थानम एकार अदेश होता है। 
८ नदीं रखते तो "पचध्वम्‌ इम्त तिडन्त प्रयोगमं भी सूत्र प्रवृत्त हो जाता, क्यार 
मे भी क्ललाद्विवहुवचन दै )। र-अवसान म जो क्षल्‌ वे चर होते है, विकल्प से । 
स्‌ विभक्ति पर मेरदेतो अदन्त अङ्ग को एकार अदेश होता दै। ५--हस्वान्त, 
ओर आवन्त अङ्गसेपरे जो आम्‌” उसको नुट्‌ का आगम होता है। ५--“नाम्‌ 
॥ त] अदन्त अङ्गको दीं होता है। ६--रण्‌, ओर कवगं से परे ज अपदान्त 









# 


स्तः । सवस्मात्‌। 
प० रापात्‌-द्‌ रामाम्यां रामेभ्यः स० रामे रामयोः रां 
. ष० रामस्य . रामयोः रामाणाम्‌ | संग्राम रामौ है 


 ह्ाब्द सर्व॑नामसंज्ञक दोता है। ४--वदिर्योग भौर उपसंग्यानें ( पहनने कै॥ 








६८ लघुसिदान्तकौनुदो 


सर्वादीनि सवंनामानि ११ १।२७॥. सर्वादीनि शब्दस्क 
सवनामसं्ञानि स्युः । सवं, विश्च, उभ, उभयः, उतर, उतम, अन्य, 
इतर, त्वत्‌, त्व, नेम, सम, सिम । पुवेपराऽवरदक्षिणोतराऽपराङ्च 
व्यवस्थायामसञ्जायाम्‌ } स्वमन्नातिधनाख्यायाम्‌ \ °अन्तरं बहधा 
व्यानयोः \ त्यद्‌, तद्‌, यद्‌, एतद्‌, इदम्‌, अदम्‌, एक, द्वि, युष्मदूश्व| 
भवतु, क्रिम्‌ । | 
जसः शो ७१ १। १७ ॥ ~अदन्तात्सव॑नाम्नो जसः शौ 
अनेकालृत्वात्सवदिशः ) स्वे । 
 सवनास्नः स्म ७\ १।१४॥ :अतः सवनाम्नो ङ इत्यस्य 
सवंस्मे। | 
ङसिङ्योः स्मात्स्मिनौ ७। १1 १५ ॥ अतः सवंनाम्न ए 


















( एवं गोविन्द, मुकुन्द, कृष्ण, बाङकादयोऽपि अदन्तशब्दा बोध्याः ॥ 
: सव--स्वदीनि स्वनामानि" इति विहितसवनाम-सं्ञक-स 
प्रातिपदिकत्वेन जसि, “जसः शी" इति सूत्रेण अनेकाल्त्वात्‌ जसः स्याने ' 


देशे, शकारस्य "लशक्वतद्धिते" इति इत्संजायां , "तव्य लोपः" इति रोपे, 
इति गुणे सर्वे" इति सिद्धम्‌ । 


अदे शस्वरूप सकार ओर प्रत्यय का अवथव जो सकार उप्तको मूधन्य ( षकारं 
दाता दै । कृष्णः-मनगवान्‌ श्रीक्रष्णजी । 

१-'सवं शब्द है आदिमे जिनके वा सवं, विश्व आदि शब्द, सवनाम संश्च 
सर्व॑-सभी । विश्च-संसार्‌ । उम, उमय-दौ । उतर-दौो भँ एक । डतम-अनेक ¶ 
म एक । अन्य, अन्यतर--दूसलरा । दतर-भिन्न ! नेम~-आधा । सम-प्म्पूणं । २ 
ओर अस्वा अर्थ पूवं, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, ब्र 
संशा होती है; ३--शाति ( जाति) ओर धन से भिन्न (आत्मीय भादि) 


अन्तररान्द स्वंनाम-संज्ञक होता है! त्यद्‌, तद्‌-वद्‌ । यद्‌-जौ । एतद्‌ , 
एक-एक । द्वि-दः । युष्मद्‌--तू । अस्मद्‌-ओै । मवतु-आप ¦ किम्‌-कौन । 
सवनाम श्व्दसे परे जस कै स्थानम श्चीअदेक् होता है। €-अदन्त 
परे जो ॐ उसके स्थाने स्मे अदेय होता.है। ७-भदन्त सर्वनाम से परे जौ 
डि उनके स्थानर्भक्रमसे { ङि को) स्मात्‌ ओौर (डक) स्मिन आदश 














धजन्तपुल्लिङ्खुघ्रकरणम्‌ । ,. ३९ 


आभि सर्वनाम्नः सुट्‌ ७\ ११५२ *अवर्णान्तात्परस्य सवंनाम्नो 
विहितस्याऽऽमः सुडागमः स्यात्‌ । एत्वषत्वे ।. सवेषाम्‌ । सवंस्मिनू । शेषं 
रामवत्‌ 1 एवं विश्वादयोऽप्यदन्ताः । उभशब्दो नित्यं दिवचनान्त्‌. । 
उभौ, उभो। उभाभ्याम्‌, उभाभ्याम्‌, उभाभ्याम्‌ । उभयोः, उभयोः ।-तस्येह्‌ 
पाटोऽक्रजर्थः । उभशब्दस्य द्विवचनं नास्ति । उभयः, उभये । उभयम्‌, 
उभयान्‌ । उभयेन, उभयैः । उभयस्मे, उभयेभ्यः । उभयस्मात्‌, उभयेभ्यः । 
उभयस्य, उभयेषाम्‌ । उभये, उभयेषु ! -डतरडतमौ प्रत्ययौ । प्रत्ययग्रहणे 
तदन्तग्रहणमिति तदन्ता ग्राह्याः । “नेम इत्ये । °समः सवंपर्यायः, तुत्य- 
पर्यायस्तु न, यथासङ्ख्यमनुदेशः समानामिति जापकात्‌ । 
सर्वेवाम्‌- सवंशब्दस्य प्रातिपदिकत्वेनामि, “भामि सवनाम्नः. सुट्‌" इति सुडा- 
गमे, अनुबन्धलोपे “सवं स्‌ आम्‌” इति स्थिते "बहुवचने सल्येत्‌' इत्येत्वे 'आदेश- 
भत्यययोः' इति षततर "सर्वेषाम्‌" इति सिद्धम्‌ । | 
एकव ० द्विव० बहूव 
भ्र° सवः सवं सर्वं 
दिन्सर्वम्‌ सवौ सर्वात 


एकव ° हिवि बहुव ० 
प० सवस्मात्‌-द्‌ सर्वाभ्याम्‌ सर्वेभ्यः 
ष० सवस्य सवंयोः स्वेषाम्‌ 
से° सर्वेण सर्वाभ्याम्‌ सर्वः स० सवस्मिन्‌ सवेयोः सर्वेषु 
चे° सवंस्मं सर्वाभ्याम्‌ सर्वेभ्यः संण्टेसवं! हे सर्वौ! है सवे! 
(एवं विव, कतर, अन्य, अन्यतर, इतर, त्वत्‌, त्व, सम, सिमादयोऽपि बोध्याः) । 

ननु सवंनामसंज्ञाकाय॑मेकवचनबहुवचनयोहे्टम्‌, उमशब्दस्तु केवङं द्विवचन 

इति दह तस्य पाठो व्यथः इत्यत आह-तस्येह पाठोऽकजषः इति । 
उभशब्दस्थ द्विवचनं नास्ति--अयं मावः "उमयो मणिः, उमये देवमनुष्याः" 
इत्येवमेव भाष्यकृता स्वीकृतस्तेनेकवचनबहुवचनयोरेव तत्प्रयोगः । द्विवचने तु 
सेयप्रत्ययान्तस्य प्रयोगः । यथा--उभयः, उभयतयौ, उमये इत्यादि बोध्यम्‌ \ ` 

` (तदन्ताः' इति-उतर-डतम-प्रत्ययान्ताः । कतर, कतम, यतर, यतम, ततर, 
सेतम, एकतर, एकतम ( आदि ) शब्शाः सवंनामसंज्ञका इति मावः ! | 

'सभः' हति । समशब्दः सवंपर्यायः तुल्यपर्यायश्च, किन्त्वत्र ( सर्वादिगणे ) 
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 १--अवर्णान्त अङ्ग से परे सर्वनाम शब्द से किया गया जो आम्‌ उसकी खट्‌ का आगम्‌ 
शोत १। २--उभ शब्द सदा दिवचनान्त होता है । ३-उतर भौर उतम प्रत्यय ( होते ) 
हे । अप्रत्यय के महण मे तदन्त का यरहण होता है ( अथात्‌ तत्पत्ययान्त शब्द ज्या 
ता है)। ५-नेम शब्द का अथं आधा है। &-स्वाथवाची सम शब्द की सबेनामसंक्षा 


हि. .;, - , "0 काक, "न 1 


















९ लघुसिदान्तकोमुदी 


पुवपराऽवरदक्षिणोत्तराऽपराऽधराणि 1 । | 
१1 ३४ ॥ ^एतेषां व्यवस्थायामसञ्जायां सवंनामसं्ञा गणस्‌ त्रात्सरवर 
प्राप्ता सा जसि वा स्यात्‌ । पूवे, पूर्वाः। असंज्ञायां किम्‌ ? उत्तराः कूखं 
-स्वाभिधेयापेक्षावधिनियमो व्यवस्था । व्यवस्थायां किम्‌ ? 
गाथकाः । कुला इत्यथः । 
स्वमन्ञातिधनाख्यायाम्‌ 1! १) १ \ २३५ 1 ज्ञा वाचि 
स्वदाब्दस्य या प्राघ्रासंज्ञासा जसिवा स्यात्‌ । स्वे, स्वाः । आ | 
। 


आत्मान इति वा । ज्ञातिधनवाचिनस्तु-स्वाः । ज्ञातयो्था वा ¦ 
अन्तरं बहिर्योगोपसंब्यानयोः । १।१। ३६॥ "वाह्ये परिधा 
चायंञन्तरशब्दस्य या प्राप्ता संज्ञा सा जसि वा स्यात्‌ । अन्तरे अन्तरा 


गृहाः । वाह्या इत्यथः । अन्तरे अन्तरा वा शाटकाः । परिधानीया इय 


सवपर्यायस्यव ` ग्रहणमन्यथा यथासंख्यमनुदेशः समानामिति सूते समानामिल्वं 
स्याने समेषामिति स्यात्‌ । | 

स्वशब्दस्य चत्वा रोऽर्थाः-आत्मा-आत्मीय-ज्ञाति-धन-रूपाः । तत्र “आल 
आत्मीयार्थे' एव सवंनामसंज्ञा नान्त्यद्रयार्थं । । 





--------~--- = > ------ 
होती है ( वही यर्दा गृहीत हे ) तुल्याथंवाची की नदी, क्योकि यदि तल्या्॑वाची | | 
सवनाम संञा दीती तो यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌” मे समानाम्‌ के स्थानम “स 
होना चादि थ] । ॑ 

१-व्यवस्था ओर असंज्ञा अथ॑ भ “पूवं, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, 
दाव्ठां कग सवन गणस्त्र से प्राक्त सवनाम संज्ञाजस्‌ ( प्रत्यय ) परमेदोतो त | 
होती दै। पूवः--पदिका । परः--अन्य । अवरः-निक्ृष्ट । दक्षिण, उत्तर दिशा 
अपरः--दृत्तरा । उत्तराः ऊरवः--उन्तर कुरु नाम देश । २-स्व ( पूरव, पर॒ आदि शब 
करे अभिधेय ( वाच्य अथ) से अपेक्ष्यमाण ( अर्थात्‌ किसके पूवं, किंस के अन्त प 
प्रक्रार का) अवधि का जो नियम वही व्यवस्था पद से कदा जाता है। व्यवस्था पद 
रहता तो “दक्षिणा गाथकाः य्ह मी सर्वनाम संज्ञा होने लगती । दक्षिणा गाधकाः- च 
गायक : ३-्ञाति (जाति) ओर धन से भिन्न आत्मा ओर आत्मीय अर्थम “स्वः शब्द को | 
सृत्रसे प्राप्त जो नित्य सर्वनामसंज्ञा वह जस्‌ परे रहते विकल्प से होती दै । केवल 
1: का अर्थंदहैजातियाधन। स्वै, स्वाः का अथै है आत्मीय (अपना) वा आप। ४ 
( वाहर ) ओर परिधानीय ( पहनने योग्य ) अर्थं भे अन्तर्‌ शब्द को गणधूच्र से प्रा 
नित्य सवेनामसंज्ञा वह जसु परं रहते विकल्प से होती है । "अन्तरे, अन्तरा वाः इस 
गृहाः? कहने पर बाहर अथं होगा । शाटकाः कहनेपर पहनने योग्य सादी क 


> 































नरि वरिष `क 
अजन्त्पल्लिद्कुप्रकुरणम्‌ । ४१ 


ुर्वादिभ्यो नवभ्यो वां ७1 ११ १६ ॥ "एभ्यो डसिदूयोः स्मात्स्मिनौ वा 
स्तः । प्रवंस्मात्‌, पूर्वात्‌ । पूवेस्मिन्‌, पूवे । एवं परादीनाम्‌ । दोषं सवंवत्‌ । 

प्रथसचरमतयात्पाधेकतिपयनेमाश्च । १।१।३३। "एते जसि 
उक्तसंज्ञा वा स्युः । प्रथमे, प्रथमाः । तयः प्रत्ययः । द्वितये, द्वितयाः । शेषं 
रामवत्‌ । नेमे, नेमाः । शेषं सवेवत्‌ । -तीधस्य इत्स वा । द्वितीया- 
पेत्यादि । एवं तुतीयः ! निजंरः । - 

पुर्बादिभ्यो नवभ्य इति । पूवं, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, स्व, 
अन्तर--इत्येते नव पूर्वादयः 1 संज्ञोपसजंनीभूतास्तु न सर्वादयः, अस्याः प्राघ्ठञ ` 
विमाषात्वात्‌ । 








एकव ° द्विव° बहुव० | एकव° द्विव  वहूुव० 
पव. पूर्वौ पूवे, पूर्वाः | पू वंस्मात्‌, पूर्वात्‌ पूर्वाम्याम्‌ पूर्वेभ्यः 
पूवम्‌ पूवौँ पूर्वान्‌ पूवस्य पूवयोः पूर्वेषाम्‌ 
पूर्वेण पूर्वाभ्याम्‌ पूवः -| पूवस्मिनु, पूरवे पूवयोः पूर्वेषु 

वंस्मं पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वेभ्यः हे पूवं ! हे पवौ! हे पूर्वे, हे पूर्वाः! 


एवमेव पर-अवर-दक्निण-उत्तर-अपर-अधर-शञ्दानामपि रूपाणि ज्ञेयानि । 

तयः प्रव्ययः-- संख्याया अवयवे तयप्‌” इति विहितः । प्रत्यय ग्रहुणपरि- 
माषया तदन्तस्य ग्रहणाद्‌ द्वितय, द्वय, त्रितय, त्रय, चतुष्टय, पतय इत्यादीनां 
ग्रहणं ज्ञेयम्‌ । प्रथम-चरम-द्वितीय-तृतीय-चतुष्टय-अल्प-जधे कतिपयशन्दाः “राम” 
शन्दवद्‌ बोध्याः । केवरं जसि विशेषः । यथा प्रथमे, प्रथमाः" इत्यादि बोध्यम्‌ 
एकव ° दविव° बहुव ° | एकव ० द्विव° बहुव° 
द्वितीयः द्वितीयौ द्वितीयाः (1 र्‌ द्वितीया दवितीयेभ्यः 
द्वितीयम्‌ द्वितीयौ द्ितीयान्‌ | ताया | 
„ ` | हितीयस्य हितीययोः द्ितीयानाम्‌ 
द्वितीयेन द्वितीयाभ्याम्‌ द्वितीयः ¦ द्वितीयरसि | 

। द्ितोयषस्मन्न } ^ र 
द्वितीयाभ्याम्‌ द्वितीयेभ्यः | £ = ^ 

द्वितीयाय | | हि द्वितीय ! हे द्वितीयौ ! हे हितीयाः! 
श १-पूव पर आदि नौ रब्दोमे डसिया डि विभक्ति पर मेँ रहे तो डति वो स्मात्‌ ओर 
डि को स्मिन्‌ अदेश होता है, विकल्प से 1 र-( प्रथम, चरम, तय-प्रत्यान्त, अद्य, अध॑, 
कतिपय ओर नेम ) इन शब्दों की सवंनामसंज्ञा विकद्प से दोती दै जस्‌ परे रहते । प्रथमः- 
पहिला । चरमः-अन्तिम । कतिपयः-कदं एक । द्वितीयः-दृ सरा । अलः-धीड्‌ । , अधः-आधा । 
तीयः-तीसरा 1  द-डित्‌ ( डकार इत्संशक-डे, ङसि, ठसु मत्य परम ही ताता । ३-{ित्‌ ( उकार इत्संज्नक->े, उसि, उस्‌ प्रत्यय परमे दीतौ तय 











४२ | लधघुसिदढान्तकोसुदो 







जराया जरसन्यतरस्माम्‌ \ ७। २१ १०१ 'जराराब्दस्य जरस्‌ 
स्यादजादौ विभक्तौ ! 


$ -पदाङ्खाधिकारे तस्य तदन्तस्य च। ऽ निदिश्यमानस्यादेक्ला 
*एकदेशाविक्रतमनन्यवदिति जर-रब्दस्य जरस्‌ । निजंरसौ 
इत्यादि । पक्षे हलादौ च रामवत्‌ । विश्वपाः । 


&. 


| 


( 





| निजंरसौ--जरायाः-निगंत इति विग्रहात्मक ( जराविदिष्ट ) निजंर 
। स्य प्रातिपदिकत्वेन “ओ विभक्तो “जराया जरसन्यतरस्याम्‌" इति जरसाई 
तत्सिद्धिः ॥ पक्ष 'निजंरौ' इति रूपम्‌ । ननु सूत्रे (जरा' शाब्दस्यंव 
नियमः, अत्र तु “निजेर' शब्द इति कथम्‌ जरसादेश इत्यत आहु-^१ 
तस्य °-' इति! तेन तस्य सृत्रोच्चारित “जरा शब्दस्य तदन्तस्य निजं र, परम 
गन्दस्य च ग्रहणेन दोषाभावः । 'पदाङ्कखाधिकारे० परिमाषया तदन्तग्रहम 
निजरेति सम्पूणंस्य स्यादित्यपि न शङ्धुयम्‌-निदिद्यमानस्य॑ वादेशाः मवन्तं | 
स्वीकारात्‌ } ननु सूत्रे तु जराशब्दः उपदिष्टो न तु जर-शब्द इत्यपि न 
एकदेडविङृतस्यानन्यत्वस्वीका रात्‌ । 


। . एकव ० दिव बहूव | एकव ० द्विव ° १६ 
9.१ निजरसौ नि £ ९ निजंरं | 
निजर नि | | निजे | निज राभ्याम्‌ ५ 
निज रसम्‌ } निजरसौ `} निजंरसः ) । निजंरसे 
निरज॑रम्‌ / निजंरौ | निजंरान्‌ | निजंराय | ` निजराम्याम्‌ निन 


साना 
रिम 
~~~ ~~~ 


प्रत्ययान्त ( ध्वितीय आदि ) चछन्दों को विकल्प से सर्वनामसंज्ञा होती है । जराया । 
निजंरः-देवता । 

-अजादि विभक्ति पर मं रदेतो जरा दाब्द्‌ को जरस अद्धेश्च होता दहै विकल्प 
प्रदनं यह होतादहैक्रिसत्रमं जरा शनब्द पठित है ओौर अप निज॑र्‌ छब्द से जरस 
(अ चाहते दँ केसे होया ? उ० 'पदाङ्गाधिकारे-इति । अतः को$ दोष नहीं है । २ 
धिकार मँ ओर अङ्गाधिकार मं किये जाने वले कार्यं उच्चारित शब्द के तथा वहं 
जिखके अन्तम हो उक्तके स्थानं भी होति है । तव प्रदन यह दोता है कि-नि्जर 
अनेकाल्‌ है, इस च्यि सम्पूणं (निजर) के स्थान में जरस्‌ आदेश्च प्राप्त होगा । उ०-बह 
नियम है कि ३-उच्चारण कर के क्रिया जाने वाला कार्यं उच्चारित पद को ही दोता र 
निज॑र कं स्थान पर नदहोकर जराकेस्थानमं जरस्‌ दोगा । ४-पुनः यह प्रदन 
 कियदतो निजेैर शब्ददैनकिंजरा शब्द; इस. दच्चा मं उ०-"एकदेशाविक्रत 


णका, 24 ॐ 4 _ + 2. क: $ #. 


| 
| 
॥ 
| 
॑ 
| 































` "मा । 
अजन्तयुंल्लिङ्घ्रकरणन्‌ । 1 


दीर्घाज्जसि च \ ६ \ ११ १०५ ॥ दीर्घाज्जसि इचि च परे प्रथमयोः 
1 न स्यात्‌ 1 विश्वपौ । विश्वपाः! हे विश्पाः । विच्पाम्‌ 
विश्चपो । 


सूडनपुंसकस्यं । १।४। ४३ \॥ सस्वादिपञ्च वचनानि सवंनामस्थान 
संज्ञानि स्युरक्छीवस्य । 


स्वादिष्वसवंनामस्थाने । १। ४१ १७ | (कप्प्रत्ययावधिषु स्वादिष्व 
सवेनामस्थानेषु पूर्वं पदं स्यात्‌ । 


यचि भम्‌ \ १।४। १८ ॥ भयकारादिष्वजादिषु च रकप्प्रत्ययावएि 
स्वादिष्वसवंनामस्थानेषु पूर्वं भसं स्यात्‌ । 


आकडरादेका सञ्जा \ १।४।१॥ इत ऊध्वं कडाराः कमधारये 
इत्यतः प्रागेकस्यकव संज्ञा ज्ञेया । या पराऽनवकाडा च । ¦ 


आतो धातोः । ६।४१ १४० ॥ 'आकारान्तो यो ट्स 


निज॑रसः = रेभ्य: | निजैरसि ` निजंरसोः `) जरेव 
निजंरसः ) निजंरसोः निजंरसाम्‌ | श हे निजंरौ ! ) हे निजंरा 
निजेरस्य । निजंरयोः निजंराणाम्‌ | हनिजंरसौ। | हनि 


दति। एकदेश की विकृति से स्वरूपभिन्नता नहीं मानी जाती ( जैसे कुत्ते की “पू 
जाने पर भी कुत्ता कुत्ता हौ कहा जातादहै नकिं शरणा ) अर्थात्‌ निजैरको मी ज 
मानकर कायं किय! जायगा । विदवं पाति रक्षति-उति विर्वपाः-संसार का रक्षक । 


१-दी्ं से जस्‌ भौर इन्‌ पर में रहे तो पूसवघंदीधे एकादेश नदी होता है । २-न 
सकलिङ्ग को छोड़कर स्व।दि ( ख, ओ, जर्‌ , अम्‌, ओद्‌ ) पाँच वचन सवंनामस्थान-संज्ञ 
होते है । इ-खु से लेकर कप्‌ प्रत्यय पर्यन्त जो स्व॑नामस्थान भिन्न प्रस्यय वे ( कोड ) 
मद्यं तो पूवं की पदसंज्ञा होती है । ४-खु' से केकर कप्‌ प्रत्यय पर्यन्त जो सवेनामस्था 
भिन्न यकारादि ओर अजादि प्रत्ययवे (कोड) परमं रदं तो पूवं की भ-संज्ञाष्टोती दै 
५-पहले अध्याय के चौये चरण से केकर “कडाराः कमेधारयेः› सूत्र तक एक कौ एक 
संशा होती है। प्रदन-कोन हो ? उ०-जो पर तथा अनवकाश्च हो ८ सावकाश अनवक 
का अर्थं यह है किसृत्र या संज्ञा जव कीं चरिता रदइतौहैतो उसे सावकाश कहते हं 
अचरिता्ं को अनवकाश्च कहते दै ) । ६-आकारान्त जो धातु तदन्त भ-संङञक अङ्ग कार 
होता है । शाङ्खध्माः-शङ्ग बजाने वाला 1 दादा गन्धव का वेद होता ह । 


॥॥ 
वा ,, 





५ 


। ८४ लघुसिद्धान्तकोमुदी | 


'पस्याद्धस्य लेपः स्यात्‌ । अलोऽन्त्यस्य । विन्छपः । विश्वपा । विश्वपाभ्या 
मत्यादि । एवं शङ्कध्मादयः । घातोः किम्‌ ? हाहान्‌ । हरिः । हरी । 
# जसि च । ७।३११०९ ॥ शहस्वान्तस्याऽद्धस्य गुणः स्याज्जसि 1 हरयः। 
१ ल्स्वस्य गुणः! ७।३। १०८ ।। स्वस्य गुणः स्यात्सम्बद्धो । ह 
कः रम्‌ | ट्री | हरीन्‌। | 
लेषो घ्यसखि । १।४।७॥ दोष" इति स्पष्टाथंम्‌ । -अनदीसंनौ 
इस्वो याविदतौ तदन्तं सखिवर्जं धिसञ्ज्लं स्यात्‌ । ` | 
। आड नाऽखियाम्‌ । ७। ३1 १२० ॥ “वे: परस्याडो ना स्यादख्ियाम्‌॥ 
[डिति टासज्जा । हरिण । हरिभ्याम्‌ । हरिभिः । । 
॥। 


| । विश्वषः-विदवं पाति-इति विश्चपाशब्दस्य प्रातिपदिकत्वेन शसि अनुबन्ध | 

। पे, (स्वादिष्वसवनामस्थाने' इति प्राप्तां पदसंजां प्रवाघ्य, आकडारादेका संज्ञा 

। त्ति सूवसहकारेण परत्वानवकारात्वाभ्यां "यचि भम्‌' इति भसंज्ञायां, अलोऽन्त्यस्य" । 

। ति सहकारेण~-"आतो धातोः इति-अआकारलोपे, सकारस्य रत्वे विसगे च 
त्सिद्धम्‌ । 


/ 
५ 


कृव० हिव बहुव० | एकव ° द्विव° बहव ९ 
'व्रश्वपा विश्वपोः विश्वपाः | विश्वपः विश्वपाभ्याम्‌ विश्वपाभ्यः । 
व्र्वपाम्‌ विश्वपौ विश्वपः । विश्चपः विश्वपोः विश्वपाम्‌ 
बरश्धपा विश्वपाभ्याम्‌ विश्चवपामिः । विश्वपि विश्वपोः विश्वपासु 
शृ्धपे विश्वपाभ्याम्‌ विश्वपाभ्यः | हे विश्वपाः। ह विश्वपौ | हे विश्वपाः | 
एवं राद्धुघ्मा, अग्निध्मा, धनपा-भ्रादि शब्दानामपि खूपाणि बोध्यानि । 
| हे हरे-प्रातिपदिक-हरि-शब्दस्य सम्बुद्धयेकवचने--“सौ' विभक्तौ “एक 
चन सम्बुद्धिः इत्ति सम्बरुद्धिसंज्ञायां हे" इत्यस्य प्राक्प्रयोगः । "द्वस्य गुणः' 
ति-इकारस्य गुणे, "एड ह्स्वात्संबुद्धः' इति सस्य लेषे तत्सिद्धम्‌ , | 
हरिणा-- हरिखन्दात्‌ प्रातिपदिकत्वेन ८टा' विमक्तौ, “चुहु" इति टकारस्ये- । 
ज्ञायां तस्य छोपः' इति लोपे च कृते, “येषो ध्यसखि' इति धिसंज्ञायां “आङो + 
ऽस्तरियाम्‌* इति नादेदो, “अट्‌ कुप्वाङ्‌-* इति नस्य णत्वे च कृते तत्सिद्धम्‌ । + 
१-जस्‌ परमे हस्वान्त अङ्ग कौ गुण होतादै। र~सम्बुद्धि ( सम्बोधन के प्रथम 
कवचन ) प॑रर्मरदे तौ हस्वान्त अङ्ग कौ युणदोता दै । ३-सखि शब्द को चछयोड्कर्‌ । 
संज्ञा से भिन्न हस्व इकारान्त तथा उकारान्त छब्द धि-संज्ञक होता है । ४-धि-संज्ञावाके 
द स परे जा आड्‌ ( टा विभक्ति ) उनको "ना" अदेश हाता दै स्तीलिङ्ग को द्योडकर । 


 _-<-* 2; ~ +) 
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अजन्तपुंटिलङ्खत्रकरणम्‌ । ४७ 


ओत्‌ । ७। ३ । ११८ ॥ इदुद्भ्यां परस्य ङरौत्स्यात्‌ । सख्यौ ! रोषं 
हरिवत्‌। ` 
` पतिः समास एव । १।४। ८ ॥ पतिराब्दः समास एव॒ धिसंञ्ज 
स्यात्‌ । पत्ये । पत्युः । पत्यौ । शेषं हरिवत्‌ । समासे तु भूपतये ! कतिराब्दो 
बहुवचनान्तः । 

बहुगणवतुडतिसख्या \ १। १। २३ ॥ [ “एते संख्यासञ्ज्ञाः स्युः । } 

` डति च । १। १। २५॥ +उत्यन्ता संख्या षट्सञ्ज्ञा स्यात्‌ । 

षडभ्यो लुक्‌ 1 ७ । १। २२॥ धवड्भ्यः परयोजंदंशसोदक्‌ स्यात्‌ । 

प्रत्ययस्य लुक्श्लृ्पः । १।१।६१॥ टुक्रलुटृप्राब्देः कृतं प्रत्यया- 
ऽदशनं क्रमात्तत्तत्संज्ञं स्यात्‌ । 

प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ । ९1 १। ६२ ॥ प्रत्यये लुप्तेऽपि तदाधितं 
कायं स्यात्‌ । इति जसि चेति ग॒णे प्राप्ते । 


पतिशब्दः समासे-एव धिसंज्ञको मवति । 

पत्युः-पतिरन्दात्‌-डसि, भ्रनुबन्धरपे, “पतिः समास एव' इति नियमे- 
नास्य केवल-पतिशब्दस्य चि्षज्ञामावात्‌ “इको यणचि" इति यणि, “ख्यत्यात्परस्यः 
इति-अकारस्योकारे, सस्य रुत्वे, विसगें च तत्सिद्धम्‌ 1 





एकव ० द्विव बहु° | एकव ० द्विव बहूुवऽ 
पतिः पती पतयः | पत्युः पतिभ्याम्‌ पतिभ्यः 
प्रतिम्‌ पती ` पतीन्‌ | पत्युः पत्योः पतीनाम्‌ ` 
त्या पतिभ्याम्‌ पतिमिः | पत्यौ पत्योः पतिषु ` 
त्ये पतिभ्याम्‌ ` पतिभ्यः | ह पते | हे पती ! ह पतयः! 





भूपति, रमापति, श्रीपति-आदि-दाब्दानां रूपाणि "हरि"शब्दवद्‌ बोधघ्यानि ) 


| ए-हस्व इकार, उकार स परे डि करो जीद ( नकार) जद हता है । रपति र्द इकार, उकार से परे डि को ओत्‌ ८ ओकार ) अदेश होता है २-पति शब्द 
# धि-संज्ञा केवल समासमं दी होती ह । पतिः=स्वामी । मूपतिः- राजा । ३-"कति' शब्द 
स्य ( सदा ) बहुवचनान्त ही होता है । ४-वबहु राब्द, गण शब्द, वतु-प्रत्ययान्त शब्द 
र डति-प्रत्यान्त शब्दों की संख्या संज्ञा होती है । ५-उतिप्रत्ययान्त संख्यावाचक शब्द 
श षट्‌ संज्ञा होती है । &-पट्‌-संज्ञाले शब्दों से परे जो जस्‌ ओर शस उनका ठक्‌ ( छोषप ) 
जातः हैँ । ७-लक्‌ , इलं ओर छप्‌ शब्दोच्चारणपूवंक किया गया जो अदर्खान ( लोप ) 
व क्रमसे लुक्‌ , दलं, लुप्‌ संज्ञक होता है। <-प्रत्ययकेरोपहो जानेपर भी तद्राश्चितं 
प्रत्ययनिमित्तक ) कायं होता है। 





= | लघुखिडान्तकोौमुदी 


न खुमताद्धस्य \ ९।\ १९१६३ 1 "लुमता शब्देन लुप्ते = 
द्धकायं न स्यात्‌ । कति । कति! कतिभिः । कतिभ्यः । कतिभ्यः 
कतीनाम्‌ । कतिषु । युष्मदस्मत्‌षट संज्ञकास्िषु सरूपाः \ त्रिराब्दो नि 
बहुवचनान्तः । चयः 1 चन्‌ 1 तरिभिः । तिभ्यः । विभ्यः । 

त्रेख्रयः 1 ७ 1 १! ५३ \1 -त्रिराब्दस्य त्रयादेशः स्यादामि । त्रयाणाम्‌ | 
त्रिषु । गोणत्वेऽपि \ प्रियत्रयाणाम्‌ । 

त्परदादीनासः \! ७ \ २१ १२२॥ उएषामकारोऽन्तादेशः स्याद्विभक्तौ! 
४{्वपथंन्तानामेवेष्ठिः । दौ । दौ । दाभ्यम्‌ 1 द्वाभ्याम्‌ । द्वाभ्याम्‌ 1 दयोः, 
द्वयोः । पाति लोकमिति पपीः-सूयं 

दीर्घाज्जसि च \ ६ । ९1 १०५. \॥ "दीर्घाज्जसि इचि च परे न पू 
सवणंदीघेः । पप्यौ । पप्यौ 1 पप्य: । हे पपीः । पपीम्‌ । पपीत्‌ । पप्या। 
पपीभ्याम्‌ । पपीभ्याम्‌ 1 पपीभ्याम्‌ । पपीभिः । प्ये 1 पपीभ्यः । पपीभ्यः, 
पप्य: \ पप्य; । पप्योः । दीघेत्वाच् नुट्‌ । पप्याम्‌ ) डौ तु सवणंदीघेः । पपी 
9 । पपीषु 1 .एवं वातप्रम्यादयः । बह्यः श्रेयस्यो यस्य स वहृश्वेयसी । 


कति--कतिराब्दाज्जसि "बहुगणवतुडतिसख्या' इति संख्यासन्ञां तथा “डति ३ 
इत्यनेन षट्संज्ञां च कृत्वा श्रत्ययस्य लुकशलुलुपः “इति लुक्संज्ञाया, “षडम्यो लुक 
इति जसो लकि ( रोपे ) सति ्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌" इति सूत्रसहकारेण जसू 
निमित्तको गणः प्राप्तो न रमता द्धस्य 'इति प्रत्ययलक्षणनिषेषे सिद्धं रूपं "कति' इति 

युहमदस्मदिति-- युष्मद्‌, भ्रमद्‌ तथा षटसंज्ञकाश्च खब्दाः त्रिषु “पुंत्लिङ 
स्त्रीलिद्धनपुंसकलि ङ्खंषु' समानखूपाः ( मवन्ति ) । यथा-कति पुरुषाः ? क 
स्त्रियः ? कति पुष्पाणि ? इत्यादि 1 

न्ेस्त्रयः-- व्रिराब्दो नित्यं बहुवचनान्त इति नियमोऽथंपरोऽतस्त्रशा 
स्वरूपकत्रिशन्दस्य रूपस्य प्रतिपादने न कथिहोषः । 
च्यः (प्र) च्रीच्‌ (द्वि°) | त्रिभ्यः (प°) त्रयाणाम्‌ ( षष्ठी 
त्रिमिः (तृ) त्रिभ्यः (चण) | त्रिषु (स) हे त्रयः ! (सम्बो 

१-जदां मान्‌ ( लक्‌ › इड, छप्‌ ) रब्दां द्वारा लोप हुआ रहता है, वहां तन्निमित्त 
कायं नदीं होता । कनि-किंतने । त्रयः-तीन । २-आम्‌ विभक्ति परम र्देतो त्रि" शब्द्‌ 
त्रय अदेश होता दै । ३-विभक्ति परमे दो तो त्यदादियों ( के अन्त ) को अकार अन्ता 

होता है ! ४-^त्यद्‌ से लेकर द्विः शब्द पय॑न्त ही त्यदादि शब्द है, क्योकि भाष्यकार । 
दसा दी इ है 1 पपीः-व्यं । ५-दीषं से जस्‌ ओर इच्‌ पर भँ रहे तो पूर्वं सवणदीधं एकदे 
नरी दोता है \ वातप्रमीः-मृग । बहुश्रेयसी-बहुत कल्यण चाहनेवारी नारियों का पुरुष । 
1. ५1 + अ 14 1/4 ॥ 
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। 1} ~“ अजन्तपुंल्लिङ्धप्रकरणम्‌ \ ४६ 


यू स्तव्याख्यौ नदी १।४।३॥ ईदटृदन्तौ नित्यख्ीलिद्धौ नदीसी 
स्तः! # -प्रथसलिद्धग्रहणं च । पूवं स्त्याख्यस्योपसजंनत्वेऽपि नदीत्वं 
वक्तव्यमित्यथः । ` 
“अस्बाथनसरोह्धंस्वः ७ \ २1 १०७1 अअम्बार्थानां नद्यन्तानाञ्च 
हस्वः स्यात्सस्बृद्धौ । हे वह्श्रेयसि । 
आण्नद्याः ७ } ३! ११२ ॥ "*नयन्तात्परेषां डितामाडागमः स्यात्‌ । 
आटश्च ६1 १।९०।६ “आटोऽचि परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्‌ । 
बहुश्रेयस्य । बहुश्रेयस्याः । बह्श्रेथस्याः । बहुश्वेयसीनाम्‌। . 
ङराम्नद्यास्नीयः ७ \३। ११६ \ ^नद्यन्तादाबन्ताच्चीशब्दाच्च परस्य- 
ङेराम्‌ स्यात्‌ । बहुश्रेयस्यास्‌ 1 शेषं पपीवत्‌ । अङ्यन्तत्वान्न सुलोपः । 
अतिटक्ष्मीः 1 शेषं बह्ृश्रेयसौवत्‌ । प्रधीः । 
प्रथमलिङ्खं ति--समासादिवृत्तः प्राक्‌ नित्यस्त्रीलिङ्खस्य शब्दस्य वृत्तौ 
उपसजंनत्वेऽपि नदीसंज्ञा मवतीत्यथंः 1 
म्बाथेति--अम्बार्थानां नयन्तानाख हस्वः स्यात्‌ सम्बुद्धो-इत्यथंः । 
बहृश्नेयस्याम्‌-- वहुश्रेयसीडाब्दात्‌ प्रातिपदिकत्वेन "डि" विमक्तो, अनुबन्धरोपे 
` च “यू स्त्राख्यौ नदी" इति सूत्रेण नदीसंज्ञायाम, "आण्‌ नयाः" इत्यनेनाटि, ङराम्न- 
दयाम्नीभ्यः' इति डेरासि, इको यणचि" इति यणादेशे वृद्धौ च कृते त त्सिद्धम्‌ । 





एकव ० दिव° बहूव ° एकव ० द्विव० ` बहुव० 
बहुश्रेयसी बहुश्रयस्यौ बहृश्रेयस्यः बहुश्रेयस्याः बहुश्रेयसीम्याम्‌ 
बहुश्रयसीम्‌ बहृश्रेयस्यौ बहुश्रेयसीः बहुश्रेयस्याः बहुश्रेयस्योः बहुश्वेयसीनाम्‌ 


बहूक्षेयस्या बहुश्रेयसीभ्याम्‌ बहुश्रेयसीमिः | बहृश्रेयस्याम्‌ बहुश्रेयस्योः बहुश्रेयसीषु 
बहुशरयस्यं बहुशेयसीस्याम्‌ बहुश्रेयसीभ्यः | हे बहुश्रेयसि ह वहुश्रयस्यो ह बहुश्रयस्यः 
न सुलोप इति--अव्रायं विदोषसंग्रहः पूवे राचरितः-- ` 
अवी-तन्त्री-तरी-रच््मी-घी-ही-श्रीणासरुणादिषु ¦ 
_  _ सक्षानामपि जन्दानां सोपा न कदाचन ॥ 
१-नित्य स्त्रीलिङ्ग इकारान्त, ऊकारान्त चान्द्रा की नदी-संज्ञा होती है। २-जो शब्द 
वाले स््नीलिङ्ग हो ओर उपसजंनवश् अन्यलिङ्ग भी हो गया तो उसको नदी-संज्ञा कंडनी 
चाहिए ( होती रै )। ३-सम्बुद्धि पर मे रहे तो अम्बाथवः ( अम्बा शब्द्‌ के अर्थवाङे ) ओर 
नदन्तसंक्ञावाले दाब्दं को हस्व होता है। ४-नबन्त शब्द से परे जो डित्‌ (ड, ङसि, 
डि ) उनको आद्‌ का आगम होता है। ५-आद्‌ से अन्‌ परमेँ रहे तो पूवं ओौर 
उनके स्थानं बृद्धि एकदेश दोता है। ६-न्न्त, आबन्त ओर नी शन्दसेपरेजो 
४ ल० कोर 0 


~ 








` ५०. लचुसिदधान्तकौमुदीः 


अचि श्नुधावुश्चुवां य्वोरिङ्वडनै & । ४1 ७७ \ “उनुप्रत्ययान्तस्ये- 
वर्णोविर्णान्तस्य धातो इत्यस्य चाऽद्धस्येयङ्वडौ स्तोऽजादौ - प्रत्यये परे । 
इति प्राप्रे । ¦ | 
` एरनेकाचोऽसंयोगपुवेस्य ६ \ ४ ८२ ॥ धात्ववयवसंयोगपूर्वो न 
भवति य इवणस्ततो यो धातुस्तदन्तस्यानेकाचोऽद्धस्य यण्स्यादजादौ 
प्रत्यये । प्रध्यौ । प्रध्यः । प्रघ्यस्‌ । प्रध्यौ 1 प्रध्यः । प्रध्यि । दोषं पपीवत्‌ । 
एवं ग्रामणीः! डौ तु ग्रामण्याम्‌ 1 अनेकाचः किम्‌ ?। नीः। नियौ । 
नियः । ममि लसि च परत्वादियङ्‌ । नियसर्‌ । ङेराम्‌ । नियाम्‌ । असंयोग- 
पूवस्य किस्‌ ? सुधियौ । यवक्रियौ । 





० सिक ममो 


ग्रतिलक्ष्मी-राव्दस्य सौ श्रतिलकमीः' इति । रोषल्पाणि बहुश्रयसोवद्‌ 


रनुधातुश्रुदः ग्वारियङ्वडौ' इति यण्‌ प्रा्षस्तं प्रवाध्य “एरनेकाचोऽसंयोगपूवंस्य 


) बोध्यानि 1 
प्रध्यि-- प्रधी -दब्दास्प्रात्तिपदिकत्वेन "डि"विभक्तौ, अयबन्धलोपे, (अचि 
इति यणि कृते सिद्धं ख्परं "प्रध्यि" इति 1 








| एकन हिव° बहुव ° एकव हिव लहुव० 
। प्रधीः प्रध्यौ प्रध्यः प्रघ्यः प्रधीभ्याम्‌ प्रधीम्यः 

प्रध्यम्‌ प्रध्यो प्रध्यः प्रध्यः ` प्रध्योः प्रघ्याम्‌ 

प्रध्या प्रधीभ्याम्‌ प्रधिः प्रच्य प्रध्योः प्रधीषु 
प्रध्य प्रधीभ्याम्‌ प्रधीम्यः हे प्रधीः! दहेप्रघ्यौ} हि प्रध्यः 

प्रधीवत्‌ प्रामणीडब्दस्यापि स्पाणि 1 केवलं डौ भेदः-ग्रामण्याम्‌' इति । 

. एकव ० द्विवण बहूव ° द्विव० . बहुव० 
 सश्रीः सुश्रियौ सुच्ियः सुधियः सुश्रीभ्याम्‌ सुश्रीम्यः 
` सुश्रियम्‌ सुधियौ सुश्रियः | सुधियः सुश्ियोः सुधियाम्‌ 


सुत्रिया  सृश्रीम्याम्‌ . सुश्रौीमिः | सुधियि सुत्रियोः सुश्रीषु 
सुत्रिये सुश्रीभ्याम्‌ सुश्रोम्यः हे सुश्रीः! है सुत्रियौ! हे सुध्रियः। 


क न = 











“डि उसको आम्‌ अद्रेश्च होता है । लक््मीमतिक्रान्तोऽतिलक्ष्मीः, लक्ष्मी को अतिक्रमण करने 


वाला । प्रक्रष्टाधी बुद्धियंस्य सः प्रधीः-अति बुद्धिमान्‌ । 
१-दनु' प्रत्ययान्त ओर इवणान्त तथा उवर्णान्त धातु को तथा शश्र" चन्दर के अङ्ग को 
 इयदः , उवङ्‌ आदेश दाते है अजादि प्रत्यय परे रहते । र-धातु का अवयव संयोग से पुर 


> 
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ध 


अजन्तपुत्लिङ्घप्रकरणम्‌ । ५१ 


गतिश्च १।४।४०॥ प्रादयः क्रियायोगे गतिसञ्ज्ञा: स्युः । 
&-गतिकारकेतरपुवंपदस्य यण्‌ नेष्यते \ गुद्धधियो । 

न भूसुघयोः ६! ४। ८५ ।॥ `एतयोरचि सुपि यण्न स्यात्‌ । सुधियौ । 
सुधियः इत्यादि । सुखमिच्छतीति सखीः । सतीः । सख्यौ । सुख्यौ । सुत्यौ । 
सुत्यौ । सख्युः । सख्युः । सुत्युः । सुत्युः । ेषं प्रधीवत्‌ । शम्मु्रिवत्‌ । 
एवं भान्वादयः। | 
 त॒ज्वक्रोष्टुः ७ १।९५ ।) "क्रोष्टुराब्दस्तुजन्तवद्रपं लभते असम्बुद्धौ 
सवनामस्थाने परे 1 क्रोष्टुशब्दस्य स्थाने क्रोष्टुराब्दः प्रयोक्तव्य इत्यथः । 

ऋतो डिसवंनामस्थानयोः ७1 ३ । ११० ॥ “ऋतोऽद्धस्य गुणः स्यात्‌ 
डो स्वेनामस्थाने च परे । इति प्राप्ते । 

ऋदु शनस्पुरुद सोऽनेहसां च ७1 १।७४।॥ -ऋदन्तानामुरानसादीनां 
चानङः स्यादसम्बृद्धौ सौ । 

अप्तृन्त्च्स्वसृनप्त्नेष्टरत्वष्टुक्षत्तृहोतृपोत्‌प्रशास्त्रणाम्‌ £ । ४।११॥ 
*अवादीनामुपधघाया दीर्घोञ्सम्बृद्धो सवंनामस्थाने। क्रा । क्रोष्टारौ 1 
करेष्टारः 1 क्रोष्टून्‌ । | 


` ल च यवक्रो, शुद्धधी, धान्यक्रो, सुध, लन्धधो--आदि शब्दानामपि 


ख्पाणि वोध्यानि । सुखी, सुती-भ्रादि शब्दाः उक्तादन्याः प्रधीवत्‌ जेयाः । शम्भु, 
मानु, विष्णु, मनु-घ्रादि-शब्दास्तत्सदृशा्च हरिशन्दवत्‌-जेयाः । 
क्रो्टा-क्रोष्टुशब्दात्प्रातिपदिकत्वेन सो, 'तृज्यक्क्रोष्टरुः' इत्यनेन तृज्जद्धावेन 





मेनदहदोरेसाजो इवणं, तदन्त अनेकाच्‌ अङ्गकोयण्‌ अदेदाहोता है अनादि प्रत्यय परे 


रहते। यामगीः-गाव का अफसर, सखिया। नीः-प्हुचानेवाला। सुश्रीः-सुन्दर 
दोभावाला । यवक्रीः-यव ( जव ) खरीदनेवाला । 

१-क्रियाके योगम प्रादियों की गति-संज्ञा होतीदहै। र-गति ओर कारक से भिन्न 
पूर्वपद रहे तौ यण्‌ नदीं होता है । शुद्धधीः-निमंल बुद्धिवाला । ३-भू ओर सुधी शब्द को 
अजारि सुप प्रत्यय परे रहते यण्‌ नदी होता दै । उखीः-सुख चाहनेवाला । सुतः -पुत्र की 
इच्छा करनेवाला । रदाम्भुः-श्री ज्िवजी । भानुः-सूयं । ४-सम्बुद्धि से भिन्ने सवंनामस्थान 
विभक्ति परभ रदेतो कोष्ट शब्दके स्थान मे कोष्ट आदेश होता है । “-ईङि या सवंनाम- 
स्थान्ज्ञक व्िमक्ति परमेरहेतो कष्न्त अङ्ग को गुण दहोता है। ९-सम्बुद्धिं से भिन्न सु" 
विभक्तिपरमे रहैतो कन्तो ओर उश्चनसादिकों को जनडः अदेश दाता है। ७-सम्बुद्धि 
से भिन्न सग्नामस्थानपर मँ स्देतोअप्‌, तृन्‌, तृच्‌ आदि शब्दां की उपध। का दीं 


"ज 





५२ लघुसिद्धान्तकोौमुदी 


च 


विभाषा ततीयादिष्वचि ७1 ११९७1! "अजादिषु तुतीया\ . 
्रोष्टुर्वा तज्वत्‌ । कऋरोष्टरा । क्रोष्ट्रे 1 च 

ऋत उत्‌ ६1.११ १११ ॥ ऋतो डसिङसौरति उदेकादेरः स्यात्‌। 
रपरः । 

रात्सस्य ८ ! २ \ २४ \ ॐरेफ़ात्संयोरान्तस्य सस्येव लोपो नान्यस्य। 
रस्य विसगं: 1 क्रोष्टुः । क्रोष्टुः । क्रोष्टोः । ऋरोष््रोः । #*नुमचि रतुज्वदावेभ्यो 
चुट्‌ धुवंविघ्रतिषेधेन ! क्रोष्टूनाम्‌ । ऋोष्टरि । पक्षे हटादौ च लम्भुवत्‌। 





क्रोष्टुशब्दस्य क्रोष्ट्मावे जाते, “ऋतो ङि सवंनामस्थानयोः' इत्यनेन प्रां गुणं 
वाधित्वा “ऋदुशनस्पूरुदंसो--°' इति सूत्रेणापधादीर्घे, नकारस्य रोपे चद 
क्रोश" इति सिद्धम्‌ । 


क्रोष्टुः क्रोष्टशब्दात्‌- डसि, अनुवन्धलोपे, "विमाषा तृतीयादिषु" इ 
सहकारेण वंकल्पिके तृज्वद्धावे, ऋत उत्‌" इति पूवं परयोः उत्वे रपत्वे | 
"रात्सस्य" इति सस्य लोपे, खरवसानयोरिति रेफस्य विसर्गे च क्रोष्टरः' इहि 


सिद्धयति । तृज्वद्धावामावे--धिसंज्ञायां घेडितीति गुणे डसिङपोधेति पूवयो व 
क्रोशोः' इति सिद्धयति । 


4 दविव° इ ८० एकव ० द्विव ° बहूव 
ण शि स | शः ] शोय जो 
१.५ | ्रोषटुमयाम्‌ क्रोष्टुभिः 1 ) > | क्रोष्टूनाम्‌ | 
४ | क्रोष्टुभ्याम्‌ क्रोष्टुभ्यः १ | क्रो | ्रोष्टरष्‌ 


हे क्रोशो ! टं क्रोष्टारौ ! दे करोशरः 
पु वंविप्रतिषेधेन-- विप्रतिषेधे परं कायंनिति मूत्रे (अपरम्‌' उति छ 


५ = ~ ~ ~ ~---~--~~ -~--~ 


होता दै । क्रोष्टा-शगाल, गीदड्‌। | 

१-अजादवि दृतीयादवि विमक्तियों परमदां तो क्रीड शब्दको तृज्वदभाव विर्कीर्ं 
होता है। २-कदन्त अङ्ग से ञसिया ङ्स सम्बन्धी प्राकार पर मे होतो पूवंपर केस 
मै हस्व उकार अद्रेददहोतादहै। इ-रेफमे परे यद्वि संयोगान्त-खोप होवे तो केवल सरव 
ही हो, अन्य का नदीं । भ-नुम्‌ ओर अच्‌ परमे दो तो रमाव एवं तृज्वद्भावो 


-------------_---___~_----~~~ ~~~ 
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अजन्तपुंल्लिङ्खं प्रकरणम्‌ । | ५३ 


:: 1 हृ्वौ । ह्वः । हृहुम्‌-इत्यादि । अतिचमृशब्दे तु नदीकार्यं विरोषः । हे 
 अतिचमु। अतिचम्वे । अतिचम्बाः । अतिचम्बाः। अतिचमूनाम्‌ । खलपूः । 
ओः सुपि ६1 ४।८३।॥ "धात्वयवसंयोगपूर्वो न भवति च उवण- 
स्तदन्तो यो धातुस्तदन्तस्याजेकाचोऽद्धस्य ण्‌ स्यादचि सुपि । खलप्वौ । 
 खरुप्वः । एवं सुल्वादवः । स्वभूः । स्वभुवौ । स्वभुवः । वषभः । 
 वषभ्विश्च £ 1 ४१ ८४ ॥ अअस्योवणंस्य यण्‌ स्यादचि सुपि । वर्षा- 
भ्वावित्यादि । दृन्भूः । $उदुन्करपुनःपवंस्य भुवो यण्‌ वक्तव्यः । दुन्भ्वो । 
एवं करभूः । धाता । है धातः । धातारौ । धातारः । »ऋवर्णान्तिस्य णत्वं 
वाच्यम्‌ । धातृणाम्‌ । एवं नप्त्रादयः। नप्त्रादिग्रहणं व्युत्पत्तिपक्षे नियमा- 
क्रियते तेन पूर्वं कायं स्यात्‌" इत्यर्थो कम्यते । वातिककारा्य मिमतस्थरष्वेव 
पुवेविप्रतिषधनियमो यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यात्‌ । 


 , एकव° द्विव° बहुव° एकव ० द्विव  बहुव° 
धाता धातारौ धातारः धातुः धात्रभ्याम्‌ धातृभ्यः 
धातारम्‌ धातारो घातन धातुः धात्रोः धातृणाम्‌ 
धात्रा धातृम्याम्‌ धातृमिः धातरि धात्रोः धातृषु 
धात्रे धात्रम्याम्‌ धात्रम्यः हे धातः हे धातारौ हे धातारः 


एवमेव नप्त्रादयोऽपि शब्दा ज्ञेयः 1 

नियमायंम्‌--उणादि-निष्पन्नानां तृनरुतुचप्रत्यान्तानां संजञाशब्दानामुपधादीषं- 
श्ेत्ताह नप्त्रादीनामेवेति नियमाकारः । एवच पित्रादिशब्दानां नप्त्रादिमिन्नतयां 
नानेन दीधः । 


अपेक्षा पूर्वविप्रतिषेध ( के नियम ) से नुट्‌ ही दोता है । हूहूः-गन्धवं । अतिचमूः-सेना को 
अतिक्रमण करनेवाला । खल्पूः-खलिदहान, सफाई करनेवाला । 

१-धातु का अवयव संयोगपूवं मे न दो एेप्ता जो उवणान्त धातु, तदन्त अनेकाच्‌ अङ्ग 
को यण्‌ होता है अजादि सुप्‌ प्रत्यय परे रहते! सुल्:ः-अच्छा काटनेवाला । स्वभूः-ब्रह्मा । 
वर्षाभूः-मेदक । र~" वषांभूः शाब्दावयव उकार के स्थानम यण्‌ अदेश दता है, अजादि 
प्‌ परे रहते । दृन्भूः-वानर, सांप, वज, सूयं । ३-दन्‌ कर ओर पुनःपूवंक भू के उवणं 
कोयण्‌ होता दहै अजादि सप्‌ परे रहते करभूः-हाथ से उत्पन्न हा । धाता-त्रह्मा ) 
$-ऋवणं से परे जो नकार उसको णकार होता दै \ नप्ता-नाती, पौत्र | 





| का १ „1 शभ ककः च ` = न्क अ~ -, क ऋ १ + ८ ॥ 
॥। 
@ ै 


भर. लघुसिद्धान्तकौमुदी 


थम्‌ । तेनेह न ! पिता । पितरौ । पितरः । पितरम्‌ । शेषं धातुवत्‌ 
त । ना । नरो । 

न च ६1! ४१\६॥ ^न'' इत्येतस्य नामि वा दीघंः स्यात्‌ । नणाम्‌। 
नणास्‌ ¦ 

गोतो णित्‌ ७। ११९० 11 -ओकाराद्विहितं सवंनामस्थानं णिद्रत्स्यात्‌। 

गौः । गावौ । गावः । 

ओतोऽमश्सोः ६। १।९३। -ओकारादमृशसोरचि परे आकारं 
एकादेशः स्यात्‌ । गास्‌ }. गावो 1 गाः । गवा । गवे \ गोः-इत्यादि । 

रायो हक ७1 २। ८५ ।॥ °रगब्दस्याकारोऽन्तादेलः स्याद्धि 
` विभक्छौ । राः । रायौ । रायः । राभ्यामित्यादि । ग्ट: । श्ावौ । ग्ावः। 
- ग्टौभ्यामित्यादि । 


॥ इत्यजन्ताः पुंल्टिद्धाः ॥ 





न ५ 0 << 4 
एकव ० दिव० बहूव ° | एकव ° द्विव वहुव° 
पिता पितरौ पितरः पितुः पित्रृम्याम्‌ पि्रभ्यः 
पितरम्‌ पित्तरौ पितुन्‌ पितुः पित्रोः पितुणाम्‌ 
पित्रा पितुम्याम्‌ पितृभिः पितरि पित्रोः पित्रपु 
पित्रे पितृभ्याम्‌ पितृभ्यः हे पितः! हे पितरो! हे पितरः। 
एवमेव श्रातृ-जामात्रादीनामपि रूपाणि बोध्यानि । 
इत्यजन्तपुंलिलङ्गप्रकरणम्‌ । 
र > 02 





जामाता-दामाद । ना-मनुष्य । | 
१-नाम्‌ परमभेदोतोच शब्दको दीर्घंदोता दहै, विकल्पसे। र-ओकारसेवि 
( किया गया ) जो स्व॑नामस्थान वह णिद्वत्‌ ( णित्‌ के समान ) होता दै । ३-ओकार्‌ 8 
अम्‌ ओर शस सम्बन्धी अच्‌ पर भ रहै तो पूव॑-पर के स्थान ओँ आकार एकदा दोता ह 
४-हलादि विभक्ति परम रदे तो ^₹' शब्द को आकार अन्तादे होता दै ( अथात्‌ “द, 
«आः हो जाता दै ) । 
# अजन्तपुंट्लिङ्ग-प्रकरण समाप्त # 
~= 0-८<४ ५2 





| (८ ५९ `< 
, अजन्तस्त्रीलिङ्धप्रकरणम्‌ । ५५ 


अथाजन्तखीलिङ्गप्रकरणम्‌ । 

रमा। 

अंःडः आपः ७ \ ११ १८11 ?जबन्तादङ्खात्परस्योडः दी स्यात्‌ । 
ओटित्यौकारविभक्तेः संज्ञा । रमे । रमाः । 

सम्बुद्धौ च ७ \ ३} १०६ ॥ आप एकारः स्यात्सम्बृद्ध । एङ स्वा- 
दिति सम्बुद्धिलोपः । हे रमे । हे रमे । हे रमाः । रमाम्‌ । रमे । रमाः। 

आङि चाऽऽपः ७! ३1 १०५ ।॥ -आडिः ओसि च परे आबन्तस्याऽ 
द्धस्य एकारः स्यात्‌ । रमयां । रमाभ्याम्‌ । रमामिः। 

याडापः ७ । ३ । ११३ ॥ "आपः परस्य डद्रचनस्य याडागमः स्यात्‌ । 
वृद्धिः । रमाये । रमाभ्याम्‌ । रमाभ्यः । रमायाः । ` रमायाः । रमयोः । 
रमयोः । रमाणाम्‌ । रमायाम्‌ । रमायसु । एवं दुर्गाऽम्विकादयः । 





रमा--रमते विष्णुना सह-इति विग्रहे पचायच्‌, अजाद्यतष्टाप्‌” इति टापि- 
अनुबन्धलोपे, ह्‌ डयादिना सार्पि तत्सिद्धम्‌ 1 

रमायं --रमा-रब्दात्‌ प्रातिपदिकत्वेन ङॐ' विमक्तौ, अनुबन्धलोपे, "याडापः" 
इति याडागमे, अनुबन्धरोपे, "वृद्धिरेचि" वृद्धौ तायां तत्सिद्धिः । भत्र आदटश्रेति 
वृद्धिस्तु न शङ्कया, प्रकृते आटोऽमावात्‌ । .सवंस्यं' इत्यादावपि वृद्धिरेचीत्यनेनव 
वृद्धिज्ञेया 1 “रमायाः' इत्यादावपि “अकः सवर्णे दोघं: इति दीघं एव ज्ञेयः 1 

रमायाम्‌--रमाशब्दात्‌-'ड' विमक्तौ “ङेराम्नदयाम्नीभ्यः' इति ङरामि, 
याडापः" इति याटि, टकारस्य रोषे, 'वुद्धिरेचि' इति वृद्धो कृतायां तत्सिद्धम्‌ । 


| एकव ० द्विव० बहुव ° एकव ० द्विव° वहूुव० 

रम रमे रमाः रमायाः रमाभ्याम्‌ रमाभ्यः. 

# <: रमे रमाः रमायाः रमयोः रमाणाम्‌ 
रमया रमाभ्याम्‌ रमामि रमायाम्‌ रमयोः रमासु 
रमायं रमाभ्याम्‌ रमाभ्यः हैरमे! .हैरमे! दहे रमाः! 


एवं दुर्गा-अम्बिका-खट्‌वा-याका-माला-वाला-श्रद्धा-मेधादीनामपि रूपाणि बोव्यानि । 
१-आवन्त अङ्ग से परेजो ओढ्‌ ( ओकार विभक्ति) उसकोशी आदेद्य हाता दहै। 
` . रमा-लक्ष्मी । २र-सम्बुद्धि ( सम्बोषन ) प्रे रहे तो. आबन्त अङ्गके आकार कौ एकार 
होता है । ३-आाटः (टा ) या ओस्‌ विभक्ति परमंदो तो आबन्त अङ्ग के आकारको एकार 
होता है । ~मावन्त अङ्गसे परम जो डिद्रचन (डे, डसि, ङस्‌ , डि) उनको यादट्का ` 
आगम होता न्दे । 


ह. । ५६ लधसिद्धान्तकोमदो । 


सवनास्नः स्याड्‌-ह्स्वश्च ७ \ २१ १९४ ॥ जआवन्तात्स वनाम्नः पर 
। डितः स्याट्‌ स्यादापश्च स्वः । सवंस्यं । सवंस्याः । सवंस्याः । सर्वासास्‌। 
 सर्वंस्याम्‌ । दोषं रम वत्‌ । एवं विन्धादय आबन्ताः । 

विभाषा दिक्समासे बहवीहौ १) १।२८॥ अत्र सवेनामता वां. 
स्यात्‌ । उत्तरपूवस्ये । उत्तरपूर्वायं । तीयस्येति वा सवनामसंज्ञा । द्वितीय 
स्ये, दहितीयाये । एवं ततीया । अम्बाथति हस्वः । ह अम्ब ! ह अक्क 
हे अल्ल ! जरा । जरसौ । जरे । इत्यादि । पक्षे रमावत्‌ 1 गोपा विश्पावत्‌। 
मतीः । मत्या । | 











एकव ° द्िव° बहुव° एकव ० द्विव° वहूव° 
सर्वा सर्वे सर्वाः सवस्याः. सर्वाम्याम्‌ सर्वाभ्यः 
सर्वाम्‌ सवे सर्वाः सवंस्याः सवयो; सर्वासाम्‌ 
सवंया सर्वाभ्याम्‌ स्वामिः सवध्याम्‌ -सवंयोः सर्वासु 
, सवस्य सवाभ्याम्‌ सर्वाभ्यः हे सव! हैसवे। . हे सर्वाः | 


एव विश्वा-आदयोऽपि बोध्याः । | 
` विमाषा दिक्समासे बहत्रीहौ" इति वंकल्पिकसवंनामसंज्ञाविधानेन-उत्तर- । 
दव-यगन्दात्‌ सवनामसनज्ञापक्षे ङति-श्रामि स्य।ट्‌-सुटो मविष्यतः । पक्ष च रमावत्‌ 
ख्प्राणि बोध्यानि । यथा-उत्तरपूवंस्यं, उत्तरपूर्वायै इत्यादि । एवमेव द्वितीया 
तृतीया-आदि-शब्दानामपि रूपाणि मवन्ति । “भ्रम्बा' शब्दः-रमावत्‌ । 
आबन्त-स्नीलिङ्घो जरा शब्दः 
एकव ० द्विव ° बहूव ° एकव ० द्विव ० वहुव ° 
नर.) जराः) जरायाः,जरसः जराभ्याम्‌ जराभ्यः 





नि री 4 क त च 
चै 


जरा | 
जरसो / जरसः 4 | जराया; } जरयोः ) जराणाम्‌ 
जर) जर) (जरा) जरसः | जरसोः | जरसाम्‌ 
जरसम्‌ + जरसौ / जरसः / | जरायम्‌ } जरयो; ` ध 
जरया । जसामभ्याम्‌ जराभिः 0.1 | + । 
जरपा हे जरे ] हेजरे!) दहे जराः। 


जराये, जरसं जराभ्याम्‌ जराभ्यः हे जरसौ! रे जरसः! 


` १-आबन्त सव॑नाम स परे डिद्ववचन को स्याट्‌ का अगम होता दहै आर अप्‌ का हस्व 

हो जाता है । सवां-सव (स्री सामग्री इत्यादि) २-दिद्यावाची शब्दों को बहुत्रीहि 
समास मे सवंन।मसंज्ञा विकल्प से होती हं । उत्तरपूवा-ईयानकोण । दि तीया~दूसरी । दृतीया- 
तीसरी । अम्वा-मता वा दुगा । अटला-माता । जरा-डुद़ापा । गोपा-गोपी। 





ˆ“ “* 1, 40१4९ 


भजन्तस्त्रोलिद्ख प्रकरणम्‌ । ७ 


ङिति ह्धस्वश्च १} ४1 € ॥ "इयङ्वङ्स्थानौ खीशब्दभिन्नौ नित्य- 
खीटिद्धावीदूतो स्वौ च इवणेविर्णो ख्यां वा नदीसंज्ञो स्तो ङिति। 
मत्ये, मतये । मत्याः । मत्याः । मते: । मतेः । 

इदुुयाम्‌ ७1 ३\ ११७ ॥ -नदीसंज्ञकाभ्यासिदुद्धूयां परस्य ङरामू 
स्यात्‌ । मत्याम्‌, मतो । शेषं हरिवत्‌ । एवं वुद्धयादयः | | 

त्रि-चतुरोः ख्ियां तिस-चतस ७।२।९९॥ ` खीलिद्धयोरेतावा- 
देयो स्तौ विभक्तो । 

अचि र ऋतः ७।२। १००॥ *“तिसु' “चतस एतयो्छकारस्य 


मत्याम्‌-- मतोत्यस्य प्रातिपदिकत्वेन डौ, अनुबन्धलोपे च कृते “ङ्ति स्वश्च" 
दति नदीसज्ायाम्‌ “इदुद्भ्याम्‌-' इति ङरामि करते “इको यणचि" इति यणादेशे 
तत्सिद्धम्‌ । ननु मत्यामित्यत्र नदीसज्ञाप्षे “ङ राम्‌-नद्याम्नीम्यः' इत्यनेनैव आमि 
सिद्धे इदृद्‌भ्यामित्यस्यारम्मो व्यथं इति नाशङ्कनीयम्‌, डरामित्यस्य गोय्यामित्यत्र, 
ओत्‌" इत्यध्य च सस्यौ पत्यौ दत्यादौ चारितार््येन प्रकृते “ओत्‌, इत्यस्य 
्रवत्यापत्तेः 1 सति त्वस्मिन्‌ निरवकारेनानेन ओदित्यस्य बाध इति असिप्रायेणा- 
स्यारम्म इति 1 {^ ॑ 


एकव० द्विव  बहुव° एकव ० द्विव °.“ 7 बहुव° 
मतिः मतो मतयः मत्याः (14. 

मतेः." 
मतिम्‌ मती मतीः ५0. 

^ ९५।; ॥ ~ 

मत्या मतिभ्याम्‌ मतिभिः मतेः | मत्योः मतीनाम्‌ 
मत्य १ त मत्याम्‌ ` ~ 

च तर म्यः त्योः मति 
मतये , मतिभ्याम्‌ मतिम्य तौ | म्‌ पु 


| हेमते। दे गती! हे मत्तयः। 
एवमेव  गति-भूति-घृति-कान्ति-दीस्षि-स्मृति-रुचिःवबुद्धि-स्तुत्यादयो हस्व- 
इकारान्ताः स्त्रीखिङ्घाः शब्दाः ज्ञेयाः । | 
१-डिदवचन विभक्ति परमं रहे तो इयङ्‌ या उवङ्‌ के स्थानी, सरीशन्दावयव्‌ इकार से 
भिन्न एवं नित्य ज्ीलिङ्ग जो दीघं ईकार ऊक्रार ओर हस्व जो इकार उक्रार, उनकरौ नदीसंज्ञा 
लीणिद्गि मे विकससे दोती हे। र-नदीसंक्ञक हस्व इकार, उकार से पर्‌ जा “डि उसको 
आम्‌ दाता दहै। इ-विभक्तिपरमेरहेतो खीलिङ्गिमै त्रि शब्द को तिस ओर चतुग शब्द 
फरो चतस अदेश्य होता है । ४-अच्‌ परमे रहे तो तिस, चतस शब्दां कं ऋकार के स्थान 















भत लघुसिद्धान्तकौमुदी 


रेफादेगः स्यादचि । गुणदीर्घोत्वानामपवादः 1 तिसः । तिस॒भिः । 1 
तिमभ्यः । आमि नुट्‌ | 
| न तिसचतसर ६। ४१ ४।) 'एतयो्नामि दीर्घो न स्यात्‌ । ई 
तिसप । दवे । दे । द्वाभ्याम्‌ । द्वाभ्याम्‌ । द्वाभ्याम्‌ । द्योः । द्योः । 
गौर्यो । गौय: । टे गौरि ! गौ-टव्यादि। एवं नदयादयः । टमी । 4 
गौरीवत्‌ 1 एवं तरीतन्तव्यादयः । खी । हे चि! । 
स्रियाः ६। ४1 ७९। -खीदाव्दस्येयङः स्यादजादौ प्रत्यये फ 
सियो । सिय: । 
वाऽम्‌रासोः ६ । ४।८०। "अमि शलसिच खिया इयङ्‌ वा स्य 
खियम्‌, खीम्‌ । खियः, खीः । सिया । चियै । सिया: । सिया; । पृं 
न्नुट्‌ । खीणाम्‌ । सियाम्‌ । खीपु । श्रीः । धियौ । च्रियः | गत 
नेयङ्वङ्स्थानावस्ी १।४।४॥ भट्वद्वडोः रिथितियं 
तो नदीसंज्ञौ नस्तोननुखी। दे श्रीः । धिये दूत नदासनज्ञा न स्तोन तु खी । टे श्रीः । धिये, श्विये । शिया, विव श्रिये 1 धरिया, धियः॥ 


गुणदो्घत्वानामपवादः-- प्रधमायां "ऋतो डि-° इति (जसि च' ५ 
प्राप गुणं वाधते 1 एवं तीयायां ्रधमयोः पूवंसवणंः' इति प्राक्षं दीघंवा 





प्रियतरः इत्यादौ ऋत उत्‌' इति प्राप्तं उत्वं बाधते इत्यथं: । 
एकव ० द्विव ° वहुव एकव ० द्विव 9 बहूव ° | 
गौरी गौर्यो गोयं: गौर्याः गोरीभ्याम्‌ ५ | 
गौरीम्‌ गोयोँ गौरीः गौर्याः गोर्योः गोरी 
गौर्या गौरीम्याम्‌ गौरीमिः गोर्याम्‌ गौर्यो गौरीषु | 
गौर्ये गौरीभ्याम्‌ गौरीभ्य हे गौरि! ह गौयौ! हे गौयं । 


ट क्ष्मो-रन्दस्यापि खूपाणि-एवंविधानि । केवरं "सौ" विदोषो “लक््मीः' इ 
एवमेव सरस्वती-नदी-त्राह्मणी-कुमारी-सार द्धी-कोष्टौ-द री -सुन्द री-वान री-सखोवू 
त्यादयः शब्दाः दीघकारान्ताः“स्वीलिद्धाः जयाः । 





मं रेफादेद्य दोता है । तिस्रः-तीन लिया । चतस्रः-चार्‌ स्तिया । 

-नाम्‌ परे रदते तिख, चतस्र चन्दो के दीं, नदीं दोता । द्वे-~दो (ल्ियां )। गै 
िवपत्नी ( पार्वती ) । तरीः-नौका । तन्त्री-वीणा । २-अजादि प्रत्यय पर मे रदे तो 
दन्द के ईकार को इयङ्‌ अदे होता दै । ३-अम्‌ यास विभक्ति परमे रहे तो सरी 
वयव ईकार को द्यड विकल्प से होता दै श्रीः-टक्ष्मी। °-खी चन्द्र को चोडकर ( 
इयः उवडस्था(नीय एवं निव्यलीलिङ्ग जो दीघं दकार ऊकार उनकौ नदी-संज्ञा दोती | 


^... 9 अ ऋति." =" 1 # ~ ^ 1.34 44) 32, -) 9.  „ „~+ + ४ 
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वाऽऽमि १।४।५।॥ "इ्यङ्वडस्थानौ स्व्याख्यो यू आमि वा 
नदीरंनौ स्तो नतु खी । श्रीणाम्‌, श्रियाम्‌ । धियि, श्रियाम्‌ । धेनुमंतिवत्‌ । 
स्रियाच्च ७ \ १। ९६ ॥ -खीवाची क्रोष्टुराब्दस्तुजन्तवद्रूपं लभते । 
ऋचेभ्यो डीप्‌ ४।१।५। -ऋदन्तेभ्यो नान्तेभ्यश्च खियां डीप्‌ 
स्यात्‌ । क्रोष्ी 1 गौरीवत्‌ । ्रूः-श्रीवत्‌ । स्वय॑भूः-पूंवत्‌ । 
न षट्स्वस्रादिभ्यः ४।१।१०॥ "पट्सज्ञञ्केभ्यः स्वस्रादिभ्यश्च 
डीपटापौ न स्तः। 
स्वसा तिसरश्चतस्रश्च ` ननान्दा दुहिता तथा । 
याता मातेति सपतते स्वस्रादय उदाहूताः ॥ 
स्वसा । स्वसारौ 1 माता-पितुवत्‌ । गसि मातः । चयौर्गोवत्‌ । राः- 
पुंवत्‌ । नौरछोवत्‌ । 
॥ इत्यजन्ताः स्त्रीलिङ्धःः ॥ 
न> 02 
अथाजन्तनपुसकाटङ्खप्रकरणम्‌ । 
अतोऽम्‌ ७। १! २४॥ "~अतोऽद्धात्‌ क्टीवात्स्वमोरम्‌ स्यात्‌ । अमि 


पूवः । ज्ञानम्‌ । एङ स्वादिति हल्खोपः । हे ज्ञान ! 


हट्लोपः- अत्र परत्वात्‌ सोः-भ्रमादेशपूवंखूपयोः तयोः “एङ हस्वादिति' 
मकारस्य रोप इत्यथैः । 


इत्यजन्तस्रीलिङ्प्रकरणम्‌ । 
न 0०५ 


१-आम्‌ विभक्ति परमे रहे तो खी-राव्द से भिन्न इयङ्‌-उवड्‌ स्थानी नित्यखीलिङ्ग जो 


दकार, ऊकार उनकी नदीसंज्ञा विक्स ते दोती है। षेनुः-नई व्याई गय । २-खीवाची 
(लीलिङ्ग मे दोनेवाला) कष्ट शब्द तृजन्त के समान रूप को प्राप्त करता है! ३-खीलिडग 


म ऋदन्त एवं नकारान्त शब्दों से डीप्‌ प्रत्यय होता है। क्रोष्ट्ी-सिआरिन ( गीदड़ी )। 


-भ्रकुटि । स्वयम्भूः-परमेश्वर वा मायी । ४-षट्‌-संज्ञक एवं स्वखादि शब्दों से डीप ओर 


टाप्‌ प्रत्यय नही दोते ह स्वक्षा-वहिन ( भगिनी )। तिस्रः-तीन 1 चतस्रः-चार ! ननान्दा 


ननद (पतिभगिनी) । दुहिता (पुत्री) । याता-देवरानी, जेठानी-(देवर की या बड़की खी) 
माता-प्रसिदध द । ये सात स्वस्रादि दह । | 
% अजन्तसलीलिङ्गःप्रकरण समाप्त * 
0 
५ नपुंसकः अदन्त अङ्ग सेपरेसु ओर अम्‌ को अम्‌ होता हे । ` 


६० लघुसिद्धान्तकोमुदो 


नपुंसकाच्च ७।९१।१९।१ "क्टीवात्परस्योडः शी स्यात्‌ । भसंज्ञायास्‌ | 

यस्येति च ६ \ ४} १४८ 1! ईकारे तद्धिते च परे भस्येवर्णाऽवणंयो- 
कपिः स्यात्‌ । इत्यल्लोपे प्राप्ते &-ओडङः श्यां प्रतिषेधो वाच्यः } ज्ञाने । 

जश्ठासोः शिः ७ 1 १। २० ॥ °क्टीवादनयोः शिः स्यात्‌ । 

जि स्वंनामस्थानम्‌ १॥। १।४२।॥ “-शि' इत्येतदुक्त-| सवनाम 
स्थान ] संज्ञं स्यात्‌ । 


नपुंसकस्य इ्लचः ७। १ । ७२।। :स्लन्तस्याऽजन्तस्य च क्टीवस्य 
नुम्‌ स्यात्‌ सवंनामस्थाने । | 

मिदचोऽन्त्यात्परः १। १॥ ४७1 “अचां मध्ये योजन्त्यस्तस्मात्परः 
स्तस्येवान्तावयवो मित्स्यात्‌ । उपधादीघंः । ज्ञानानि 1 पुनस्तदत्‌ । दोषं 
पवत्‌ 1 एवं धनवनफलादथः । 





ज्ञानानि-- प्रातिपदिक -ज्ञानशब्दाज्जसि--"जदशसोः शिः" इति जसः स्थानें 
` इ्यादेडे, “लि सवंनामस्थानम्‌' इति सवंनामस्यानसंज्ञायां, 'मिदचोऽन्त्यापरः' इति 
जलेन नपुसकस्य क्षलचः' इति नुमागमेऽनुबन्धरोपे, 'सवंनामस्याने चासम्बुद्धौ" 
इति दीर्घे सिद्धं रूपं ज्ञानानीति । 


एकव ० _ द्विव० बहूव ° एकव ° दिव ° बहुव ° 
ज्ञानम्‌ ज्ञाने ज्ञानानि जानात्‌-द्‌ ज्ञानाभ्याम्‌ ज्ञानेम्यः 
ज्ञानम्‌ ज्ञाने जानानि लानस्य ज्ञानयोः ज्ञानानाम्‌ 
ज्ञानेन ज्ञानाभ्याम्‌ ज्ञानैः ज्ञाने ज्ञानयोः ज्ञानेषु 
ज्ञानाय ज्ञानाम्याम्‌ ज्ञानेभ्यः हेज्ञान 1. हेन्नाने! टे ज्ञानानि। 


एवमेव धन-वन-फल-पृष्प-मुख-वचन-आदयः शब्दाः जेयाः । 


-नपुंसक अदगसे परमे जोओटः (ओ या ओर्‌ ) उनको "शी" अदेश दोतादहै। 
२-कार ओर तद्धित परम रहे तो भसंज्ञक इवणं ओर उवणंका लोपो जाताषहै। 
रे-ओटः के स्थानम जो शीः वह परमेरहै तो (असंज्ञक इवण, अवणंके) लोप का 
प्रतिषेध ८ निपेध ) कहना चाहिये । भ४-नपुंसक असग से परे जस्त ओर शस्‌ कौ ‹शि" का 

देद्य होता दै । “चिः यह सवनामस्थानसंज्ञक होता दै । £-प्तवनामस्थान परमे रहै 
तो ज्ललन्त एवं अजन्त अङ्ग को जुम्‌ का आगम होता है। ७-अचों के मध्य कै अन्त्य अच्‌ 
ते प्रे ओर उक्ती ८ अन्त्य अन) का अन्तिमि अवयव मित्‌-संज्ञक दोता दै । धन, वन, 
कल तीनों का अथं प्रसिद्ध है। | । 








अजन्तनपुसकलिङ्ध प्रकरणम्‌ । ६१ 


अद्डतरादिभ्यः पञ्चभ्यः ७। १। २५॥ “एभ्यः क्टीबेभ्यः स्वमोरद्‌- 
डादेशः स्यात्‌ । 

टे: ६ \ ४। १४३ ।॥ डिति भस्य टेर्खोपः स्यात्‌ । कतरत्‌, कतरद्‌ । 
कतरे। कतराणि । हे कतरत्‌ । शेषं पुंवत्‌ । एवं कतमत्‌ । इतरत्‌ । 
अन्यत्‌ । अन्यतरत्‌ । अन्यतमस्य त्वन्यतममित्येव । - एकतरत्प्रतिषेधो 
वक्तव्यः । एकतरम्‌ । 

ह्स्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य १।२। ४७ ।\ अजन्तस्येत्येव 
` [ क्टीवे प्रातिपदिकस्याऽजन्तस्य हस्वः स्यात्‌ ] । श्रीपं ज्ञानवत्‌ । 

१ स्वमोनंयुसकात्‌ ७।१। २३ ॥ “क्टीवादद्खात्प रयोः स्वमोटक्‌ स्यात्‌ 

वारि । 


इकोऽचि विभक्तो ७ १।७३\ ^इगन्तस्य क्लीवस्य नुम्‌ स्यादचि 


` कतरत्‌-द्‌--कतरशब्दात्‌ सौ, “अदूडुतरादिभ्यः पच्वभ्यः' इति सोरद्‌डादेशै, 
 अनुबन्धरोपे, "यचि मम्‌” इति मसज्ञायां, टेः" इत्यनेन टिरखोपे कतरद्‌" इति । 
“वावसाने' इति दस्य तकारेण कतरत्‌" इति सिद्धति । 


एकव ० दविव० बहूव ° एकव ० द्विवि « वहुव ° 
कतरत्‌ ]) 6 कतरस्मात्‌ | 5 4 
कतराणिं : । 
कतरद्‌ | कतरे त कतरस्माद्‌ कतराम्याम्‌ कतरेभ्यः 
कतरत्‌-द्‌ कतरे कतराणि कतरस्य कतरयोः. कतरेषाम्‌ 
कतरेण  कतराभ्याम्‌ कतरे; कतरस्मिन्‌ कतरयोः कत्रेषु 
केतरस्मे कतराभ्याम्‌ कतरेभ्यः हेकतरत्‌-द्‌ ] है कतरे ! हे कतराणि। 


एवमेव कतमत्‌-इतरत्‌-प्रन्यत्‌-अन्यतरच्छब्दानामपि रूपाणि बोध्यानि । 


“इकोऽचि विभक्तौ" इत्यात्राजग्रहणम्‌ ^न लुमतेत्यस्या 'नित्यत्वज्ञापकम्‌ । तेन 


१-- नपुंसक ल्ट्ग ने डतर-आदि पाचांस्तेपरे सखु ओर भम्‌ के स्थान मे अदड्‌ अद्रे 
दोता है । २-डित्‌ ( डकार इत्संज्ञक ) प्रत्यय परमे रहे ता भसंज्ञक 'टि'का लोप होता 
2 । कतरत्‌-दोमे से कौन । कतमत्‌-तीन या बहुतों म॑ से कौन । इतरत्‌-दृसरा 1 अन्यत्‌- 
अन्य । अन्यतरत्‌-दो मे से एक । अन्यतमम्‌-इनम से काई एक । इ-एकतर शान्द्रसे परे ख 
ओर अम्‌ के स्थानम अम्‌ का निषेध कहना। ४--क्टीव मै अजन्त प्रातिपदिक कौ 
स्व होता दै । श्रीपम्‌- भन का रक्षक! (-नपसकः अङ्गसे प्रमे जो खु ओर अम्‌ 
उनका लोप होता ई । रि-जल ( पीना )। ६-अजादि विभक्ति परमे रहे तो नपसक 





ज लघुसिद्धान्तकोौपुदी । 


विभक्तौ 1 वारिणी 1 वारीणि 1 न टमतेत्यस्याऽनित्यत्वात्पक्षे सम्बद्धि 
निमित्तो गणः 1 हे वारे, दै वारि । षेड्तीति ग॒णे प्राप्ते--वृद्धयौत्त्वतज्व- 
पडूतवगुणेभ्यो नुम्‌ पूवंविप्रतिषेघेन \ वारिणे । वारिणः वारिणः। वारिणोः। 
वारिणोः 1 नुमचिरेति तुट्‌ । वारीणाम्‌ । वारिणि । हलादौ हरिवत्‌ । 
अस्थिदधिसक्थ्यक्ष्णामनङ्दात्तः ७! १1 ७५ 1! -एषामनङ्‌ स्याद्रा 
दावचि [ स चोदात्तः |] । ¦ 
अल्लोपोऽनः ६1 ४1 १३४ ॥ -अद्धावयवोऽसवंनामस्थानयजादधिः 
स्वादिपरो योजन तस्याञकरारस्य रोपः स्यात्‌ । दध्ना 1 दध्ने । दघ्नः 1 दघ्नः। 
दध्नोः । दध्नोः । दध्नाम्‌ । 
पक्षे प्रत्ययलक्षणेन सुतवमादाय “एङ स्वात्सम्बुद्धेः' इति गुणे सति हे वारे" इति 
सिद्धं रूषम्मवति । पक्षे हहे वारि !* इति । 
वारिणे--वारि-दाब्दात्‌-ॐ' विम क्तौ -अनुबन्धरोपे लेषो ध्यसखि' इतिं 
चिसंज्ञायां “इकोऽचि विमक्तौ' इति नुमागमे प्राष्ठे, घेडिति' इति गणे च प्रप्त, 
परत्वाद्‌-बेडितीति गुण एव प्राप्तः, ववृद्धयौत्त्वत्ृज्वद्‌मावगुणेम्यो नुम्‌ पुवंप्रतिषेषेन' 
. इति वातिकबलेन पूवं विप्रतिषेधेन नुमागमे, नकारस्य णत्वे च 'वारिणे' इति सिद्धम्‌ । 


"1 द्विव०, बहुव ° | एकव ० द्विव° वहुव 
चारि वारिणी वारीणि | वारिणः वारिभ्याम्‌ वारिभ्यः 
वारि वारिणी वारीणि | वारिणः वारिणोः वारिणाम्‌ 
वारिणा . वारिभ्याम्‌ वारिमिः। वारिणि वारिणोः वारिषु 

वारिणे वारिभ्याम्‌ वारिभ्यः | हे वारे}, हेवारि!हिवारिणी हे वारीणि। 


दघ्नः - दधिराब्दात्‌-टा विमक्तो-अनुबन्धलोपे, “अस्थिदधिक्थ्यक्ष्णामनङ्‌ दात्त 


इति प्रन, अनुबन्धलोपे, "दधन्‌ आ' इति स्थिते, “मल्लोपोऽनेः इत्यकारलोपे 
“दघ्ना' इति सिद्धयति । 





----~ ~~ ------ ~~ ~~ 


इगन्त अङ्गसे नुम्‌ का आगम होता दै) 

-च्रद्धि, ओत्व, तृञ्वद्‌माव ओर गुण इन सों की अपेक्षा पूर्व॑तरिप्रतिपेध (के नियम) से 
अर्थात्‌ इनको बाधकर नुम्‌ ही दता है । र-टा आदि अच्‌ (टा आदि अच्‌ इसलिए कि 
 उकारादि की चुटू आदि से इत्सज्ञाहो जाती है, भच अवरिष्ट रह जाता रदँ, यह नियम 
सरव॑त्रहै ) परमे रदे तो अस्थि, दधि आदि शब्दों के अन्तावयव को अनर्‌ आदेश हाता है 
ओर वह उद्रात्तरषज्ञक होता दै। इ३-अङ्ग का अवयव .सवंनामस्थान से भिन्न यजादि ओर 
स्वाद्विपरक जो अन्‌" उस्तके अकार कालोप होता है। | 


---~ -- ~ ---- - -- ----~ - - - -- --~-~~----- 


भ्रजन्तनपुंसकलि ङ्घ प्रकरणम्‌ । ६३ 


ऋः 


विभाषा डिन््योः ६।४1 १३६॥ "अद्धावयवोऽसवंनामस्थान- 

यजादिस्वादिपरो . योन्त्‌ तस्याञकरारस्य लोपो वा स्यात्‌ डिदियोः परयोः । 

दध्नि, दधनि । रोषं वारिवत्‌ ¦ एवमस्थिसकथ्यक्षि । सुधि । सुधिनी । 
सुधीनि । हे सधे, हे सुधि! 

। त॒तीयादिषु भाषितपुंस्कं पुंवद्‌ गालवस्य ७।१)।७४॥ ्रवृत्ति 

निमित्तेक्ये -मापितपुरकमिगन्तं क्टीवं पुंवद्रा स्याटरादावचि । सुधिया, 

सुधिनेव्यादि । मधु । मधुनी । मधूनि । हे मघो, हं मधु । सुट । सुदुनी । 








| दध्नि, दधनि -दधि श्ात्‌- डो, अनुबन्धलोपे, “अस्थिदधि-०* इत्यादिना 
प्रनडि, अनुबन्धलोवे, *विमापा ङ्श्यः'रित्यकारछोपे दन्ति, कोपामावे (दधनि 
इ।त स्मद्यय [सद्धच।त । 








एकव ० द्विव बहूव ° | एकव ० द्िव० बह्व 
दधि ` दधिनी दधीनि | दघ्नः ` दध्नोः दध्नाम्‌ 
दधि दधिनी दधीनि | दध्नि 0.10 
दघ्ना दधिभ्याम्‌ दधिमिः | दधनि बुश 0 
दव्ने दधिभ्याम्‌ दधिभ्यः | हेदि] }] _ क 
दध्नः दधिम्ाम्‌ दधिभ्यः | हे दधे । । 1141 
एवमेव--अस्थि, सवथ, अक्ि-आदि शब्दानामपि रूपाणि बोध्यानि 1 
। एकव्‌9 ह्व 9 बहू ०9 | एकव ० हिव 9 बहु° 
सुधि  सुधिनी सुधोनि | सुधियः ] ५१ | 
(अ | सुधिनः | सुधिम्याम्‌ सुधिभ्यः 
सुधि सुधिनी सुधीति | सुधियः | धयोः ] - सुधियाम्‌ 
सुधिन सुधिनोः | सुधीनाम्‌ 
सुधिया ] | निः सुधियि }] सुधियोः]. 
सूधिना |  सुधिम्थाम्‌ सुधिमिः सुधिनि | भुधिनोः | सुधिषु 
सुधिये. 1 त धि ध 
सुषिने + सुधिस्प्राम्‌ सुधिभ्य | है सपे! । हे सुधिनी ! हे घुधीति! 
बन 


 श-ड्याशीपरमे रहै तो अद्ग का अवयव यजादि, स्वादि-परक जो “अन्‌' उसके 
अकार का विक्रखसे लोप होता है1 अस्थि-दडढी । सकिथ-जद्वा। अक्षि-आंख । सुषि 
वद्धिमान कल । २ प्रवृत्ति का निमित्त ८ कारण) एको तो भाषितपंस्क (पलिडगमे 





=; . लघुसिद्धान्तकौमुदो ॑ । 


सुद्टूनि । सुत्वा, सुटनेत्यादि । धातु । धातृणी । वातृणि । दहे धृ 
हे धात्‌ । धात्रा, धातणा । धातणाम्‌ । एवं ज्ञात्रादयः । 
एच इग्घ्रस्वदिशे १।१।४८ 1) "'आदिर्यमानेषु दधस्वेपु ए 
टगेव स्थात्‌ । प्रद्यु । प्रद्युनी । प्रद्यूनि । प्रद्युनेव्यादि । प्ररि । प्ररिणी 
प्ररीणि । प्ररिणा । एकदेश विकृतमनन्यवत्‌ । प्रराभ्याम्‌ । प्ररीणाम्‌ । सुतरं 
सुनुनी । सूनूनि । सुनुनेत्यादि । ` 
> इत्यजन्तनपुसक'ल दगु ्रक रणक्न्‌ # 
6 
अथ दलन्तपुद्धिङ्गप्रकरणम्‌ । 
हो ढः ८।२।३१॥ “टस्य ठः स्याञ्ञ्छि पदान्ते च । टििट्‌, दिं 
खिदो । चिह्‌ः । चिहा । लिडभ्याम्‌ । टिट्त्सु, टिट्सु । 


धाव्रशब्दस्य टा-ङसि-डस्‌-ओस-ईडिः विमक्तिपु सम्बोधने च विदोषो यथ 
धातरृणा-धाव्रा । धात्रै-धातृणे । धातुः-धातृणः \ धात्रोः-धातूणोः । घाति 
धातरणि । टे घातः, हे धात्र ! इति 1 
५ भ इव्यजन्तनपुंखकलिङ्कप्रकरणम्‌ 
+ > 0“ 
चिद्‌ लिड्‌-“चिह्‌! आस्वादने क्विपि, हटृड्यादिलोपे, पदान्तत्वा ढत्वे, बाई 
साने” इति चत्वेविकल्पः । सपादस्ताध्यायीस्थकायंत्वात्प्रथमं हल्ङ्यादिलोपः । 
लिटत्वु-चिद्‌-डब्दात्‌ सुपि, अनुबन्धलोपे, “हा ढः' इति हस्य दत्वे, ढकारं 
दत्वेन उकारे, “उःसि धुट्‌" इति धुडागमेऽनुवन्धलोपे, "खरि च' इति चर्त्वे ण धृ 
तकारे, पूनः “खरि च' इत्यनेन उस्य टकारे सिद्धं रूपं लिट्‌त्मु इति । शुदं 





किट्सु" इति । 

एकव ० दिव० बहुव० | एकव० द्विव० बहूव 
खिट्‌.लिड्‌ लिहौ किह: | लिडम्याम्‌ लिड 
छिटम्‌ लिहौ किटः | (1 लिडभ्याम्‌ लिडभ्य 


~~~ 








कदि गये) इगन्त (इक्‌ हो अन्त मं जिसके एस) नपसक शब्दरस्वरूप को पवदमाव ( पड 
के समान रूप तथा कायं ) दोता है । सद-अच्छा काटनेवाटा, नाऊ व] चेतीदहर । धात्‌ 
धारण या पालन पोषण करनेवाटा । ्ञातृ-ल्ञानी कुट । १--ॐदिदयमान हस्वों के मध्य 
एच्‌ केस्थानमेदहस्वद्क्‌ ही दहता दहै । प्ररि-धनी कुल । सुनु-खन्दर नौकायुक्तं कुल । 
२--शल्परक एवं पदान्त (हकार' के स्थान म &टकार' होता है । जिट-चारनेवालं 





हलन्तयुंल्लिङ्खप्रकरणम्‌ । । ६१ 


दादेर्घातोघंः ८! २1! २३२॥ †उपदेदो दादेर्घातोहंस्य घः स्याज्सलि 

पदान्ते च । 
` एकाचो बशो भष्‌ अ्षषन्तस्य स्ध्वोः ८।२ 1 २७ ॥। च्धात्ववयवस्येकाचो 

सषन्तस्य बशो भष्‌ स्यात्‌ से ध्वे पदान्ते च। धृढ, धुग्‌ । दुहौ । दुहः । 
पृरभ्याम्‌ । धृक्षु । 

वा द्रहमुहष्णहष्णिहाम्‌ ८ । २।३३ , एषा हस्य वा धः स्याज्छयि 
पदान्ते च । ध्रुक्‌, ध्रुग्‌, ध्रुट्‌, घरुड्‌ । दुहौ । द्रहः । ध्रुरभ्याम्‌, ध्र डभ्याम्‌ । 
रुक्ष, ध्रुट्सु, ्रुटत्यु । एवं-मुक्‌, मुग्‌, मुट्‌, मुड्‌ इत्यादि । 


लिहः लिड्भ्याम्‌ छिडम्यः | लिहि लिहोः छिरत्सु-खिटु 
लिह लिहो लिहाम्‌ । हे किट्‌! है लिहौ! हे रिह 

धृत्त-दुहन्दात्‌ सुपि, अनुबन्धलोपे, 'दादे्षातोघंः” इति हस्य धत्वे, 'एकाचो- 
इत्यादिना दकारस्य धकारे, "खरि च' इति चत्वंन घस्य ककारे, 'अदेलप्रस्यययोः" 
दति सस्य षकारे, कषसंयोगेन क्षत्वे जाते सिद्धं रूपम्‌ "धुक्षुः इति । 














एकव° द्विव०  बहुव० . | एकव ° द्विव बहुव० 
५५ दहः दुहः वा 
दुहम्‌ दुहौ दुहः दुहुः दुहो दुहाम्‌ 
दुहा धुग्स्याम्‌ धुग्भिः दुह्‌ धुक्ु 
इहे धुर्यम्‌ ुरम्यः । हेषुक्‌, ैषुग्‌!हे दहो! हे दुहः। 





्रक्षु-ष्व्यादि । दह. शनब्दात्सुप्यनुबन्वलोषे "वा दुह्‌'-० इत्यादिना वेकल्पिकेन 
हकारस्य धकारे, "खरि च" इति घर््वेन घस्य ककारे, “गदेशम्रत्यययोः' इति षत्वे 
घ्क्ष' इति । घकाराभावपक्षे "होढः" इति हस्य उत्वे, “एकाचो-०* इति मष्मावे 
क्षां जशोऽन्ते इति जश्त्वेन ठस्य डकारे, तस्य चत्व ध्र्‌.ट्सु 1. धृट्पक्ष ध्टत्सु 
इति त्रोणि रूपाणि मवन्ति । 





एक° द्विव° बहुव० | एकव ० द्विव बहुव 9 
- घग्भ्याम्‌ )} धुग्मिः ). 
५ ् | 101. श्ट घ्रडम्याम्‌ ¦ धडमिः | 
ध | ध्रग्भ्याम्‌ ) ध्रुगम्यः ` 


हम्‌ दुहौ दहः | द घ्रडभ्याम्‌ | धडम्यः 


-्ल्‌ परे या पदान्त मे उपदेङ्ञ अवस्था ( प्रथम्‌ उच्चारणावस्था)मजोढादिषघातुका 
अवयव हकार उसको घकार होता है|. र-सकार या ध्वपरे या पदान्तभेजोघातुका 
भवयव एकाच्‌ , क्यषन्त, तदवयव ब्य्‌ को भभ्भाव होता है । धुक्‌-दूहनेवाला । ३-ङ्र्‌ 


५ ल० कौ० र 








६६ | लघुसिद्धान्तकोम॒दो 


घात्वादेः घः सः ६ \ ११ ६४ "घातोरादेः षस्य सः स्यात्‌| 
स्नुक्‌, स्नृग्‌ । स्नुट्‌, स्तुड्‌ । एवं-सिनिक्‌, स्तिग्‌ । स्निट्‌, स्निड्‌ । विन्धवृष् 
विश्ववाड । विन्धवाहौ । वि्धवाहः 1 विन्धवाहम्‌ । विश्ववाहौ । 

इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ १। १} ४५1! "यणः स्थाने प्रयुज्यमानो 
टक्‌ स सम्प्रसारणसंज्ञः स्यात्‌ । 

वहं ॐ € \ ४ \ १३२ ॥\ भस्य वाहः सम्प्रसारणम्‌ स्यात्‌ । 

सम्प्रसारणाच्च ६) ११ १०८ \॥ "सम्त्रसारणादचि प्रे परं 
मेकादेगः स्यात्‌ । एव्येघत्यूर्स्विति वृद्धिः । विन्धौहः इत्यादि । ॑ 

चतुरनङ्होरामुदात्तः ७ \ १ । ९८ \\ “अनयोराम्‌ स्यात्स्वतुष 
स्थाने परे । 









| 


|, 
कै 
। 


द्रहः घ्रुग्म्याम्‌ }] पगम्य: | | द्रुहि टृहोः धुक्ष्व 
५ र.) प्र डभ्याब्‌ू ५ ध्य श्य. [9 | हे ह घ्रगं 1 ) 1 

~ म॑ ६. + १ | 9 =+ हे दरौ 1 है र 
‰ह- दुरो; द्रहाम्‌ हेध्रट !हेध्रड 1) <= 


एवमव ष्णृहु.हिगह्‌.-दब्दावपि ज्ञेयौ । | 
+वश्वोहुः-- विश्ववाह्‌ -यखञ्दाच्छसि, “वाह्‌ ऊट्‌" इत्यनेन-ऊटि, सम्प्रसार 


सम्प्रसारणाच्च" इति पूवंलूपे, “एत्येधस्युट्मु" इति वृद्धौ, सस्य रुत्वे विसं 
तत्सिद्धिः । 


एकव० {दव ° बहुव० | 

विश्ववाट्‌ विश्ववाहौ विश्ववाहः | 

विश्ववाहम्‌ विश्ववाहौ विश्वौहः | 

विश्वौहा विहववा भ्याम्‌ विदववाडभिः | विश्वौहि विश्वौहोः 

विद्यौहे विद्ववाडभ्याम्‌ विश्ववाडम्यः | हे विदवव। | 
| 4 वि 1 दे विश्ववाहौ हे विश 


` एकव द्विव०  बहुव , 
| विश्वीहः विश्वौहोः 


विडवोौहः विह्ववाडम्याम्‌ वि्ववा डम्य 





परमदहोयापद्रान्तमेजो द्रुह्‌, मुह्‌, ष्णुह्‌ या ण्णिह्‌._ सम्बन्धी हकार उसको घकार व 
से होता दै) ध्रक्‌ तैर करनेवाला । मुक्‌-मोहनेवाला । 
१--धातुके आदि के षकार का सकार होता है। स्निक्‌-प्यार करनेवाला । विश्च 
संसारका भार दोनेवाखा । र~यण्‌ के स्थान गँ प्रयुज्यमान ( किया गया ) “दक्‌' सम्प्र 
सक्र होना है ¦ २--भसंज्ञक वाद्‌ शब्दावयव वकार को ऊट्‌ सम्प्रसारण होता है। 
सम्प्रसारण मे अच्‌ परमेह्ोतो पूदं-परके स्थानम पूवैरूप एकादेश होता है । ५ 
नामस्थान परम रदे तो चतर्‌ ओर अनड्‌ शब्द को आम्‌ होता है (मित्‌ होनेसे 
अच्‌ से प्र म दहोतादहे)। 





हलन्तपुंत्लिङ्कप्रकरणम्‌ । ६७ 


सावनडह्‌ः ७ । १ । ८२ ॥ "अस्य नुम्‌ स्यात्‌ सौ परे । अनड्वान्‌ । 


, अम्‌ सम्बुद्धौ ७।१।२९९॥ -चतुरनङ्होरम्‌ स्यात्‌ सम्बद्धौ । हे अन- 


डवन्‌ । ठे अनड्वाहौ 1 हे अनड्वाहः । अनडुहः । अनड्ह्‌ा । 

“वचुलसुध्वंस्वनडहां दः ८ । २।७२॥ सान्तवस्वन्तस्य खंसादेश्च दः 
स्यात्पदान्ते । अनडदुभ्यामित्यादि । सान्तेति किमु ? `वि्ठान्‌ । पदान्तेति 
किम्‌ ? स्रस्तम्‌ । ध्वस्तम्‌ । 9 भ 
ˆ ` सहेः साडः सः ८ 1 ३।५६ ॥ `साद्रूपस्य सहेः सस्य मूर्वन्यादेशः 
स्यात्‌ । तुराषाट्‌, तुराषाड्‌ । तुरामाहौ । तुरासाहः । तुराषाड्भ्यामित्यादि । 

दिव ओत्‌ ७। १। ८४ ॥ “दिविति प्रातिपदिकस्यौत्स्यात्सौ परे। 
सुद्योः । सुदिवौ । ` 


( ष ~ ----~--------------- 


भनङ्वान्‌-अनडह्‌ शब्दात्‌ सौ “चतुरनद्धहो रामुदात्तः' इति-आमि, 'सावनद्ुहः' 
। इति नुमि, अनुबन्धलोपे, अनह, आनु सु" इति स्थिते विमक्तेरुकारस्य लोपे, हल्‌- 
` डयादिना सस्य लोपे, 'संयोगशास्त्रस्थ दृश्या ूवंत्रासिद्धम्‌' इति गास्वरबलेन संयो- 
गान्तलापस्यासिद्धत्वान्नलोपामावे इको यणचि" इति यणा वकारे कृते तत्सिद्धम्‌ ( 








एकव 9 द्विव ० नहूत्र° एकव० टि त्‌9 बहु 9 
। अनड्वानु अनड्वाहौ अनडवाहः | भनद्हः अनङद्‌भ्धाम्‌ अनडदृम्यः 
भनडङ्वाटम्‌ अनड्वाहौ भ्नहुहः | अनङ्हः अदद्होः अनटडहाम्‌ 
 म्रनदुहा अनडुद्भ्याम्‌ अनङ्द्धिः | अनडुहि अनद्होः अनडु 
 अनडहे  भनद्भदुम्याम्‌ अनद्यः । हे भनड्वन्‌ ! हे अनड्वाहौ ! हे अनड्वाहः ! 
एकव ० द्विव ° बहु° एकत ० ` द्विव० बहुत 9 
| सुद्यौः सुदिवौ सुदिवः | सुदिवः सुदयुभ्याम्‌ सुदयुभ्यः 
सुदिवम्‌ सुदिवौ सुदिवः | सुदिवः सुदिवोः सुदिवाम्‌ 
| भुदिवा सदयुभ्याम्‌ मुमि: | सुदिवि : सुदिवोः सुषु 
।सुदिवि .  सुद्युम्याम्‌ .मूयम्यः | देयुयौः! दे मुदिवो ! है सुदिवः ! 


९-'सु› विभक्ति पर म रहे तो अनह खब्द को नुम्‌ का जगम होता अनड्वान्‌- 
बेल । २-सम्बुद्धि परमे रहे तो चतुर ओर अनङ्‌ शब्द्र को अन्‌ का आगम होता हे । 
३-पदान्त मे वतमान।जो सान्त (सकारान्त) वसु-म्रत्ययान्त तथा सरंस्वादियों को दकार होता 
हे । विद्वान्‌-पण्डित । तस्तम्‌-गिरा पड़ा । ध्वस्तम्‌-नष्टभरष्ट । ५-साड रूप सह फे सकार 
के स्थानम मूरभैन्य षकार होता है । "तुराषाड्‌ इन्द्र । ५-घु परे रहते दिव्‌ राब्द को ओकार 
नल होता हे ( भात्‌ वकार के स्थान मे ओकार होता रै) | सधौः-स्वच्चं आकाञ्च । 


४ @ १, 


। 








दिव उत्‌ ६\ ११ १३१ ॥ "दिवोजन्तादेश उकारः स्यात्‌ पदान्ते 
सुद्यभ्यामित्यादि 1 चत्वारः । चतुरः । चतुभिः । चतुभ्यः । चतुभ्यं 4 
षटचतुभ्यंश्च ७ \ ९१५५ ॥ -षट्‌संज्ञकेभ्यश्चतुर्च परस्याऽऽमो तृ 
गमः स्यात्‌ । 
| रषाभ्यां नो णः समानपदे ८1 ४। ११ [ रेफषकाराभ्यां पर 
नस्य णः स्यादेकंपदे ] । | 
अचो रहाभ्यां द्वे ८1 ४।॥४६।॥ अचः पराभ्यां रेफहकाराभ 
परस्य यरो द्रे वा स्तः 1 चतुरण्णास्‌ । चतुर्णाम्‌ । | 
रोः सुपि ८ \ ३ \ १६ \\ “सप्तमीबहुवचने रोरेव विसजंनीयो नान 
रेफस्य 1 षत्वम्‌ 1 षस्य द्वित्वे प्राप्ते 1 ॥ 
जरोऽचि ८1 ४ । ४९. ॥ अचि परेशरोन द्रे स्तः। चतुषुं। ॥ 
मो नो घातोः ८ \ २१ ६४ \1 *घातोमंस्य नः स्यात्‌ पदान्ते । प्रशा 
व कः, ७।२॥ १०३॥ -किमः कः स्याद्विभक्तौ ! कः । की 









चतुर्णाम्‌--चतुरराब्दात्‌ आमि, “षट्चतुम्यंश्च' इति नुडागमे अनुबन्धं 
“रषाभ्यां नो णः समानपदे' इति नस्य णत्वे, “अचो रहाम्यां दरः इति ण 
दित्वयक्षे चतुरण्णाम्‌, द्ित्वामावे तु "चतुर्णाम्‌" इति रूपद्वयं मवति । 


एकष ० दिव बहूव० | एकव ० द्विव ° बहूव+ 
कुः को के क्वो 
क कौ काम्‌ ` कस्मात्‌-द्‌ काभ्याम्‌ 
केन काभ्याम्‌ कैः कस्य कयोः फेषाद्‌ 
कस्म काभ्याम्‌ केभ्यः कस्मिन्‌ कयोः केषु 









त्यदादीनां सम्बोधनं नास्तीत्युत्सगंः ( पूवमेवोक्तः ) 1 


१-पदान्त म स्थित दिव्‌ दाब्दके वकार के स्थान मै उकार अन छ देश होता 
२- षट संश्नक दाब्दोसे ओर चतुर शब्दमे परे आम्‌को नुर्‌ का आगम होत 
इ३-समानपद ( एक पद ) मे स्थित रेफ ओर षकार से परे जो नकार उसको णकार 
है! ४-अच्‌से परमे स्थितरेफया हकार से परे यर्‌ को विकल्प से द्वित्व हौ | | 
५--स्ठमी का बहुवचन सुप्‌ परमे रहदेतोरुकेहीरेफ का विस्तगं होता ६, अन्य 
नहीं । ६-“अच्‌' परमे रदे तो “शर्‌ को दत्व नीं होता । ७--पदान्त भ 
सम्बन्धी मकार को नकार दोता है। प्रशान्‌-ज्ान्त। ८--विभक्ति परम र्द तो “बि | 
स्थान मे "कः अदेश दाता है । कः-कौन । | 


# ॥ 
४ =" कि त ॥ वि क > । क भ) 3 7 1 1 ' व 2. | 


हलन्तपुंल्लि प्रकरण प्‌ । | ६९ 


के । [ कम्‌ 1 कौ 1 कान्‌ | इत्यादि । शेषं सवंवत्‌ । 
इदमो सः ७।२)} १०८ ॥ "इदमो दस्य मः स्यात्‌ सौ परे। 
त्यदाद्यत्वापवादः । ` 
इदोऽय्‌ पुंसि ७।२॥ १११ ॥ “इदम इदोऽय्‌ स्यात्‌ सौ पुंसि। 
| सोर्खपिः ] । अयम्‌ । त्यदाद्यत्वे । 
अतो गुणे ६। १।९७ ॥ -अपदान्तादतो गुणे परतः पररूपमेका- 
देशः स्यात्‌ । 
दश्च ७।२.। १०९ \॥ “इदमो दस्य मः स्याद्िभक्तौ । इमौ । इमे । 
त्यदादेः सम्बोधनं नास्तीत्युत्सगंः । 
अनाप्यकः ७ \ २१ ११२॥ "+अककारस्येदम इदोऽन्‌ स्यादापि 
विभक्तौ । आविति प्रत्याहारः । अनेन । 
| हलि लोपः ७1 २१ ११३॥ ‹अककारस्येदम इदो खोपः स्यादापि 
टखादौ । नाऽनथेकेऽलोऽन्त्यविधिरनभ्यासविकारे । 
आद्यस्तवदेकस्मिन्‌ १।२।२१॥ -एकस्मिन्क्रियमाणं कायेमादा- 
विव।०न्त इव स्यात्‌ । सुपि चेति दीषंः। आभ्याम्‌ । 
अनेन--इदं दाब्दान्‌-“टा' विमक्तौ "त्यदादीनामः" इत्यत्वे, परस्पे, “अना- 
। प्यकः' इति इद्‌ मागस्यानादेशे, “अतो गुणे" -इति पररूपे, 'टाङसिडसामिनात्स्याः' . 
इति टा-टल्यस्येनादैदे गुणे कृते "अनेन इति सिद्धं मवति । 
ना-थंके--अनथकेऽलान्त्यसूत्रं न प्रवतते, भभ्यासविकारे तु-अनथंके प्रवतंते । 
यथा 'विमत्ि'--इति । 
प्राभ्याम्‌ - उदं दाब्दाद्‌ भ्यामि, त्यदाद्यत्वे परष्पे च कृते, “हलि खोपः 


॑ 















१--“सु' विभक्तिपर मे १ तो इदम्‌ के दकार को मकार होता है ( त्यद.दानामःका 
वाधक सूत्र हे )। प्सु" व्रिभक्तिपरमेदहोतो “इदम्‌ शब्द्रावयव इद्‌ को “अय अदे 
होता दं । अयन्‌-यरह । ३--पट्रान्तमिन्न अकारसे गुणपरमेरदेतोपूर्वपरके स्थानम 
पररूप एकादेया दना है। ४--विभक्तिपरमेरहेतोश्दम्‌ कै दकार को मकार होता रै। 
दमो-य दोना । इमे-ये सव । ५-अपप्‌ ( अथात्‌ ठ॒तीयाकरेटाते सुप्‌ तक की कोई विभक्ति) 
परमे रदे तो ककाररहित इदम्‌ शब्दके “इद्‌, कं स्थानम अन्‌ आद्रे होता दै। ६- 
हलादि आप ( तृतायादि) विभक्तिपरमे रहे तो ककार-रहित “श्दम्‌) शब्दके इद्‌ का 
लोप हाता है। ७--अभ्यास कै विकार ( रूपान्तरोत्पत्ति) को ह्लोट्कर अनर्थके 
| अलोऽन्त्यस्य सूत्रादिष्ट विपि नही होती है ।. ८--एक ( असहाय ) के विषय मँ करिया जाने 
बाला कायं आदि कौ तरह मौर भन्त की तरह होता है । 















ॐ = ० लघुसिदढान्तकनरदा 


नेदमदसोरकोः ७ । १॥।११॥ "अककारयोरिदमदसोभिस ण्‌ 
स्यात्‌ । एभिः । अस्मे 1 [ आभ्याम्‌ ]। एभ्यः । -अस्मात्‌ । [ अभ्याप 
एभ्यः ] । अस्य 1 अनयोः । एषाम्‌ । अस्मिन्‌ । अनयोः । एष ।. “4 

द्वितीयाटोस्स्वेनः २।४१२३४।॥ द्रितीयायां टौसोश्च परत इदमे 
दोरेनादेडः स्यादन्वादेशे ! किंचित्कार्यं विधातुमुपात्तस्य कार्यान्तरं विं 
पृनरूपादानर्मन्वादेदाः । यथा अनेन व्याकरणमधीतमेनं छन्दोऽच्यापयेति 
अनयोः पवित्रं कुलमेनयोः प्रभूतं स्वमिति । एनस्‌ । एनौ । एनान्‌ । 
एनयोः ¦ एनयोः । राजा । | 

न ङिसम्बुद्ध्योः ८ । २।८।॥ र्नस्य कोपो न स्यान्डौ सम्बुद्धौ ब 
हे राजन्‌ । ® ~इनवुत्तरपदे प्रतिषेधो वक्तव्यः \ ब्रह्मनिष्ठः । सजानौ। 
राजानः । राज्ञः 1 ह 














इतीद्‌भागस्य लोपे प्राप्ते .अखोऽन्त्यस्य' इति बखेनान्त्यस्यंव स्यादित्य 
तानथके लोन्त्थविधिरिति नियमेनालोन्त्यस्याप्राप्तौ-इ द्‌ माभस्य- रूपे, 
कारस्य (ाद्यन्तवदेकस्मिनु' €ति सहकारेण सुपि चेति दीं सिद्धम्‌ य । 


ए्कव० द्विव० बहुव० ] एकव० द्विव ° बहुव 
अयम्‌ दमौ द्मे अस्मात्‌ }] ॥ 
दमम्‌ मौ ॥ष्मष ^ | अर्माद्‌ | _ 11 म 
अनेन आम्याम्‌ एभिः । अस्य भ्रनयोः एष्‌ 
परस्स आभ्याम्‌ एभ्यः | अस्मिन्‌ अनयो. एषु 


धन्वदेशे-अमौटछसटा-गोस्‌ विमक्तिषु मिन्नान्यपि सूपाणि-- | 


एनम्‌, एनौ, एनान्‌, एनेन, एनयोः, एनयोः । 
१--ककार-रहित {दम्‌ शरीर अदस्‌ क्षन्दसे परमे जो हत अनम म उसको रेस अदेश ; 


होता । र-द्वितीयाविभक्तियाया या ओलपरमे रहे तो श्दम ओर एतद्‌ शय 
स्थान मे एन अदेश होता दहै अन्वाद्रेद् मै। 3-अनु-पश्चाद्‌ आदेशः-अन्वरे्ः । ष 
काये के करनेमे किसी को प्रवृत्त करादिया जाय ( ओर वह उन्म ल्ग गयाहो) 
उसीको अन्य कार्यके लिए आज्ञादेने.का नाम अन्वद्रेदा है। जैसे--दस्ने पि 
ल्या इसको हछन्द:दाख्र पटाओ । ४- डि या सम्बुद्धि परमे रदे तो नकार कालोप 
होता है । ५- जिस डि विभक्तिसे परमे कोई पद ( उत्तरपद) हो, एसी डि विभक्ति 
मे रहे तो नकारलोपके निषेध का प्रतिषेध कना चाहिये । अर्थात्‌ “न दिसम्बुद्धयोः नि 
नदीं होता किन्तु लोपदहीहो जाता है । बह्मनिष्ठः-बह्म-इइवर म प्रेम करनेवाला । 
। 


ङ 








हलन्वपुत्लिख्प्र करणम्‌ । ७१ 


नलोपः सुष्स्वरसंनातुग्विधिषुं कृति ८ \ २। २।१\ "सुव्विधौ स्वर- 
विधौ संज्ञाविधौ कृति तुग्विधौ च नलोपोऽसिद्धो नान्यत्र-राजाश्च 
इत्यादौ । इत्यसिद्धत्वादात्वमेत्वमंस्त्वञ्च . न । राजभ्याम्‌ । राजभिः । 
राजभ्यः । राज्ञि, राजनि । राजसु । यज्वा । यज्वानौ । यज्वानः । 

न संयोगादमन्तात्‌ ६ \ ४ \ १३७॥ “वकारमकारान्तसंयोगात्परस्या- 
ऽनोऽकारस्य छोपो न स्यात्‌ । यज्वनः । यज्वना । यज्वभ्यास्‌ । ब्रह्मणः । 
ब्रह्मणा । 

इन्हन्पुषाभ्यंभ्णां शौ ६।४।१२॥ उएवां शावेवोपधाया दीर्घो 
नाज्त्यत्र । इति निषेधे प्राप्ते । 


आत्ववेत्वमेस्त्वं च न-राजभ्यामित्यत्रात्वम्‌ । राजभिरित्दत्रत्वम्‌ । राजभ्य 
टत्यत्रस्त्वं च नेव्यथं: 1 











एकव ० हिव बहुव० | एकव० द्विव० बहुव° 
राजा राजानौ राजानः | राज्ञः राजभ्याम्‌ राजभ्यः 
राजानम्‌ राजानौ राज्ञः राज्ञः राज्ञोः राज्ञाम्‌ 
राज्ञा राजम्थाम्‌ राजर्मिः | राज्ञि, राजनि राज्ञोः राजसु 
राज्ञे राजभ्याम्‌ राजम्यः | है राजन्‌ |! रहि राजानौ! हे राजानः! 


यज्वनः-यञ्वनू-शन्दात्‌ प्रातिपदिकत्वेन शसि अनुब्धलोपे, “यवि सन्‌'-- 
दति मत्वेन “प्रल्छोपोऽनः' इत्यनोऽकारस्य कोपे प्राप्ते, “न संयोगाद्‌ वमन्तात्‌ इहि 
निषेधे, शकारस्य रुत्वे विसगे च कृते "यज्वनः" इति । 


` एकव ० दिव बहुव० | एकव० द्विव० बहुब० 
यज्वा यज्वानौ यज्वानः यज्वनः यज्वभ्याम्‌ यञ्वम्पः 
यज्वानम्‌ यज्वानौ यञ्वनः यज्वनः यनज्वनोः यज्वनाम्‌ 
यज्वना यज्वभ्याप्‌ यज्वभिः यज्वनि . यञ्वनोः यज्वसु 
यज्वने यज्वमभ्याम्‌ यज्वम्पः । हि यज्वन्‌ ! हे यज्वानौ | हे यज्वानः 


एवमेव ब्रह्मन्‌-शब्दस्यापि बोध्यानि । 


व ---~ ~~ ~ - --~ --~-- 


१--सुप-विधि, स्वर-विधि, संज्ञा-बिधि ओर कृत्‌-प्रत्थय सम्बन्धी तुग-वबिधिमे मी 
नकार का लोप असिद्ध होता है किन्तु अन्यत्र नही । यज्वा--यक्षकती। २र-वकारः 
मकारान्त संयोग से परे जो “अन्‌"-सम्बन्धी अकार, उक्तका लोप नदीं होता है । ३--कैवल 
'दि' परमहो तो इन, हन्‌, पूषन्‌ ओर अर्य॑मन्‌ शब्दोंकौी उपधाको दीषंहोताहै 
अन्यत्र नहीं | 


जका कक कक 













७२ लघुक्डिग्न्तकोमुदो 


सखौच ६।४१\९१३॥ +इच्रादीनामुपघाया दीघं स्यादसम्बुद्धौ 
परे ! वृत्रहा 1 हे वृत्रहन्‌ । 
एकाजुत्तरपदे णः ८ \ ४ \ १२॥ -एकाजुत्तरपदं `यस्य तस्मिन्स 
पूर्वपदस्थाच्निसित्तात्परस्य प्रातिपदिकान्तनुसविभक्तिस्थस्य नस्य णः स्यात्‌। 
वृत्रहणौ \ | 
हो हर्न्तेज्णिचेषु ७ \ ३ \ ५४ | -जिति णिति च प्रत्यये नकारे 
परे हन्तेर्हकारस्य कृत्वं स्यात्‌ । वुत्रष्नः-इत्यादि ! एवं शाङ्जिन्‌। 
यरास्विन्‌ । अयंसन्‌ । पूषन्‌ । | 
मघवा बहुलम्‌ ६ । ४ । १२८ | *मघवन्शब्दस्य वा "तु इत्यन्त 
देशः स्यात्‌ । ऋ इत्‌ । ( 
उगिदचां सवंनामस्थानेऽधातोः ७ ! १९ \ ७० ।॥ “अधातोरुगितं 
वलोपिनोऽच्चतेश्च नुमागमः स्यात्सर्वनामस्थाने परे । मघवान्‌ । मघवन्तौ। 


वृत्रघ्नः--वृव्रहनु- शब्दात्‌-शगसि-अनुबन्धलरोपे, “अल्लोपोऽनः” इति टकार 
तरवत्यंकारस्य कवे, “ह हन्तेच्िन्रेषु' इति हस्य. घकारे, सस्य रत्वे विसं 
ङेत "वृत्रघ्नः" इति सिद्धम्‌ । 





र्क्व ० हिव वहूव ° एकव ० द्विव ° वहुव° 
वृत्रहा वृव्ह्णौ वृत्रहुणः वृत्रघ्नः वृत्रहभ्याम्‌ वत्रहुभ्यः 
वृत्रटेणम्‌ वृत्रहणौ वृत्रघ्नः वृत्रघ्नः वृत्रघ्नोः वुत्रध्ना 
वृत्रघ्ना वृत्रहस्थराम्‌ वृत्रहमिः वृत्रभ्नि,वृव्रहणि वृत्रघ्नोः वृत्रहं 

वृव्व्न  वृत्रहम्पाम्‌ वुवरहम्यः | हे वृव्हनु! ट वृत्रहणौ! द वृत्रह 





एवमत्र शाद्धधिन्‌-यञञस्वित्‌-अयं वन्‌ -पूषन्‌-शब्दानामपि खूपाणि ज्ञेयानि । 
मघवान्‌, मघवा--मघवनू-राब्दात्‌ सौ "मघवा बहुलम्‌" इति तृ" अन्तादि 
। (उगिदचां सवंनामस्थानेऽधातोः' इति नुमि, अनुबन्धलोप, हल्डःयादिना सोर 
 ~--------------- ~~~ -~-----~- ~ ~ --~------. 


१-- सम्बुद्धि निमित्तक छु" परमे रदेतो श्न, दन्‌ आदि की उपधा को दीघं दो 
वृ त्रहा-इन्द्र । र-एक अच्च दै उत्तरपद मे जिसके, पमे समासके पूर्वपद मे स्थिते 
निमित्त (रेफ, पकार ) उससे परे प्रतिपदिकान्त नुम्‌ ओर विभक्तिस्थ नकार को णक 
होता है समानपद ( एकपद ) मे । ३- जित ( जकार इत्संज्ञक ) णित्‌ ( णकार इत्संक 
प्रत्यय परमे रेया नकार परदहोतो हन्‌ धातुके हकार को कुत्व दोता है। शि 
धनुधारी भगवान्‌ । अयमा देवव्रिद्येष । पूषा-सू्यं । ड मधवन्‌ चब्द्र को विकल्प से 
अन्तदेद्च होता है ५ स्व॑नामस्थान-संक्ञक कोर विभक्ति परमे रहेतोषातुसे॥ 





नकन छः 





हवन्वपुंल्लिङ्गपरणम्‌ । ७३ 


मघवन्तः । है मघवन्‌ । मघवद्भ्यस्‌ । तृत्वाऽभावे मघवा । सुटि-राजवत्‌ । 
श्वयुवसघोनामतद्धिते ६ । ४ । १३२३ ॥ "अन्नन्तानां भसंज्ञकानामेषा- 
मतद्धिते परे सम्प्रसारणं स्यात्‌ । मघोनः । मघवभ्याम्‌ । एवं श्वन्‌ । युवन्‌ । 
न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌ ६।१।३७॥ सम्प्रसारणे परत 
पूवस्य यणः सम्प्रसारणं न स्यात्‌ । इति यकारस्य नेत्वम्‌ । अत एव 


जापकाद्ल्त्यस्य यण; तव समस्त्रसारणम्‌ । यूनः । यूना । युवभ्याम्‌ इत्यादि । 


संयोगान्तस्य लोपः" इति तकारलोपे, तस्य च बहुलग्रहणादसिद्धत्वामावेन “सव- 
नामस्थाने चासम्बुद्धौ" इति दोघं (मघवान हति । तृत्वामावे तु नरोपेन “मघवा 
इति सिद्धधति । 


मघोनः-मघवनूु-शब्दाच्छसि अनुबन्धलोपे, शखयुवमघोनामतद्धिते' इति सम्प्र- 
सारणे, सम्प्रसारणाच्चेति पूवंखूपे, “भद्‌ गुणः" इति गुणे, तस्य रुत्वे विसगे च 
मघोनः इति 1 ॑ 


मघवन्‌ -राब्दस्य तृत्वे, तृत्वामावे च सवविमक्तिषु पाणि मवन्ति । 


एकव ० दिव° बहुव० | एकव ० द्विव बहूव 

मघवान मघवन्तौ मघवन्तः | मघवा मघवानौ मघवानः 
मघवन्तम्‌ मघवन्तौ मघवतः | मघवानम्‌ . मघवानौ मघोनः 

मघवता मघवद्‌म्याम्‌ मचवद्मिः | मघोना . मधवम्धाम्‌ मचवरसिः 
मघवते मघवद्‌भ्याम्‌ मघवद्भ्यः | मघोने मघवभ्याम्‌ मघवम्थः 
मघवतः मघवद्‌म्याम्‌ मघवद्भ्यः | मघोनः मघवभ्याम्‌ मघवभ्यः 
मघवतः मघवतोः मघवताम्‌ । मघोनः मघोनोः मघोनाम्‌ 
मघवति मघवतोः मघवत्मु | मघोनि मघोनोः मघवसु 


हे मघवन्‌ ! हे मघवन्तौ ! हे मघवन्तः | । हे मघवन ! हि मघवानौ | हे मघवानः] 

एवं शनू-युवन्‌ शब्दयोरपि ख्पाणि । तथाहि-- श्वा, वानो, शवानः । इसवानम्‌, 
इवान), गुनः । याना, एवभ्याम्‌ इत्यादि । 

सुवा, युवानौ, युवानः 1 युवानम्‌, युवानौ, युनः 1 यूना, य॒वम्याम्‌, युवमिः 1 
यूने इत्यादि बोध्यम्‌ । 

य॒नः-- युवन्‌ शब्दाच्छसि -अनुबन्धलोपे, 'युवन्‌-अस्‌' इति स्थिते, शवयुवम- 





---- 


उमित्‌ ओर नजोपी अन्न धातु से नुम्‌ काआगम होता है। मघवान्‌-दन्द्र । 
१--तद्धित से भिन्न प्रत्यय परमे रहे तो अन्नन्त भ^ज्ञक रवन्‌, युवन्‌; मघवन्‌ शब्दां 
(शब्दनिष्ठ वकारो ) को सम्प्रसारण शेता है । शा-कुत्ता । युवा-युवक । २-पम्भ्रसारण 





७४ लघुसिद्धन्तकोसुदो 





अर्वा } टे अवन्‌ । | 
अ्वंणस्रसावनजः ६ \ ४ । १२७ ॥ `नजा रहितस्याऽ्वे्ित्यस्याऽङ्खछ्यं 
'त' इत्यन्तादेशः स्यात्‌ सौ । अवंन्तौ । अव॑न्तः । अवंदुभ्यामित्यादि । 
पथिनथ्यभश्नामात्‌ ७ ६ १ \ ८५ \॥\ -एषामाकारः स्यात्‌ सौ परे । 
इतोऽत्सवंनासस्थाने ७! १ \ ८६ \\ पथ्यादेरिकारस्याऽकारः स्यात्स 
 नामस्थाने परे । 
थो न्थः ७ ! १। ८७ \} ऽपथिमथोस्थस्य न्थादेदाः स्यात्‌ सवनाम 
स्थाने परे । पन्थाः । पन्थानौ । पन्थानः । 
भस्य टेर्खोषः ७\ ११८८ ॥1 ~भसञ्ज्ञकस्य पथ्यादेष्टेरपि | 
पथः 1 पथा । पथिभ्याम्‌ । एवं मथिन्‌ } ऋभुक्षिन्‌ । 


घोनामतद्धिते" इति वकारस्य सम्प्रसारणे, सम्भ्रसारणाच्चेति पूवंख्पे, “भरकः सवषं 
दीघः'-इति दीधे, 'यूनु-अस्‌' इत्यवस्थायां पूनः यकारस्य रुत्वे प्राप्तस्य सण 
सारणस्य न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌! इति निषेधे, रुत्वे विसगं च यून 
सिद्धम्‌ । 

पन्थाः--पयिनच्‌-शञ्दात्सौ पयिमय्युभक्षामात्‌' इति नकारस्यात्वे, “इ तोत्सव, 
नामस्याने" इति यकारोत्तरनिष्ठ-दकारस्य श्रकारे, “थो न्थः" इति यस्य न्धादेत्ै, 
कः सवणं दीघं" इति दीर्घे, सकारस्य रुत्वे विसर्गे च पन्थाः इति सिद्धम्‌ । 














एकव ° द्विव ० नक | एकव द्विव बुव | 
पन्थाः पन्थानो पन्थानः | पथः पथिभ्याम्‌ पयिः 
पन्यानम्‌ पन्थानौ पथः । पथः पथोः पया 
पथा पथिभ्याम्‌ पथिभिः | पथि पथोः पथिषु 
पये पथिभ्याम्‌ पथिभ्यः । हे पन्या हे पन्थानौ ! हे पन्या 

एवं मथिन्‌, ऋभुक्षिन्‌-आदि शब्दानामपि रूपाणि बोध्यानि 1 ¦ 
परमेद्ोतो पूवं यण्‌ को -तम्प्रक्तारण नहीं होता दै। अर्वा-धौड़ा । जी 

१-“्सु? विभक्ति को द्धद्‌कर (८ अन्यत्र ) नल्‌-रहित “अवैन्‌, ाब्द्र कौ “तृ नन्वव 


होता है । २-८सु' विभक्ति पर मे पथिन्‌, मथिन्‌ ओर ऋशुक्षिन्‌ दाब्दों का आकार अन्त 
होता है । ३--सवेनामस्थानसज्ञकं विभक्ति परमे रेतो पथिन्‌ आद्वि दाब्दं के इकार 
अकार अन्तादे होता है । ४-सवनामस्थान विभक्ति परमं रहे तो पथिन्‌ ओर मथिन्‌ 
“धकार, के स्थानम न्थः आद्रेश होता है। पन्थाः-रास्ता। ५--मर्तज्ञा वारे पथिन्‌ आ 
ब्दो की “टि ( अन्त्य अच्‌ ).का रो१ दोता है । मन्थाः-मथनी, "रदी" । कयुक्षा-ष्न 
५ 





[ह 


= चेः 0 


र 11101 


हेलन्तपुंल्लिङ्खप्रकरणम्‌ । ७५ 


ष्णान्ता षट्‌ १। ९ । २४ ॥ -षान्ता नान्ता च सङ्कया षट्संना 
स्यात्‌ । पञ्चशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । पच्च । पञ्च । पञ्चभिः । पञ्चभ्यः । 
पञ्चभ्यः । नुट्‌ । | 

नोपधायाः ६ । ४॥७॥ नान्तस्योपधाया: दीर्घः स्यादामि परे। 
पञ्चानाम्‌ } पञ्चसु । 

अष्टन आ विभक्तौ ७।२। ८४ \ "अष्टन आत्वं वा स्याद्धलादौ विभक्तौ । 

अष्टाभ्य ओक ७1 १।२१॥ करृताऽऽकारादष्टनः परयोजंश्शसोरोग्‌ 
` स्यात्‌ । अषटभ्य' इति वक्तव्ये कृताऽऽत्वनिदो जदरसोविषये आर्तवं 
ज्ञापयति । अष्टौ । अष्टौ । अष्टाभिः। अष्टाभ्यः) अष्टाभ्यः । अष्टानाम्‌ । 
अष्टासु । आत्वाऽभावे अष्ट, अष्ट इत्यादि पञ्चवत्‌ । 

ऋत्विग्दधक्लग्दिगुष्णिगञ्चुयुजिक्रुञ्चाञ्च ३ । २। ५९ । “एभ्यः किन्‌ 
स्यात्‌, अच्वेः सुप्युपपदे, युजिक्रुच्चोः केवलयोः । कूञेनंोपाऽमावश्च निपात्यते । 
कनावितो | | 


अष्टौ--अध्नू-रान्दात्‌-जसि “अष्टन आ विभक्तो" इत्यात्वे, अष्ट + आ + जस्‌ 
इति स्थिते अकः सवर्णे दीघंः' इति दीर्घे “अष्टाभ्य ओर्‌" इति जसः ओरि, अनु- 
वन्धलोपे “वृद्धरेचि' इति वृद्धौ कृतायां तत्सिद्धिः । 
अष्टानाम्‌--अष्टन्‌ दाड्दाद्‌ आमि “ष्णान्ता षट्‌ इति षटसंजा षट चतुभ्यस्चेति 
नुडागमे, अनुबन्धरोपे, “नोपधायाः' इत्युपधादीर्घे, नलोपः प्रातिपदिकान्तस्येतिं 
नकाररोपे "अष्टानाम्‌" इति । | 





प्र हि तुर 
अशो ( अष्ट ) अष्टौ ( अष्ट ) अष्टाभिः (अष्टिः) 
न्च 9 प्‌9 षऽ सश सृ 
1 4. सा अष्टासु }) दे अष्टौ!) 


अष्टम्यः | अष्टम्यः | अष्टसु | हे अष्ट । , 





?--पान्त (षकारान्त) ओर नान्त ( नकारान्त ) जो संरुयावाची शब्द उनकी षट्‌-संज्ञा 
होती है। पच्च--रपाँच। २-नाम्‌ परमे रहेतोनाना पद की उपधा को दीर्घं दता है) 
२--हटादि विभक्ति परमे रहे तो विकल्प से अष्टन्‌ दचाब्द्‌ को आत्व होतः है --कर दिया 
गया ह आकार जिसको पेसे अष्टन्‌ शब्द से परे जस्‌ ओर शस्‌ के स्थान म ओर देश दोतां 
द । ५--कत्विक्‌ , दधृक्‌ , स्रक्‌ » दिक्‌ , उष्णिक्‌ , अन्चु, युजि ओर क्रन्न से निवन्‌ प्रत्यय 
होत। है । सुप्‌ ( खबन्त ) उपपद ( पद के समीप ) रहै तो अञ्चु धातु से, ओर केवल युन्‌ + 


७६ लचुसिडान्तकौमृबो । 


करदतिडः ३ \ १९1 ९३। "अत्र सचल्चिहिति धात्वधिकारे तिङ्भिन्नः 
प्रत्ययः कृत्संज्ञः स्यात्‌ । | 

वेरपुक्तस्थ ६ \ १! ६७ ॥ -अपुक्तस्य वस्य लोपः स्यात्‌ । | 

क्रन्त्रत्ययस्य कुः ८! २1 ६२।॥ क्िन्प्रत्यथो यस्मात्तस्य कवर्गो 
ऽन्तादेशः स्यात्‌ पदान्ते । अस्याऽसिद्धत्वाच्चोः कुरिति कत्वम्‌ । ऋत्विक्‌, 
ऋत्विग्‌ । ऋत्विजौ । [ ऋत्विजः || ऋत्विरभ्याम्‌ । 

युजेरसमासे ७! १ \ ७१ ॥ युजेः सवंनामस्थाने नुम्‌ स्यादसमासे । , 
सुलोपः । संयोगान्तलोपः । कुत्वेन नस्य ङः । युङ्‌ । अनुस्वारपरसवर्णौ । , 
युञ्ौ । युः । युग्भ्याम्‌ । 





ऋत्विक्‌ --ऋतु-उपपद-यज्‌ घातोः (ऋत्विग्दघृक्‌-' इत्यादिना क्विनि, 
प्रनुबन्धलोपे, इकारस्योच्चारणाथंकत्वे, यणः सम्प्रसारणे, यणि वेरपृक्तस्येति 
वस्य रोपे, “कृदतिङ' इति कृत्संज्ञायां, कृदन्तत्वात्प्रातिपदिकत्वेन सौ, उकारलपे 
ह्ड्यादिना सोपि, “क्विन्प्रत्ययस्य कुः" इति कुत्वस्यासिद्धत्वात्‌ चोः कुरिति 


कुत्वेन गकारे, "वाऽवसाने" इति चत्वंविकल्पेन “ऋत्विक्‌ -- ऋत्विग्‌" इति । 
सिद्धयतः 1 


ऋत्विक्‌-ग्‌ . ऋत्विजो ऋत्विजः ` 
ऋत्विजम्‌ ऋत्विजौ ऋत्विजः 
ऋ,त्वजा ऋत्विग्भ्याम्‌-- इत्यादि । 


युडः युज्‌ धातोः ऋत्विग्दधृक्‌ इत्यादिना क्वनि अनुबन्धलोपे, वे रपृक्तस्प 
इति वकारलोपे-युज्‌ शब्दात्‌ सौ, उकाररोपे, युजेरसमासे" इत्ति नुमि-उमावितौ 
रोपे च, “हलड्यादिना--सोकपि “संयोगान्तस्य . लोपः इति जलोप, 
(क्विन्प्रत्ययस्य कुः" इति नकारस्य कुत्वेन ङकारे “युड' इति सिद्धम्‌ । | 


-~-- 


क्रञ्च से भी किविन्‌ प्रत्यय होता दहै ओर क्रच् धातुम रहनेवाङे"न'के रोका अभावभी 
निपातन से करते हैँ । 

१--यर्हा सन्निकटस्थ धात्वधिकार ( धातोः सूत्र के अधिकार ) मै पद गये तिङ्-भितन 
प्रत्ययो को कृत्‌ -संज्ञा होती है । र-अपृक्त संज्ञक वकार का लोप द्रोता है) ३--विषन्‌ 
प्रत्यय जिससे किया जाय, उसको कवग अन्तादेश होता है पदान्तमे। ४-समाक्तकौ 
छ्लोडकर ( अन्यत्र ) सवं नामस्थानरसंक्ञक विभक्ति परमे रहे तो युन्‌ धातु से नुम्‌ होता है। 
युढ्~योगी । 








इलन्तपुल्लिङ्खप्रकरणम्‌ । ७७ 


चोः कुः ८ \ २1! ३० ॥ "चनगंस्य कवगेः स्याज्छलि पदान्ते च । 
सुयुक्‌, सुय॒ग्‌ । सुय॒जौ । सुयुग्भ्याम्‌ । खन्‌ । खञ्चौ । खन्भ्याम्‌ 1 ` 
व्रश्च श्रस्जसजमजयजराजश्ाजच्छलां षः ८ 1 २! ३६॥ . त्तरश्चादीनां 
सप्तानां छगाजन्तयोश्च षकारोऽन्तादेशः स्यात्‌ ` लि पदान्ते च । जदत्व- 
चत्व । राट्‌, राड । राजौ । राजः। राड्भ्याम्‌ । एवं विभ्राट्‌ । देवेट्‌ । 
विश्वसृट्‌ । परो ब्रजेः षः पदान्ते ! परावुपपदे व्रजेः किप्‌ स्यादीघंश्च । 
पदान्ते षत्वमपि । परत्राट्‌ । परिव्राजौ । | 
विश्वस्य वसुराटोः ६१३१ १२८ ॥ विश्वशब्दस्य दीर्घोऽन्तादेदाः 


 स्याद्रसौ राट्शब्दे च परे । विश्चाराट्‌, विश्वाराड्‌ । विश्वराजौः। विश्वाराड्‌- 
भ्याम्‌ । 





एकब° द्विव बहुव० | एकव० द्विव  बहुव° 

युड्‌ ` युञ्जौ युञ्जः | युजः युग्भ्याम्‌ युग्भ्यः 

युञ्जम्‌ युञ्जौ युजः | युजः युजोः युजाम्‌ 

युजा युग्भ्याम्‌ युम्मिः युजि युजोः युक्षु 

युज युग्म्याम्‌ युग्भ्यः । हे यु! हे युञ्जौ ! हे युञ्जः! 
एवं सुयुक्‌-ग्‌, सयुजौ, सूयुजः--इत्यादीनासपि रूपाणि । 

एकव ० द्विव ° बहुव ° | एकव ° द्विव० बहुव० 

राट्‌-ड्‌ राजो राजः । राजः राडम्याम्‌ राड्भ्यः 

राजम्‌ राजौ राजः | राजः राजोः राजाम्‌ 

राजा राड्भ्याम्‌ राडमिः | राजि राजोः ` राट्त्सु-राद्सु 

राजे राड्भ्याम्‌ राइ्भ्यः | हे राट्‌-डइ ! दहै राजौ! हे राजः! 


राडिव विश्नार्‌, देवेट्‌, विश्वसृट्‌ , विश्चाराट्‌, परित्राट्‌-गन्दा ज्ञेयाः । 


१- इल प्रत्याहार परम होया पदान्तमे स्थित जो चवगं उप्तको कवगं आदेश होता 
दै । स॒युक्‌-सयोगी । खन्‌-ठंगड़ा 1 र- क्षल्‌ ( प्रत्याहार) परभैददो या पदान्त 
वतमान, व्रश्च आदि सातोंको तथा द्कारान्तों को एवं शकारान्तों को षकार अन्तादेश्च 
होता है) राट्‌-राजा। विश्रार्‌-अत्यन्त रोभायुक्त। देवेट्‌-देवपूजक । विश्वसट्‌-ब्रह्मा 
संसार के सृष्टिकर्ता । ३-परि उपपद व्रज धातु से क्विप प्रत्यय ओर दीघं भी होता दहे 
एवं पदान्त म षत्व भी होता दै । परित्राद-संन्यासी । ४-वसु या राट्‌ शब्द परम रहे तो 
` विश्च शब्द को दीधे अन्तादेश्च होता है 1 विश्वाराट्‌-विश्वप्रकाराक, सूयं । 








७८ 


स्कोः संयोगाद्योरन्ते च ८।\२।\ २९॥ पदान्ते अटि च परयः 
संयोगस्तदाद्योः सकारककारयो्खोपः स्यात्‌ । भृट्‌ ! सस्य ॒रसचुत्वेन डाः। | 
लाञ्ख्‌ अशीति रस्य जः । भृज्ज } भृडभ्यास्‌ । त्यदाद्यत्वं च । 

तदोः सः सावनन्त्योः ७ \ २ १०६ ॥ त्यदादीनां तकारदकार 
योरनन्त्ययोः सः स्यात्सौ 1 स्यः । त्यौ । व्ये ।सः। तौ) ते। यः। यौ 


लघुसिदान्तकोमुदो 






ये । एषः । एतो । एते । 
ड प्रथमयोरम्‌ ७ \ १ \ २८ \! युष्मदस्मद्‌भ्यां परस्य ॐ इत्येतस्य 
प्रथसाद्वितीययोश्चाऽमादेरः स्यात्‌ । 


शोषे लोपः ७।२।२०\ आत्वयत्वनिमित्तेतरविभक्तौ परतो | 
युष्मदस्मदोरन्त्यस्य रोपः स्यात्‌ 1 त्वम्‌ । अहम्‌ । 


। 
| 
त्वाहौ सौ ७।२।९४॥ *अनयो मंपयन्तस्य त्वाहावादेडौ स्तः सौ परे। | 
। 
। 


भृट्‌-भृड- भृस्ज्‌ सु इति दशायां हल्ड्यादिना सोपि “स्कोः---० इत्यादिना 
सकारलोपे श्रहच-°' इत्यादिना षकारे, "कलां-जशाऽन्ते' इति जङत्वे "वाऽवसाने 
इति चत्वं विकल्पे, भृट्‌ , भृङ इति रूपद्वयं सिद्धम्‌ । 

भरृट्‌-भृड, भञ्जो, भृज्जः । भृज्जम्‌, भृज्जौ, भृज्जः । भजा इत्यादि । ` 

त्यद्‌-शब्बस्य--स्यः, त्यौ, स्ये । त्यम्‌, व्यौ, त्यानू-इत्यादि रामवत्‌ । | 


सः 
| तम्‌ 

तेन 
तस्मं 


॥ एकव ०. 


तद्‌-शब्दस्य-- | | 
द्विव° बहूव ° | एकव ° द्विव° बहुव° ¦ 
तौ ते | तस्मात्‌-द्‌ ताभ्याम्‌ तेभ्यः 
तौ तानू | तस्य तयोः तेषाम्‌ 
ताभ्याम्‌ तेः | तस्मिन्‌ तयोः तेषु 
ताभ्याम्‌ तेभ्यः । त्यदादेः सम्बोधनं नास्ति-इति स्मर । 





यः, यौ, ये । यम्‌, यो, यानु । येन, याम्यां, यै: --इत्यादि तद्वत्‌ । 


| १--पद्रान्त में स्थित या क्षल हो पर म जिसके एेसाजो “संयोगः उसके आदि के सकार 
ओर ककार कालोप होता है । २-“खु' विभक्तिपरमे दो तो त्यदादियों के अनन्त्य (अर्थात्‌ 
अन्त्य मे नहीं ठेसे) तकार, एदं दकार को सकार होता है । स्यः, सः-वह । यः-जो । एषः 
यह । ३-युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्द से परमे जो >े ओर प्रथमा, द्वितीया विभक्ति उसको अम्‌ 
आदेश्च होता है ४--“्सु विभक्ति परम रहे तो युष्मद्‌ , अस्मद्‌ के मपय॑न्त (युष्म, अस्म) 
को (क्रम से) (त्व अह" अदेश होते हँ । ५ आत्व या यत्व के निमित्त से भिन्न निभक्ति! , 
पर ओँ रहे तो युष्मद्‌, अस्मद्‌ शब्द के अन्त भाग का रोप होता है। त्वम्‌-नू। अहम्‌-रै। 








हलम्वषृल्लिङ्कश्रक्रणम्‌ ॥ ७९ 


युवावौ द्विवचने ७1 २।९२॥ हयोरूक्तौ युष्मदस्मदोम॑पर्य॑न्तस्य 
युवावौ स्तो विभक्तौ 1 

प्रथमायास्च द्विवचने भाषायाम्‌ ७। २१८८ ॥ -ओौद्येतयोरात्वं 
रोके । युवाम्‌ । आवाम्‌ । 

यूयवयौ जसि ७ ! २.। ९३ ॥ -अनयोमंपयन्यस्य यूयवयौ स्तो जसि । 
यूयम्‌ ! वयम्‌ । | 

त्वमावेकवचने ७ । २। ९७ ॥ *एकस्योक्तौ युष्मदस्मदोमंपयन्तस्य 
त्वमौ स्तो विभक्तौ | 

द्वितीयायां च ७।२।८७ 1! अनयो रात्स्यात्‌ | द्वितीयायाम्‌] ) त्वाम्‌। माम्‌ । 

सो न ७। १। २९।१! {आभ्यां परस्य शसो नः स्यात्‌ । अमोऽपदादः। 
आदेः परस्य । संयोगान्तलोपः । युष्मान्‌ \ अस्मान्‌ । 

योऽचि ७१! २1८९ ॥ अनयोयंकारादेशः स्यादनादेरोऽजादौ परतः । 

त्वया ¦ मया । | 


बावाम्‌-- अस्मद्‌-शन्दात्‌ ओ विसक्तौ “ङ प्रथमयोरम्‌" इत्यमादेरो, "युवावौ 
द्विवचने" इति मपयं न्तस्य "आव, श्रादेशे, अतो गरुणे, परल्पे, श्रथमायाश्च द्विवचने 
भाषायाम्‌ इति दस्यास्वे, श्रकः सवणे दीघं" इति दीं, “रमि पूवः" इति पु्व्पे 
जआवाम्‌' इति । युवादेशे 'युवाम्‌' इति । 

युष्मान्‌-- युष्मच्छब्दाच्छसि "द्वितीयायाः इति आत्वे दीघं च युष्मा अस्‌ 
इति स्थिते, “आदेः परस्ये'ति साहाय्येन “शसो नः" इति रासोऽकारस्य नकारे 
सकारस्य च संयोगान्तलोपे, "युष्मान्‌" इति सिद्धम्‌ । 

ह्वया--युष्मद्‌ शन्दात्‌ 'दा' विभक्तौ, अनुबन्धरोपे, "त्वमावेकवचने" मपयंस्य 
त्वादेदो, “योऽचि इति यकारादेडे सिद्धम्‌ त्वया" इति । 


-द्वित्व की उक्ति ८ दो व्यक्तियों की प्रतिपादनेच्छा ) भे विभक्ति पर रहे तो युष्मद्‌ 
द्राब्द को युव भौर अस्मद्‌ शब्द को आब अददा होता है। र-प्रथमा का द्विवचन पर 
रहे तो युष्मद्‌, अस्मद्‌ शब्द को आकार अन्तादे होता है भाषा ( खोक ) म । ३-जस्‌ 
{ विभक्ति) पर रहे तो युष्मद्‌ अस्मद्‌ के मपर्यन्त को (क्रम से) यूय, वय देद्य होते 
है । ४--एकत्व की विवक्षा होने पर्‌ विभक्ति पर रहे तो युष्मद्‌, अस्मद्‌.को “त्व, “म 

देर होते ह । ५--दवितीया विभक्ति पर रहे तो युष्मद्‌ , अस्मद्‌ को आकार (अन्तादेश) 
होता है । ६--युष्मद्‌, अस्मद्‌ शाब्द से परे (शक्तः को नकार अदेश होता ै। ७-- अदेश्य 
से रहित भजादि विभक्ति पर रहे तो युष्मद्‌, अस्मद्‌ शब्द को यकार आरे होता है। 






















८० - लघुखिदधान्तकोमुदी 


 अुष्मदस्मदोरनादेगे ७ । २१\ ८६ ॥ `अनयोरात्स्यादनादेडो 
विभक्तौ । यवाभ्याम्‌ । आवाभ्याम्‌ 1 युष्माभिः } अस्माभिः 

तुभ्यमह्यौ ङयि ७ \ २ \ ९५. \॥\ -अनयोमंपयंन्तस्य तुभ्यमह्यौ 
डयि 1 टिलोपः 1 तुभ्यम्‌ । मह्यम्‌ । 

भ्यसोऽभ्यस्‌ ७ \ ९1 ३० ॥ आभ्यां परस्य स्यसोऽभ्यस्‌ 
= । युष्मभ्यम्‌ 1 अस्मभ्यम्‌ । नव 

एकवचनस्य चं ७ 1 १ \ ३२ आभ्यां पञ्चम्येकवचनस्य ङसेख्‌। 
स्यात्‌ 1 त्वत्‌ । मत्‌ । ॥: 

पच््नम्या अत्‌ ७१! १।३११ “आभ्यां पञ्चम्या भ्यसोऽ्तस्यात्‌। 
युष्मत्‌ 1 अस्मत्‌ । 
तवममौ ङसि ७\२।९६।६\ \अनयोमंपयंन्तस्य तवममौ स्तौ 
डसि) | 

युष्मदस्मद्भ्यां डसोऽक्ल्‌ ७ \ १ । २७ ।॥ > [ युष्मदस्मद्धयां 
ङसोऽलादेशः स्यात्‌ ] । तव । मम । युवयोः । आवयोः । 

साभ आकम्‌ ७६५९१३३ ।॥ आभ्यां परस्य साम आकम्‌ स्यात्‌ 
युष्बाकम्‌ । अस्माकम्‌ । त्वयि । सयि । युवयोः । आवयोः । युष्मा 
अस्मासु । 





युष्मभ्यम्‌ -युष्मद्‌-शब्दात्‌ भ्यसि दकाररोपे, ^म्यसोऽम्यम्‌" दइत्यस्यमादेषे 
अतो गुणे" इति परखूपे युष्मभ्यमिति । 


युष्माकम्‌--युष्मच्छन्दादामि आमः साम्‌ बुद्धया "साम आकम्‌" इत्याकमादेशै 
“रोषे रोपः* इति टिलोपे "युष्माकम्‌" इति । | 


1 रहित हलादि विभक्ति परमस्े तो युष्मद्‌, अस्मद्‌ को आकार अन्तदि 
होता है) २--^ङ' विभक्ति परभ रहे तो युष्मद्‌, अस्मद्‌ के म-पयन्त को (क्रम से) तुश्च 
मद्य अददा होते है । इ--युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्द से परे “भ्यस्‌? को ( “भ्यम्‌” अथवा 
“अभ्यम्‌, अद्रा होता है। ४--युष्मद्‌, अस्मद्‌ शाब्द से परे पञ्चमी के एकवचनं “ 
को अत्‌ अद्रे होता दै। ५--युष्मद, अस्मद्‌ ब्द से परे पव्वमी के भ्यस्‌ को अत्‌ 
होता है, ६--"ङ्स्‌ः विभक्तिपर्‌ रहे तो युष्मद्‌, अस्मद्‌ के म~-पयन्त को तव 
मदेदा होते है । ७-- युष्मद्‌, अस्मद्‌ शब्द से परे ङस्‌, को “अशः भदेश होता ह 
<८--युष्मद्‌, अस्मद्‌ से परे साम्‌” को (कम्‌, अदेश दोता हे । | 





हलन्तथुंलिङ्गश्रकररसू । ८१ 


युष्मदस्मदोः बष्ठीचतुर्थोहितीथास्थयोर्वाल्नावौ ८ । १। २०।॥ *पदा- 
त्परयोरपादादौ स्थितयोरनयोः षष्ठयादिविरिगष्टयोर्वाम्‌ नौ इत्यादेडौ स्तः । 
बहुवचनस्य वस्नसा ८! १। २१॥ “उक्तविधयोरनयोः षष्ठयादि- 
बर्हुवचनान्तयोवंस्नसौ स्तः । | 
तेमयावेकवचनस्य ८ । १। २२॥ `उक्तविधयोरनयोः पष्ठीचतुर्येक- 
 वचनान्तयोस्ते मे एतो स्तः। 
त्वामौ द्वितीयायाः ८। १। २३॥ द्वितीयेकवचनान्तयोस्त्वा मा 
इत्यादेश स्तः । 
-श्रीशस्त्वाऽवतु मापीह दत्तात्ते मेऽपि शमं सः ¦ 
स्वामी ते मेऽपि स हरिः, पातु वामपि नो विभुः॥ १॥ 








युष्मच्छब्दः अस्मच्छब्द्‌ः- 

एकव्‌० ` = द्विव० बहुवे० | एकव० दिव° बहुव ° 

त्वम्‌ युवाम्‌ युयम्‌ | अह्म्‌ आवाम्‌ वयम्‌ 

त्वाम्‌ युवाम्‌ युष्माम्‌ | माम्‌ आवाम्‌ अस्मानू ` 

त्वया युवाम्याम्‌ युष्मामिः | मया आवाभ्याम्‌ अस्माभिः 

तुभ्यम्‌ युवाभ्याम्‌ युष्यम्यम्‌ | मह्यम्‌ आवाभ्याम्‌ अस्मभ्यम्‌ 

त्वत्‌ युवाभ्याम्‌ युष्मत्‌ | मत्‌ आवाभ्याम्‌ अस्मत्‌ 

तव युवयोः युष्माकम्‌ | मम आवयोः भरस्माकम्‌ 

त्वयि युवयोः युष्मासु | मयि आवयोः अस्मासु | 
| 





१-पद से परमहो ओर किसी पादके आदिमे स्थितन्‌ हो एेमे षष्ठी, चतुर्थी, 
द्वितीया विदिष्ट युष्मद्‌, अस्मद्‌ शब्द को (क्रम से) वाम्‌, नो अदेश होते है । २-उक्त 
विधि से परे अपादादिमे ( पाद के आदिमे नदीं ) स्थित षष्ठी, चतुथी, द्ितीया के बहुवच- 
नान्त से विशिष्ट युष्मद्‌, अस्मद्‌ शब्द को (क्रमसे) वस्‌, नस्‌ अदे होतेह ३- 
पद से परे एदं अपादादि भँ स्थित ८ अर्थात्‌ पाद के आदि मे नहीं रहनेवाल्ञे ) षष्ठी, चतुथं के 
एकवचनान्त युष्मद्‌, अस्मद्‌ शब्दे को (क्रमसे)ते,मे आदेश होते हं । ४-पदसे परे 
अपादादि म स्थित ( अर्थात्‌ पादके आदिम नीं रहनेवाङे ) दितीया के एकवचनान्त 
6 युभ्मद्‌, अस्मद्‌ राब्द को ( क्रम से) ल्वा, मा अदेश होते है। ५--भीशः-रु्ष्मीपति 
६० कौ० 





८२ . - लचुसिढान्तकौमुदी 


"सुखं वां नौ ददात्वीडः पतिर्वामपि नौ हरिः 
सोऽव्यादो नः शिवं वो नो ददात्सेव्योऽत्र वः स नः \! २॥ 
४ समानवाक्ये युष्सदस्मदादेशा वक्तव्याः 1! ॐएकतिडः वाक्यम्‌ | 
तेनेह न । ओदनं पच, तव भविष्यति । इह तु स्यादेव । शाटीनां ते ओकं 
दास्यामि । । 
छः ` एते वान्नावादय आदेज्ञा अनन्वादेे वा वक्तव्याः \ अन्वादेशेतुं 
नित्यं स्युः । धाता ते भक्तोऽस्ति, धाता तव भक्तोऽस्ति वा। तस्मत 
नम इत्येव । सुपात्‌, सुपाद्‌ । सुपादौ । 









अवतु-रक्षा कर । सः-वह, भगवान्‌ । ते-तुम्हरे किए । मे-मरे किए । अपि-भी। क 
को । दत्तात्‌-देवं । स हरिः-वह विष्णु । ते-तुम्हारा । मे-मेरा । अपि-भी । स्वामी-ग्रमुदैः 
विमुः-वे व्यापक प्रु । वाम्‌-तुम दोनों को । नौ-म दोनों को (की) । पातु-रक्षा करे ॥१ 
१-ददाः-वह ईश्वर । वाम्‌-तुम दोनों के डिए। नौ-दम दोनों के किए । खं-सुख इ 
ददातु-देवे । हरिः-वे विष्णु । व।म्‌-तुम दोनो के । नौ-दम दोनों के भी। पतिः-रक्षफदै। 
सः-वह प्रयु । वः-तुम सर्वो को । नः-हम सवोंका(की)। अन्यात्‌-रक्षा कर्‌। सक 
प्रमु । वः-त॒म स्वां के लिए । नः-दहम स्रों के लिए । दिवं-कल्याण को 1 ददयात्‌-द्‌ । अतर! 
यहां इस संसार मे । सः-वह प्रमु । वः-तुम्हारे । नः-दमारे । सेग्यः-सेवा (उपासना) कप 
ग्य ।॥ २1 र--यु्मद्‌, अस्मद्‌ दाब्दं के स्थानम कदे गये अद्रे एकवाक्य भेर 
होते दै ठेसा कहना चाहिए । "रक तिडः को वाक्य कहते है । जँसे-रामः गच्छति, राम जि 
हे । यह वाक्य दै । भात बनाओ, तम्दारा दोगा । यहा एकं वाक्य नही रै, ^ ते' नदी हण 
राटी ( अगहनी ज्ड्हन ) का मात तुम्हे दुगा । यदह एक वाक्य है, अतः ते" ग 
जाता दै इति निष्कर्षः । ३-पूर्वोक्त "वाम्‌? (नौ आदि आदेश अनन्वादेश मे विकल्प से 
है ओर अन्वदेशमं नित्य ही होते है । जैसे--बह्या तुम्हारे भक्त है, यदा “ते तव दोनों छै 
द । तस्मे ते नमःमे नित्यदही न्ते अद्ेश्च दो गया-। सुपात्‌ » खपाद्‌-न्दर पर वाला । 


भगवान्‌ । इद -इस जगत्‌ मं । त्वा-तुमको ( तेरी )। मा-सुञ्चको (मेरी )। स 
है 








«छात्रौ को यह ध्यान रखना चादिष्ट किं इन दोनो पदो मँ "युष्मदस्मदोः" सूत से ठे 
त्वामो द्वितीयायाः, तक के आदेश्च वणित द । उन्े एकवचन, द्विवचन, बहुवचन-क्रपर | 
नीचे दिया जाता है, समक्लं--द्धितीया के एकवचन म त्वात्वाम्‌। मा=माम्‌ । चतुर्थ 
ते=तुभ्यम्‌ ¦ मे=म्यम्‌ । षष्ठी मँ ते=तव । मे=मम । द्वितीया के द्विवचन मे वां युवा | 
नौ मावाम्‌ । चतुर्थीं म वाम्‌न्युवाभ्याम्‌ । नौमाव।भ्याम्‌ । षष्ठी म वाम्‌=युवयोः। मै 
आवयोः । द्वितीयां के बहुवचन मै वः=युष्मान्‌ । नः=अस्मान्‌ । चतुर्थो म वच्ु ष्मभ्य्‌ 

अस्मभ्यम्‌ षष्ठौ मेवः युष्भाकम्‌ । नभ्=अस्माश्म्‌ \ 


ज 


५ ॥ < (५ 


हृलन्तपुलिङ्प्रकरणम्‌ । ६३ 


पादः पत्‌ ६।४। १३० "पाच्छब्दान्तं यदङ्घु भं तदवयवस्य 
पाच्छब्दस्य पदादेशः स्यात्‌ । सुपदः । सुपदा । सुपाद्धयास्‌। अग्निमत्‌, 
अग्निमद्‌ । अग्निमथौ । अग्निमथः । 1.९१ 

अनिदितां ह उपधायाः कडिति ६।४। २४॥ र्हृलन्तानाम- 
निदितामङ्गानामुपधाया नस्य लोपः स्यात्‌ किति डिति च॑। नुम्‌। 
संयोगान्तस्य कोपः । नस्य कुत्वेन डः । प्राङ्‌ । प्राञ्चौ । प्राञ्चः । 

अचः ६ । ४। १३८ ॥ -लृप्तनकारस्याऽ्चतेभस्याऽकारस्य लोपः 


स्यात्‌ । 
चौ ६ । ३। १३८ ॥ *रुप्ताऽकारनकारेऽच्तौ परे पूवंस्याऽणो दीघ 


स्यात्‌ । प्राचः । प्राचा । प्रागभ्यास्‌ । . प्रत्यङः। प्रत्यञ्चौ । प्रतीचः। 
प्रत्यग्भ्याम्‌ । उदङ: 1 उद्ञ्चौ । ॑ ¦ 


ब्राङ्--प्रकषण अवतीति विग्रहे श्र अच्च्‌' इत्यस्माद्‌ "ऋत्विगित्यादिना 
क्विनि, तस्य सर्वापहारिलोपे, कृदन्तत्वास्प्रातिपदिकत्वेन सौ, (अनिदितां हकं 
उपाधायाः-०* इति नलोपे, दीर्घे, (उगिदचाम्‌'--इति नुमि, हर्ङ्यादिना सोरूपि, 
चकारस्य च संयोगान्तलोपे, नकारस्य कृत्वेन उकारे श्राङः' इति सिद्धम्‌ । 
( अयं प्रकारः पूजाथके न, तत्र तु नाचः पूजायामिति नरोपनिषेध इति ज्ञेयम्‌ ) । 





एकव०  द्विव० ` बहुव° | एकव ० दिव० बहुव° 
प्राड्‌ प्राच्चौ प्राचः | प्राचः प्रागम्याम्‌ प्राग्भ्यः 
प्राच्वम्‌ प्राचखौ प्राचः । प्राचः प्राचोः प्राचाम्‌ 
प्राचा प्राग्म्याम्‌ प्राग्मिः | प्राचि प्राचोः प्राक्षु 
प्राचे प्राग्भ्याम्‌ प्राग्भ्यः | हि प्राडः । है प्राचो ! हे प्राचः । 





एवं प्रत्यङ्‌, सघ्रयङ्‌ , उदडः , सम्यङ्‌ , तिय्यंड्‌ , न्यङ्‌ , भर्वाङ्-- इत्यादीनां 


राठरानां साधुत्वं तथा ख्पाणि च बोध्यानि । 


- -- - -- ~ 








१--पाद्‌ शब्द है अन्त मे जिसके एेसा जो भप्त॑श्चक अङ्ग तदवयव पाद्‌ शब्द की पद्‌ 


अदेदा होता है। अग्निमत्‌-यज्ञ मे अरणि आदि दारा अग्नि को पेदा करनेवाला । - किय 
(ककार इत्संज्ञक) डित्‌ (ङकार इत्संज्ञक) पर मे रहे तो हलन्त अङ्ग की उपधा के नकार का 
लोप होता है । प्राड-प्राचीन वा खुपूज्य । ३-जिसके नकारका लोप हो गया हो ठेते अन्नू 
धातु के भक्क्ञक अकरारकालोप होता दहै। ४-नकार ओर अकारकालोपदहो गया हो रेस 
अञ्च्‌ धातु परम रदे तो पूवं अण्‌ को दीघं होता है। प्रत्यङ्--पच्छिम दिा। उदढ्-- 
उत्तर दिया। | 












„>: ॑ लघुसिद्धान्तक्ोमुदो 


| । 


उद ईत्‌ ६ \ ४1 १३१।। ¬उच्छन्दात्परस्य लुप्तनकारस्याऽ्तेभंस्या- 
ऽकारस्य ईत्‌ स्यात्‌ । उदीचः ! उदीचा । उदग्भ्याम्‌ । 

समः समि ६ । ३। ९३ ।।\ ्वप्रत्ययात्तेऽच्रतौ परे [समः सम्यादेडः]। 
सम्यडः । सम्यञ्चौ । समीचः । सम्यग्भ्याम्‌ । 

सहस्य सघिः ६! ३ ९५ ॥ उतथा [ वप्रत्ययान्तेऽच्चतौ परे सहस्य 
सध्रयादेशः स्यात्‌ ]। सध्रयडः 

तिरसस्तियंलोपे ६ । ३ । ९४। °अटृप्ताकारेऽच्चतौ वप्रत्यय्प्न्ते परे 
तिरसस्तियदिदाः स्यात्‌ 1 तियंङ । तियंञ्चौ । तियंञ्चः । तियेरभ्यास्‌ । 

नाञ्चेः पुजायाम्‌ ६ । ४ । ३० ॥। “पूजाथंस्याच्चतेरुपधाया नस्य लोपों 
न स्यात्‌ । प्राङः । प्राञ्चौ । नखोपाऽभावादल्छोपो न । प्राञ्चः । प्राङ्भ्याम्‌॥ . 


| 
| उदीचः--उतपुवंकादच्वतेः “ऋत्विग्‌--” इत्यादिना क्विनि सर्वापिहारिलोपे, 
| “अनिदिताम्‌-°०' इति नलोपे, @त्तद्धित-- ०" इति प्रातिपदिकत्वे-- शसि अनुबन्ध 
 खोपे, “उद्‌ ईत्‌' इति ईत्वे, “क्लां जयोऽन्ते' इति तकारस्य दकारे, सकारस्य श्त 
विसखगं च तत्सिद्धिः । 
भ्राङ््ु-- इत्यादि । प्रपूवंक-पुजा्थंक -अचतेः- ऋत्वि गित्यादिना क्विनि, तस्यं 
सर्वापहारिखोपे नकोपस्य “नाञ्चेः पूजायाम्‌" इति निषेघे प्राञ्च्‌ इत्यस्मात्‌ सुप, । 
अनुबन्धरोपे, पदत्वेन चकारस्य संयोगान्तलोपे, “निमित्तापाये नंमित्तिकस्यष्य+ 
पायः' इति न्यायेनानुस्वारपरसवणंयोरप्यमावे (अकारणे) नकारस्थितो प्रान यु इति 
दायां नकारस्य कुत्वेन उकारे “डणोः कुकटुक्‌ शरि" कुगागमे, सकारस्य षठ | 
“चयो द्ितीयाः०' इत्यादिना ककारस्य खकारे प्राडखषु" इति ! द्वितीयामवे 
कषसंयोगिक्षत्वे ्राङक्षु' इति । कुगागमामावे श्राङ्षु" इति ख्पत्रयं सम्पद्यते । ' 
पूजाथंक~प्रत्यचखादिडान्दानामप्येष एव क्रमः । अत्र ङ्पाणि-- 
१-- जो अन्च्‌ धातुउद्‌सेपरमे दहो ओर उसके नकारकालोपदहो गयाहो देत 
 ( अन्च्‌ ) धातु के भ-संज्ञक भकार को ईकार होता है । र-व-प्रत्यययान्त मन्च्‌ धातु 
न्रे रदे तो, “सम्‌, को, समि आदेश होता दै। ३-व-प्रत्ययान्त अन्त्‌ धातु परमेँ रहैत 
खद” को “सधि आदेद्या दोता है । सधयद्-साथ रहने चल्ने वाखा ( मित्र )। ४- जि 
अन्व धातु के अकार कालोप नदीं हुआ हो स्रा “व~म्रत्ययान्त मन्नू धातु पर मँ रहैत 
"तिरसः? च्चब्द को "तिरि मद्वेद होता है। तिय॑ंड्-टेढा-मेढा चल्नेनाङा, पक्षी, प्रु । 
५--पूजा अथैवाले अन्त्‌ बातुके उपधाके गकारका रोप नदी होता है। नुध्--करोद 
नामकः चिडियः । पयोमुक्‌--बादल । 


हलन्तपुलिद्धभकरण्‌ ८१ 


प्राड्क्षु । एव पूजाय प्रत्यङ्डादयः । क्रुङ्‌ । करु्चौ । करुड्भ्याम्‌ । पयोमुक्‌, 
पयोमुग्‌ । पयोमुचौ । पयोमुग्भ्याम्‌ । उगित्त्वान्तम्‌ । 

सान्तमहतः संयोगस्य ६ । ४ ! १०॥ "सान्तसंयोगस्य महतश्च यो 
नकारस्तस्योपधाया दीघं: स्यादसम्ब॒द्धौ स्वंनामस्थाने। महान्‌ । महान्तौ । 
महान्तः । हे महन्‌ । महद्भ्याम्‌ । ` 

अत्वसन्तस्य चाऽघातोः ६ । ४। १४॥ अत्वन्तस्योपधाया दीर्घो 
धातुभिन्नाऽसन्तस्य चाऽसम्बुद्धौ सी परे । उगित्वान्तुम्‌ । धीमान्‌ । धीमन्तौ । 


एकव ° द्विव० बहु° | एकव० द्विव० बहूव 
प्राड्‌ प्रा प्राचः | प्राश्वः प्राचोः प्राचाम्‌ 
प्रा्चम्‌ प्राचो प्राचः | ` ( प्राङ्लषु 
प्रावा प्राङ्म्याम्‌ प्राड्मिः | प्राञ्चि प्राञ्तो; | ्राड्सूु 
प्राञ्े प्राङभ्याम्‌ प्राडभ्यः | प्राहु 
प्रः प्राङ्भ्याम्‌ प्राङ्म्यः । हे प्राङ्‌ | हे प्राञ्चौ | हे प्राञ्चः । 


एवमेव पुजाथक~प्रत्यञ्चादीनामपि रूपाणि । 
क्ढः- क्च धातोः “ऋत्विग्दधृक्‌-°' इत्यादिना क्विनि, तद्विषानसामर्थ्यादस्य 
, बकारोपधत्वेन नलोशो न, कृदन्तत्वेन प्रातिपादिकत्वात्सौ हरङ्यादिना सोर्लोपः, 
। चस्य च संयोगान्तकोपे, जस्य कुत्वेन ङकारे शक्रुड्‌ इति । पुजाथक-्राञ्च्‌-रब्द- 
अद्‌ रूपाणि । अस्यापि सुपि त्रीणि रूपाणि बोध्यानि । 
| महान्‌--महच्छग्दात्सौ अनुबन्धलोपे, (उगिदाम्‌-०” नुमागमे, अनुबन्धलोपे, 
हल्ङ्यादिना सोलंपि, तकारस्य च संयोगान्तलोपे, "सान्तमहतः संयोगस्य" इति 

 उपधादीधं "महान्‌" इति । 











एकव ० द्विव० बहुव० | एकव० . द्विव० बहुव ° 
महान्‌ महान्तौ महान्तः | महतः महद्भ्याम्‌ महद्भ्यः 
महान्तम्‌ महान्तौ महतः | महतः महतोः महताम्‌ 
महता - ` महद्‌म्याम्‌ महद्धि: | महति महतोः महत्सु 
महते महद्म्याम्‌ महद्भ्यः । हे महन ! हे महान्तौ ! हे महान्तः ! 


धोमान्‌, धीमन्तौ, धीमन्तः । धीमन्तम्‌, धीमन्तौ, धीमतः । धोमता-आदि 
महद्‌ वत्‌ । 


 १-सम्बुद्धि से भिन्न सवंनामस्थान पर मे रदे तो सकारान्त संयोग के ओर महत्‌ शब्द क 
नकार की उपधा को दीघं होता | महान्‌-श्रेष्ठ, बड़ा । २-सम्बुदधि-भिन्न “सु पर मे रहे तो 


| वा 





८६ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


धीमन्तः । हे धीमान्‌ । शसादौ महटद्रत्‌ । डत्वसामर्ध्यादभस्यापि टेछोपिः | 
भवात्‌ । भवन्तौ । भवन्तः । रात्रन्तस्य भवन्‌ । | 
उभे अभ्यस्तम्‌ ६। १1} ५।१\ -षाष्ठद्वित्वप्रकरणे ये द्वे विहिते ते ङ 


 सम॒दिते अभ्पस्तसंज्ञे स्तः । 
नाभ्यस्ताच्छतुः ७ । १। ७८ ॥ ` अभ्यस्तात्परस्य रातुनुम्‌ न स्यात्‌। 
ददत्‌, ददद्‌ । ददतौ । ददतः । । 
जल्ि त्यादयः षट्‌ ६ १1 ६॥ ऽषड्‌ घधातवोऽन्ये जक्षितिश्च सप 
एते अभ्यस्तसजञ्ज्ञाः स्युः । जक्षत्‌, जक्षद्‌ । जक्षतौ । जक्षतः । एवं जाग्रत्‌। 
दरिद्रत्‌ । रासत्‌ । चकासत्‌ । गुप्‌, ग॒ब्‌ । गुपौ । गः । ग॒न्भ्याम्‌ । | 
त्यदादिषु इश्ोऽनालोचने कच्च ३1! २१ ६०।॥ “^त्यदादिषूपपदेषव 
ज्ञानार्थाद्‌ दुशेः कम्‌ स्याच्चात्‌ क्विन्‌ । | 
` आ सवनाम्नः ६।३।९१॥ ‹सवंनाम्न आकारोऽन्तादेशः स्याद्‌ 
 दुग्दुश॒वतुषु । तादक्‌, तादृग्‌ 1 तादुशौ । ताद्राः । तादुगभ्याम्‌ । त्रश्च | 
+ घः । जदत्वचत्वं । विट्‌, विड्‌ । वि गौ । विदाः । विड्भ्याम्‌ । 


मवान्‌, मवन्तौ, मवन्तः । मवन्तम्‌, मवन्तौ, मवतः । मवता--इत्यादि 
महच्छन्दवत्‌ । शत्रन्तस्य त्वन्तत्वामावान्न दीघं; । तेन शत्रन्ते मवनू्‌, भवन्तो, 
भवन्तः । भवन्तम्‌, मवन्तौ-इत्यादि । 
| तादक्‌--“तद्‌-दृश्‌' इत्यस्मात्‌ ^त्यदादिषु दुशाऽनाखोचने कञ्च" इति विवि 
। तस्य सर्वापहारिखोपे, "आ सवंनाम्नः' इति तदो दकारस्याकारे दीर्थे च, प्रात 
पदिकत्वात्सौ सोपि, शकारस्य ब्रश्वेत्यादिना षत्वे, तस्य जत्वेन उकारे, "विवन््रतः 
यस्य करुः" इति कुत्वेन गकारे, वाऽवसाने" इति चत्वं- विकल्पे "तादक्‌, ताद्ग्‌" इति। 


| 
(का युय 
। 





` १-भ-संज्ञा नदी होने पर भी उकार-इत्संश्क होने के कारणटि कालोप होता दै। 
भवानू्‌-भाप । भवन्‌-दोता हआ । र- स्वं अध्याय कै द्वित्व विधान प्रकरणम जो दोक 
विहित र्द, वे दोनों समुदाय अभ्यस्त--संशक दोते है । २-अभ्यस्त-संज्ञक शब्द से पेज 
“शतृ” उसको नुम्‌ नदीं होता है । ददत्‌-देता हुआ । ४-- चह अन्य धातु ओर सातां ज 
घातु ये अभ्यस्त-संज्ञक दते दै । जक्षव्‌-खाता हुआ । जायत्‌-जागता हुआ । दरिःद्रत्‌-द्षि 
होता इआ । शास्त्‌-शासन करता हमा । चकासत्‌-अत्यन्त डोभा युक्त होता ह 
गुप-रक्षक । ५--त्यद्‌-आदि शब्द उपपद्‌ (पद के समीप) मे रद तो अज्ञानार्थक दृश्‌ ध 
से कल्‌ तथा चकारात्‌ किन्‌ प्रत्यय होतादहै। &--दृग, दृश्या वतु प्रत्यय परमे रहैत 
स्वनाम संज्ञक राब्दां को आकार अन्ते होता है तादृक्‌ -वैसा। विर्‌-वैदय । 


हलस्तपुं लिङ्खप्रकरणम्‌ 1 ८७ 


नलो ८! २1 ६३1! "नोः कवर्गोऽन्तादेशो वा स्यात्‌ पदान्तं । 
नक्‌, नग्‌ । नट्‌, नड्‌ । नगौ । नशः 1 नग्भ्याम्‌, नड्भ्याम्‌ । 

स्प॒शोऽनुदके विवन्‌ ३ \ २।५८ ।॥ अनुदके सुप्युपपदे स्पुेः विविच्‌ 
स्यात्‌ । धृतस्पृक्‌, घृतस्पृग्‌ । धृतस्पुशौ । घृतस्पृराः। दधृक्‌, दधृग्‌ । 
दधुषौ । दघृषः । दधृग्भ्याम्‌। रत्नमुट्‌, रत्नमुड्‌ । रत्नमुषो । रत्नमुड्भ्यास्‌ । 
पट्‌ , षड्‌ । षट्‌, षड । षड्भिः । षड्भ्यः षड्म्यः । पष्णाम्‌ । पटु । 
रुत्वं प्रति षत्वस्याऽसिद्धव्वःत्ससजुषोरिति रुत्वम्‌ । 

वोस्पधाया दीघं इकः ८ ! २१७६1! रेफवान्तस्य धातोरुपधाया इको 
दीघं: स्यात्‌ पदान्ते । पिपठीः । पिपटिषौ । पिपटीभ्यांम्‌ । | 

नुम्‌विसजंनीयशव्यंवाधेऽपि ८! ३1 ५८ 1\ एतेः प्रत्यकं व्यवधानेऽप 
इण्कुभ्यां परस्य सस्य मूर्धन्यादेशः स्यात्‌ । ष्टुत्वेन पूर्वस्य षः। पिपरीष्पु, 


¶ ~ 


एकव ०, द्विव° बहुव० एकव ° दिवि वहुव° 
ताण तादृ्ः , | चा. १९५१-1 
तादृग्‌ ए तादृशः तादृशोः : तादृाम्‌ 
तादृशम्‌ तादृशौ ` तादृशः | तादृशि ताहशोः तादृक्ष 
तादृशा  तादृग्भ्याम्‌ तादृग्मिः | हे तादक्‌! ~ तादौ 1 > ॥/१ 
तादशो ताटग्भ्याम्‌ तादुग्भ्यः हे ताद्ग्‌ | ट्‌ तदूर 1 ह्‌ ताद्‌ शः . 


नक्‌्--इत्यत्रापि कुःत्वपक्षे घत्व -ठत्व-गत्व-कत्वानां प्रक्रिया तादृग्बज्जञेया । एवं 
"घृतस्पृक्‌" इत्यत्रापि । 

दधक्‌-- ऋत्विगित्यादिना विवन्नन्त-दधुष्‌ शब्दात्सौ, तस्य लोपे, षस्य 
जदःवेन डकारे, कुत्वेन गकारे, वैकल्पिके च्व 'दधुकं , दधृग्‌! इति रूपटयम्‌ । 

पिषटोष्षुः पिपटोःषु--पिपटिष्‌-शन्दा्मुप्यनुबन्धोपे , सस्वारिष्वंसवनाम- 
स्थाने" इति पदसंज्ञायां शूरव्रासिद्धम्‌' इति षत्वस्यासिदधत्वात्‌ ^ससजुपो र" इति 
रत्वेऽनुबन्धरोपे, 'वोर्पधाया दीघं इकः' इति दीघं, "रोः सुषि" ईति † 
तस्य “वा शरि" इति नियमेन पाक्षिकस्थितो अमावे विसस्य सकारादेचे, ` नुभ्वि- 





0 0 
१--पदान्त मे नद्‌ को कवं अन्तद्रेश विकस्प्‌ से होता इ) नक््‌-नष्ट होने वालः । 

२- उदव भिन्न सुबन्त उपपद रहे तो स्ख धातुसे क्विन्‌ प्रत्यय हता है। वृतस्पृक्‌-घ 

सपद करनेवाला । रत्नमुद्‌-रत्न को चुरनेव्रला चोर । षर्‌ । इ-- पदान्त मे 


रेफान्त ओ. वान्त धातुओं की उपधा के इक्‌ को शदीधं होता ईै। पिपठीः-पद्ने की इच्छा 
करनेवाला । ४- लम्‌ विसर्गं या शर्‌ प्रत्याहार इनके प्रत्येक कै व्यवधान रहने पर मीरण्‌ 








छद लचुसिवान्तकोमृदी ` 
पिपरीःषु । चिकीः । चिकीर्षौ । चिकीर्भ्याम्‌ । विकीषुं । विदान्‌ । विद्वांसौ 


हे विद्दतन्‌ । 


वसोः खस्प्रसारणम ६ । ४1 १३९॥ `वस्वन्तस्य भस्य सम्प्रसारणं | 


स्यात्‌ 1 विदुषः । वसुखंस्विति दः । विद्टद्भ्यास्‌ । 
पुंसोऽसुडः ७ \ १। ८९ ॥ -सवंनामस्थाने विवक्षिते पुंसोऽसुङ्‌ स्यात्‌। 


पुमान्‌ ¦ हे पुमन्‌ । पुमांसौ । पुंसः । पुम्भ्याम्‌ । पुंसु । ऋदुरनेत्यनड। 


सजंनीयजव्यंवायेऽपि' इति सुपः सकारस्य षत्वे, “पिपठीःषु पिपटीसुषु" इति स्थि, 
दितीयलक्षये ष्टुत्वेन पूवं सकारस्य षकारे सिद्धं रूपद्वयम्‌ । . 


एकव 9 । द्विव 0 वहूव 0 

पिपरी: पिपटिषौ पिपरिषः 
पिपरिषम्‌ पिपरिषौ पिपर्िषः 
पिपठ्षा पिपटीर्भ्याम्‌ पिपटीर्भिः 
पिपर्षि पिपठीर्भ्याम्‌ पिपटीम्यंः 
पिपञ्षिः पिपरीर्याम्‌ पिपठीम्यंः 





एकव ० दिव० बहुव० 
पिपर्षिः पिपरिषोः पिपरिषाष 
पिपर्षि पिपरिषोः { ग 


हे पिपठीः ! हे पिपट्षिौ ! हे पिपल्षिः | 
1 


एव-चिकोः,-चिकीर्षौ, चिकी षं:-इत्यादि । | 
चिकोः-चिकीष्‌-शब्दात्सौ तस्य लोपे, षल्वस्यासिद्धत्वात्‌ “रात्सस्य' शतै 
सयोगान्तरोपे, रेफस्य च विसर्गे "चिकी" इति । | 


विडुषः-- विद सू-शब्दाच्छसि अनूबन्धलोपे 


सारणे, सम्प्रसारणाच्चेति पूवंख्पे, 


वसोः सम्प्रसारणम्‌" इति सम 


विभक्तिसकारस्य रुत्वे विसर्गे च "विदुषः" इति सिद्धयति । 


एकव 9 द्विव० बहूव ° 
विद्वानु विद्वांसौ विद्वांसः 
विद्वांसम्‌ विद्वांसौ विदुषः 
विदुषा विद्र द्भ्याम्‌ विदद्ध्िः 
विदुषे विद्रदूम्याम्‌ विद्वद्भ्यः 


'आदेडाभ्रत्यययोः' इति सकारस्य षकारे 
एकव० द्विव बहु° 
विदुषः विददुम्याम्‌ विद्दुभ्यः 
विदुषः विदुषोः विदुषाम्‌ 
विदुषि विदुषोः विद्रत्सु 


हे विद्वन्‌ ! दे विद्वांसो ! हे विद्वः 


पुमान्‌-- पुंस्‌-शब्दरात्सौ 'पुंसोऽसुड' इति सस्यासुङि, अनुबन्धलोपे, “उगिदचं 


रने वाला । विद्वान्‌ पण्डित, जानकार । 


सवेनामस्थानेऽधातोः' इति नुमागमे, अनुबन्धलोपे, “सान्तमहतः संयोगस्य" इत्युपधां 
कवगं से परे सकार को मूर्धन्य षकार होता है। चिकीः-( किसी कायं के ) करने की श्च 


१-वस्वन्त भसंज्ञक अङ्ग को सम्भरसारण दोता है। २-सवंन।मस्थान की विवक्षा ( कह 


§ 





हलन्तपुलि ङ्क प्रकरलम्‌ ¦ । ८६ 


उशना । उशनसौ । 8 अस्य सम्बुद्धौ वाऽनङ्‌ नलोपश्च वा वाच्यः! हे 


उरान, हं उशनन्‌, हे उदानः । है उरानसौ । उरानोभ्याम्‌ । उशनस्सु । 
अनेहा । अनेहसौ । हे अनेहः । वेधाः 1 वेधसौ । हे जेधः । वेधोभ्याम्‌ । 
अदस ओं सुलोषश्च ७ । २ \ १०७1 "अदस ओकारोऽन्तादेशः स्यात्‌ 


| सो परे, सुलोपश्च ! तदोरिति सः। असौ । त्यदाद्यत्वम्‌ । पररूपत्वम्‌ । वुद्धि : । 


अदसोभतेर्दादुदो मः ८ \ २। ८० ॥ अदसोऽसान्तस्य दात्परस्य उदूतौ 
स्तो दस्य मश्च । आन्तरतम्याद्‌ स्वस्य उः, दीघंस्य ॐ: । अम्‌ । जसः 
दी । गणः । । 





दों, हल्डयादिना सोरपि, “संयोगान्तस्य रोपः' सर्पे "पुमाचु' इति सिद्धम्‌ । 


एकव० द्विव ° बहुव° एकव° द्विव० बहव 
पुमानू पुमांसो पुमांसः उदाना उशनसौ उशनसः 
पुमांसम्‌ पुमांसौ पुंसः उशनसम्‌ उशनसौ उशनसः 
| न्मः उशनसा उशनोभ्याम्‌ उशनोमि; 
शषा 11451 उनसे उशनोभ्याम्‌ उडशनोभ्यः 
पुंसे उनन्‌, उशनसः उशनोभ्याम्‌ उशनोभ्यः 
पुसः पुम्भ्याम्‌ पुम्भ्यः उशनसः उशनसोः उशनसाम्‌ 
पुसः पुंसोः पुंसाम्‌ ` उरनसि उशनसो उशनःसु-उरनस्सु 
8 हे उशन । 
पुसिः पुंसोः चु हे उशनन्‌! । हे उदानसौ ! हे उशनसः! 
हे पुम! हे पुमांसौ! हे पुमांसः! | हेउशनः। 


एवं-अनेहस , वेधस्‌ शब्दयोरपि रूपाणि ज्ञेयानि! केवर सौ सम्बोधने भेदः। 
हे अनेहः, हे वेधः हति १ 

बक्षौ--श्रदस्‌-शन्दात्सौ “अदस भौ सुखोपस्च' इति सस्योत्वे, सोरपि च कृते 
तदोः सः सावनन्त्ययोः" इति दकारस्य सकारे, "वृद्धिरेचि" इति वृद्धौ कृतायां 
असौ' इति । . । 


कीडइन्छा) मे "पंस" को “असुङः' अदेश होता है । पुभान्‌-पुरुष । उशनाः-द्ुक्राचायं । 


सम्बोधन मे उदाना इाब्द को अनङड का आगम विकर्पसेहोतारहै ओर नकारकालोप भी 
वित्रस्पसे कहना चाहिए । अनेहा-समय । वेधाः-ब्रह्मा । 

१- भयु, परमँ रहे तो अदस्‌ शाब्द के अन्त्य अल्‌ को ओकार अदेश दोतादै ओर स 

1 खोपभी दहो जाता है। असौ-वह। २-सकारान्त से भिन्न ( अधात्‌ रूपान्तर के प्राप्त ) 





~ = => अ व ~ 


णण 














€  लघुसिदान्तकीमुदी 


एत ईद्‌ बहुवचने ८ \ २। ८१ ।॥ ?अदसो दात्परस्येत ईदस्य च | 
बह्र्थोक्तौ 1 अमी । पूर्व॑त्राऽसिद्धमिति विभक्तिकार्यं प्राक्‌ , पश्चादुत्वमलरे। 
अमुम्‌ । अमू । अमून्‌ । मुत्वे कृते धिसंज्ञायां नाभावः । 

नमरुने<८।\२।३॥ नाभावे कतव्य कृते च मुभावो नाऽसिद्धः। 
अमुना । अमूभ्याम्‌ । अमूभ्याम्‌ । अमूभ्याम्‌ । अमीभिः । अमुष्प। 
2 । अमीभ्यः 1 अमुष्मात्‌ । अमुष्य । अम॒योः । अमुयोः । अमीषाम्‌। 
अमुष्मिन्‌ । अमीषु । | 
+ इति दरुन्तपुंलिङ्गपकरणम्‌ * 


५ 0 < 


श्रमुना--भ्रदस्‌-शब्दात्‌ टा-विमक्तावनुबन्धलोपे, त्यदाद्यत्वे पररूपत्वे च रे 
रदसोऽसे:-०* इति मुत्वे अमु भ्रा इति जाते, चिसंज्ञायां (आडो नाऽस्य 
इति नामावे कतंव्ये मुत्वस्यासिद्धत्वं प्राक्षं "न मुने" इत्यनेन निषिच्यते ५ 
नामाक्रकृते “अमुना इति सिद्धयति । मुत्वत्वासिद्धत्वात्‌ “सुपि च' इति दीष 
न रङ्कः, तेनैव नामावे जातेऽपि मुत्वस्यासिद्धत्वनिषेधाव्‌ । 


। 

घसो अमू अमी , अमुष्यै अमूभ्याम्‌ अमी 

. अमुष्मात्‌ अमूभ्याम्‌ प्रमीमं 

| १ छ व अमूष्य अमुयोः अमीषा 
11 अमूभ्याम्‌ प्रमीमिः | अमृष्मिनु भ्रमुयोः 


* इति हरन्तपुंर्लिङ्गपकरणम्‌ * 
` 0 





अदस्‌ शब्दके दकार से परे हस्व को “उ ओौर दीघं को .ऊ' अदे होता है ओर द 


` म अददा भीहोतादहै।. 


१-बहृत्व अथं के प्रतिपादन ( अर्थात्‌ बहुवचन ) मे मदम्‌ राब्द के दकार से परेण 
कौ ईकारह्योताहे भौरदकोममीहोजाताहै। र्ना भाव करनादोया करि 
गया द्योतो मी भमु" मव असिद्ध नदी होता है। - 


* श्य प्रकार हलन्तपुटिलिङ्ग-प्रकरण समाप्त हुआ ® 
न > 0 


„4 
। 











हलन्तस्त्रीलिङ्परकररम्‌ । ` ११. 


अथं हलन्तस्लीलिङ्गम्रकरणम्‌ 

नहो धः ८ 1 २ । ३४ ॥ "नटो हस्य धः स्याज्छल्ि पदान्ते च । 
 नहि-वुति-वुषि-व्यधि-रुचि-सहि-तनिषु करौ ६ 1 ३। ११६।। -किबन्तेषु 
परेषु पूवंपदस्य दीघं: स्यात्‌ । उपानत्‌, उपानद्‌ । उपानहौ । उपानत्पु । 
किन्नन्तत्वात्कुत्वेन घः । उष्णिक्‌, उष्णिग्‌ । उष्णिहौ । उष्णिगभ्याम्‌ । 
यौः । दिवौ । दिवः । दुभ्याम्‌ । गीः । गिरौ । गिरः । एवं प्‌: । चतस्रः । 
चतसृणाम्‌ । का के । काः । सर्वावत्‌ । 

यः सौ ७।२। ११० ॥ -इदमो दस्य यः स्यात्‌ सो । इयम्‌ । त्यदा- 
यत्वम्‌ । पररूपत्वम्‌ । टाप्‌ 1 दस्चेति मः । इमे । इमाः । इमास्‌ । अनया । 

उपानत्‌--उपपूवंक नह धातोः. ।क्वपि नहिवृति-इत्यादिना पवपदस्य दीष 

 क्विपोऽनुबन्धलोपे, वेरपृक्तस्य इति वकारलोपे, प्रातिपदिकत्वेन सौ उकाररोपे 

(नहो धः' इति हस्य धत्वे, हल्ड्यादिना सरुषि, “्ललां जशोऽन्ते" इति धकारस्य 
दकारे, "वावसाने" इति चत्व "उपानत्‌" इति । 
उपानत्‌-द्‌ उपानहौ उपानहः | उपानहः उपानदम्याम्‌ उपानद्‌भ्य 


उपानहम्‌ उपानहौ उपानहः | उपानहः उपानही: उपानहाम्‌ 

उपानहा उपानद्‌भ्याम्‌ उपानद्भिः | उपानहि उपानहोः उपानत्सु 

उपानहे उपानद्भ्याम्‌ उपानद्भ्यः हे उपानत्‌-द्‌ ! हे उपानहौ ! हे उपानहः ! 
एवम्‌-- उष्णिह्‌ शब्दस्यापि रूपाणि । सुपि “उष्णिक्षु इति । | 

यौः दिवौ दिव; | गीः गिरौ गिरः 

दिवम्‌ ` दिवौ दिवः | गिरम्‌ गिरौ गिरः 

दिवा द॒म्याम्‌ इत्यादि 


सुपि--युषुति । । भिरा गीरम्याम्‌ गीर्भिः इत्यादि । 

चतसुणाम्‌-- चतुर -शब्दादामि (त्रिचतुरोः स्वियां तिसृचतसृ" इति चतुरः-- ` 

चतसलरादेरे, नुडागमे, अनुबन्धरोपे, नामीति दीघ प्राप्ते, न तिसृुचतसु' इति निषेधे 
नट व्णान्निस्य णत्वं वाच्यम्‌" इति णत्वे “चतसृणाम्‌' इति । 


१-स्क परमे दहो या पदान्त मे स्थित जो "नह धातु का हकार उसको धकार होता है, 
२-- क्विप्‌ प्रत्ययान्त नहि, वृति, वृषि, व्यधि, रुचि, सहि तनि-ये परमे रहं तो पूवपद को 
दीषं होता है । उपानत्‌जूता । उश्णिकू=मुरेठा, पगड़ी ( उध्णिङ्‌ छन्द ) । द्योः भाकाड्य । 
गीः=वाणी । पूः=नगरी । चतस्रः=चार लियाँ । काकोन खी । ३-खीलिङ्ग मे सखु विभक्ति 
परमे रेतो इदम्‌ शब्द के दकार को यकार अदेश होता है। द्यम्‌=एषा, यह खी 








&र कघुसिठान्तकौसुदी 


हक रोपः । आभ्याम्‌ ! आभिः । अस्ये । अस्याः । अस्याः । 
अनयोः 1 आसाम्‌ 1 अस्याम्‌ । आसु । त्यदाद्यत्वम्‌ । टाप्‌ । स्या। ल 
त्याः । एवं तद्‌ यद्‌, एतद्‌ । वाक्‌, वाग्‌ । वाचौ । वाग्भ्याम्‌ । वाक्षु 
शब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । अप्तृच्चिति दीघं: । आपः। अपः । 

अपो भि ७\ ४ \ ४८ ॥\ *अपस्तकारः स्याद्धादौ प्रत्यये परे। अद्ध 
अद्भ्यः । अदुभ्यः । अपास्‌ । अप्यु । दिक्‌, दिग्‌ । दिशो । दिदाः | दिग्भ्याप्‌ 
त्यदादिष्विति दृशेः किन्विधानादन्यत्रापि कत्वम्‌ । दक्‌, दुग्‌ । दृश | 
क । त्विट्‌, त्विड्‌ । त्विषौ 1 त्विङ्स्याम्‌ । ससजुषोरिति रुत्वम्‌ 
सज्‌: सजुषौ । सजर्म्याम्‌ । आशीः । आरिषौ । आरीर्भ्याम्‌ 1 असौ 
उत्वमत्वे । अम्‌ । अमूः । अमुया । अमूभ्याम्‌ । अमूभ्याम्‌ । अमृभ्यापू 


भस्याः- इदम्‌ शन्दात्‌-सि अनुबन्धलोपे, त्यदाद्यत्वे पररूपत्वे १ 
-भजाद्यतष्टाप्‌, इति टापि भनुबन्धकोपे, सवणं -दीर्घे, “सवंनाम्नः स्याइदघ्वहं 
इति स्याडागमे हस्वे च ते, “हरि कोपः-इतीद्‌मागस्य लोपे, “अकः रर 
दीघ: इति दीं, सत्व रुत्वे विसर्गे च "अस्याः" इति । ॑ 

भस्याप्‌---इदम्‌-दान्दात्‌ डौ विमक्तावनुबन्धलोपे, त्यदाद्यत्वे परस्प च श 
टापि दीर्घे, डराम्‌-' इति छेरामि “सवंनाम्नः स्या ड्‌- इति स्थाडागमे आक 


भके 


हस्वे, हकिलोपे, आमा सह्‌ सवणं दीर्घे "अस्याम्‌" इति सिद्धम्‌ । 







¶ 







इयम्‌ ध दमाः | अस्याः आभ्याम्‌ प्राप 
इमाम्‌ = इमाः 

अनया 111 आभिः | अस्याः अनयोः मर्षा 
अस्य आभ्याम्‌ आस्यः | अस्याम्‌ अनयोः "भी 


अद्निः--अप्‌-राब्दाद्‌ मिसि “अपो भि' इति--अपः पकारस्य तकारे, क 
जरोऽन्ते' इति तकारस्य दकारे, विभक्तिसकारस्य रुत्वे विसर्गे च “अदिमः' इति। 
दिक्‌--ऋत्विगित्यादिना कवन्नन्त दिश्‌-शन्दात्‌ सौ, तस्य रोपे, ब्रशचेतयारिं 
शस्य षत्वे, जइत्वे, क्विन्नन्तत्वात्करत्वेन गकारे, पक्षे आवसानिकचर््वे “दिक्‌, दि 
इति । एवं (दुक, दुग्‌” इत्यपि बोध्यम्‌ । ्‌ 
श्राडिः चापः" इत्येत्वेऽयादेडो, उत्वमत्वे च कते “अमुया” इति । 
( वा सामग्री आदि ) । स्या=सा=रह-खरी । या=जो, खी । वाक्‌ =वाणौ । आप्ः=जल। । 
दान्द नित्य ही बहुवचनान्त होता है। 
९-मादि (भिस्‌ , भ्यस्‌) प्रत्यय पर भें रद तो अप्‌ शब्द को तकार अन्तादेश होता 


हलन्तनपुंखकलिङ्ुप्रकरणम्‌ । “ € 
अमूभिः । अमुष्य । अमूभ्यः । अमूभ्यः । अमुष्याः । अमुयोः । अमुयोः | 
अमूषाम्‌ । अमुष्याम्‌ । अमूषु | 


# इति हलन्तस्त्री लिङ्खप्रकरणम्‌ # 
0 


अथहलन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणम्‌ 


` ^स्वमोटुक्‌ । दत्वम्‌ । स्वनङत्‌, स्वनड्द्‌ । स्वनडुही । चतुरनड्हो- 


अमुष्ये--अदस्‌-गन्दात्‌ ॐ-विमक्तौ, त्यदाद्यत्वे परख्पे च कते, अजाद्यतष्टाप्‌" 
इति टाप्यनुबन्धरोपे, सवणंदी्े, "सवंनाम्नः स्याडदस्वश्वेति' स्याडागमे स्वे च, 
वृद्धिरेचीति वृद्धौ, अदसो °--इत्यादिना उत्वमत्वे, “आदेदाप्रत्यययोः' इति षत्वे 
“अमृष्यं' इति । 

अमूबाम्‌-अदस्‌-शन्दादामि त्यदाद्यत्वे परस्प च कते, टापि अयुबन्धकोपे, “अकः 
सवणे दीधंः' इति दीर्घं, "आमि सवेनाम्नः सुट्‌" इति सुटि, अनुबन्धरोपे, 'अदसोऽसे-' 


` रिति उत्वमत्वे, श्रा देशश्रत्यययोः' इति षकारे अमूषाम्‌ दति सिद्धयति । 


असौ अमू अमूः | अमुष्याः अमूभ्याम्‌ अमूभ्यः 
जमुन्‌ भमु अमूः ॥ 
अमुया अमूभ्याम्‌ अमूभिः | अमुष्याः अमुयोः अमूषाम्‌ 
अमृष्यं ` अमूभ्याम्‌ अमृभ्यः | भमुष्याब्‌ अमुयोः अमूषु 
# इति हरन्तखीलिङ्गप्रकरणम्‌ * 
0 क 


स्वनुत्‌-द्‌ स्वनडुही स्वनडवांहि | स्वनडहः स्वनडइुद्भ्याम्‌ स्वनड्द्भ्यः 
स्वनदुत्‌-द्‌ स्वनडुही स्वनडवांहि | स्वनडहः स्वनडहोः स्वचडहाम्‌ 
स्वनदहा .. स्वनद्दम्याम्‌ स्वनङ्द्मिः | स्वनदहि स्वनङहोः स्वनड्त्सु 
स्वनडहे स्वनडइुद्‌भ्याम्‌ स्वनङ्द्‌भ्यः । हे स्वनत्‌-द्‌! हे स्वनडुही ! हे स्वनडवांहि। 


दिक्‌ =दिशा । इक्‌ =नेत्र । स्विट्‌-कान्ति । सजू;=खी । आशीः=आश्चीवाद । असौचवह ली । 


# इसा प्रकार हलन्तलीलिङ्ग समाप्त हुमा # 
09 


१-नपंसकमें सु भौर अम्‌ का लोप हो जाता है। स्वनडुद्अच्छा बैर्बाडा 





€ | लचुसिदान्तकोमुदो 









रित्याम्‌ । स्वनड्वांहि । पुनस्तद्वत्‌ 1 शेषं पुंवत्‌ । वाः 1 वारी । । 
वार्भ्याम्‌ । चत्वारि । किम्‌ । के कानि इदम्‌ । इमे । इमानि । 
8 "अन्वादेशे नपुंसके वा एनटदक्तव्यःई । एनत्‌ । एने । एनाति 
एनेन । एनयोः । अहः 1 “विभाषा डिद्योः'' । अली, अह्नी अदहानि। 
अहन्‌ ८ 4 २ \ ६८ ॥ -अह्न्नित्यस्य रः स्यात्‌ पदान्ते । अहोभ्याप्‌। 
दण्डि । दण्डिनी । दण्डीनि । दण्डिना । दण्डिभ्यास्‌ । सुपथि । टे्लेष़। 
सुपथी । सुपत्यानि । उन्‌ ऊय । ऊज । उचरजि 1, न-रजानां स । सुषन्थानि । ऊक्‌ , ऊग्‌ । ऊर्जी । ऊनुर्‌जि । न-र-जानां संयोगः 





वाः वारी वारि | वारः वार्स्याम्‌ वामं 
चाः वारी वारि | वारः वारोः च 
वारा वार्यम्‌ वार्मिः | वारि वारोः | 
वारे वार्म्याम्‌ ` वाभ्य; । हे वाः हे वारी! हे वारि | 


किम्‌- नात्र किमः कादेशो विभक्तरभावात्‌ । न लमतेति निषधास 
लक्षणमपि न प्रतते । एवम्‌-इदम्‌, च्यद्‌, तद्‌, यद्‌, एतद्‌-- श्रादिशब्दानार्मा 
स्वमोट्कि श्रत्वसत्वाद्यमावः । 

अहोभ्याम्‌--श्रहनु-गब्दात्‌ भ्यामि अहन्नित्यस्य “स्वादिष्वसवंनामस्य 
इति पदसंज्ञायाम्‌ “अहचु' इति नकारस्य रुत्वे, “हरि च इत्युत्वे, “आद्‌ गष 
इति गुणे (अहोभ्याम्‌' इति । 


सुषन्यानि-सुपथिनू-रब्दाज्जदरसोः दयादेशी, सर्वनामस्थानत्वेन "इतो 


नामस्थान" इति अत्वे, “यो न्थः' इति यस्य न्थादेले, 'सर्व॑नामस्थाने- ०" इत्याहि 
दीघं “सुपन्यानि' इति । 


सुपथि, सुपथी, सुपन्यानि 1 सुपयि, सुपथो, सुपन्थानि । सुपथा, सुपयिभ्याष 
इत्यादि । 





~ 0 १ (1 
कुर } । वा=पानी । चत्वारि्चार ८( वस्तुर्णँ) । किम्‌-कौन ( वस्तु ) । इदम्‌ 
( वस्तु कुल आदि) 
१-- नपुंसकलिङ्ग मे, अन्वदेश मे इदम्‌ शब्द्‌ को एनद्‌ अददा कहना ची 
` ( होता है ) । एनत्‌=यह । अहः=दिन । २- पदान्त मँ अदन्‌ शब्द कैन ऊो रु होता 
दण्डिनदण्डवाला। सुपश्चि=सुन्दर रास्तावाला ( नगर ) वा वन । ऊव = ब । तदत 
यत्‌=जो । एतत्‌=यह 1 गवाक्‌= गोपूजक, रक्षक । राकृत्‌=मक । | 





.- ----------- द रल = त 


 हलन्तनवुंसकलिङ प्रकरणम्‌ । ` ९४ 


तत्‌ । ते 1 तानि । यत्‌ । ये। यानि। एतत्‌ । एते । एतानि । गवाक्‌, 
गवाग्‌ । गोची । गवाच्चि । पुनस्तस्त्‌ । गोचा । गवागभ्याम्‌ । शक्रत्‌ । 
राकृती । दाकरन्ति । ददत्‌ । ददती । 

वां नपुंसकस्य ७ 1 १। ७९1 *अभ्यस्तात्परो यः शता तदन्तस्य 
क्लीबस्य वा नुम्‌ स्यात्‌ सवंनामस्थाने परे । ददन्ति, ददति । तुदत्‌ । ` 

आच्छोनदयोनुंम्‌ ७। १1 ८० ॥ अवर्णान्तादद्धात्परो यः शातुरवय- 
वस्तदन्तस्य नुम्‌ वा स्यात्‌, री-नद्योः परतः । तुदन्ती । तुदन्ति । 

लप्‌-श्यर्नोनित्यम्‌ ७। १1 ८१ \ `राप्‌-उ्यनोरात्परो य: शतुरवयवस्त- 
दन्तस्य नित्यं नुम्‌ स्यात्‌ री-नद्योः परतः । पचन्ती । पचन्ति । दीव्यत्‌ | 
दीव्यन्ती । दीव्यन्ति । धनुः । धनुषी । सान्तेति दीघं: । नुस्‌-विसजनीयेति 
"षः । धनूंषि । धनुषा । धनुर्यम्‌ । एवं चक्षुहंविरादयः । पयः ! पयसी 
` पयांसि । पयसा । पयोभ्याम्‌ । सुपृम्‌ । सूपुंसी । सुपुमांसि । अदः । विभक्ति- 
कायंस्‌ । उत्वमत्वे । अम्‌ । अमूनि । शेषं पुवत्‌ । 

ॐ इति हलन्तनपुसकलिङ्खभ्रकरणम्‌ ® 





| <= 0 कर { 
गवाक्‌-- शब्दस्य रूपाणि संक्षेपतया-- 
गवाक्‌-ग्‌ गोची गवाच्ि | गोचः गवारभ्याम्‌ गदगभ्यः 
गवाक्‌-ग्‌ गोची गवाञ्ि < ९ 
(६९ ^ त गोचः गोचोः गोचाम्‌ 
गोचा गवाग्भ्याम्‌ गवाग्मिः 
गोचे गवागभ्याम्‌ गवाग्भ्यः । गोचि गोचोः गवाक्ष 


* इति हरुन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणम्‌ * 


१--मवंनामस्थान परमे रदे तो अभ्यस्त संज्ञकं से परे ातृप्रत्ययान्त नपुंतक अङ्ग 
को विकल्प से नुम्‌ होता है । तुदतन्दुःखदेताहभा। रशी या नदीसंज्ञक ( वणं ) पर 
मे रहं तो अवर्णान्त अङ्गसे परे जो शत का अवयव तदन्त शब्दस्वरूप को नुम्‌ होता दै 
विकल्प से । ३-री या नदीसंज्ञक वणं परमे दोतो शप्‌, इयन्‌ सन्वन्धी अकार से प्ररे जो 
दात का अवयव तदन्त ज्ञब्दस्वरूप को. नित्य दी नुम्‌ होता दै। पचत्‌-पकाता हआ । 
दीग्यत्‌-खेलता हुआ, प्रकाशमान होता हुआ । चक्षुः हविःदवना्थं खीर आदि 
-प्तामग्री । पयःन्दूष या पानी । सुपुम्‌=अच्चै पुरुषों वाला । अदः=यह्‌ 1 

# इस प्रकार दछन्तनपुंसकजिङ्ग समाप्त हआ * 


= लघुखिढनन्तकौसुदो 




















अशाञऽव्ययप्रकरणम्‌ 


स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ ९ \ १९! ३७ ॥ स्वरादयो निपातान्वाच्छय 
संजाः स्युः । स्वर्‌ । अन्तर्‌ । प्रातर्‌ । पूनर्‌ । सनुतर्‌ 1 उच्चंस्‌ ! नीचं्‌। 
रानेस्‌ । ऋधक्‌ } ऋते । युगपत्‌ । आरात्‌ । पृथक्‌ ! ह्यस्‌ } उवस्‌ 1 दिवा 
रात्रौ । साय । चिरम्‌ । मनाक्‌ । ईषत्‌ । जोषम्‌ । तूष्णीम्‌ । वहस 
अवस्‌ । समया 1 निकषा । स्वयम्‌ । वृथा । नक्तम्‌ 1 नञ्‌ ! हेतौ । इदा। 
उद्धा) सामि। वत्‌ । ब्राह्मणवत्‌ । क्षचरियवत्‌}! सना। सनत्‌। 
सनात्‌ । उपधा 1 तिरस्‌ । अन्तरा 1 अन्तरेण ! ज्योक्‌ ।! कम्‌ । इम! 
सहसा । विना । नाना । स्वस्ति । स्वधा । अलम्‌ । वषट्‌ । श्रौषट्‌ 
नाषद्‌ ! अन्यत्‌ । अस्ति । उपांशु । क्षमा । विहायसा । दोषा । मृषा। 
मिथ्या । मुघा। पुरा । मिथो । मिथस्‌ 1 प्रायस्‌ । ` मुहुस्‌ । प्रवाहुक 
[भरवाहिका] । जायेहलम्‌ । अभीक्ष्णम्‌ । साकम्‌ । सार्धम्‌ । नमस्‌ । दिर 


र-स्वरादिगण म पढ़ गये शब्द ओर निपात-संक्ञक आब्द “अन्यय' संज्ञक हीते ह 
स । ्रातर्=प्रातःकार । पुनर्‌=फिर, बार-बार । सनुतर=दिपना ! उग्चैस्‌ = ऊ 
बदा । नीचंस्‌ = नीचा, चोदा । शनंरू = धीरे-धीरे, विम्ब । ऋषक्‌ = सत्य । ऋतेन 
<पत्=एक साथ 1 आरात=दूर ओर नजदीक । पथक्‌ = अलग, बिना । ह्य = बीता इ 
कर का दिन । शस्‌ = आगामी . ( कठ का ) दिन । दिवा~दिन । रात्रौ-सेत । स 
साया । चिरमनबहुत दिन । मनाक्‌ = श्षत्‌~थोदा । जोषम्‌=न्वुप रहना, खल । तुष 
नन बोलना, चुपचाप । बहिस्‌ , जवस्‌ = बाहर ! समया, निकषा-=नजदीक, मध्य । ख 
अपने । बृधा=न्यथं ।' नक्तम्‌=रात्नि । नन्‌ = नदी 1 हेतो=कारण । रडा=स्पष्ट । ब 
स्यष्टाथं, विनिश्चय ( साक्षाच्‌ ) । सामि-आषो । वत्‌=पमान, वुदत्र । बराह्मणवतु=बाहमष 
समान । क्षत्रियवत्‌=श्रत्रियके मान । सना, सनात्‌=नित्य । उपधा=मेद या षर 
तिरस्‌ = टेढ़ा, चिप जाना । अन्तरेण, अन्तरा~विना ( द्योडक< ) बीच मं । ज्यो 
अतिशीता । कम्‌ = पानी, शिर, खख, निन्दा । शम्‌ = कल्याण ( भलाई ), &§ 

सह सापकार्क ( अचानक ), विना=विना । नाना=अनेक प्रकार \ स्वस्ति-श्युम, कल ॥ 
स्वभानपितरों के दक्षि के छिए आद्धादिकां य प्रदुक्त किया जाने वाला ( प्रतिक्षि 
पद । जअलम्‌=“वस”, ओर की इच्छा ( आवदयकता › न रहने पर॒ यदह शब्द कष्टा जाता 
आभूषण, परिपूण॑त्ा । वषट्‌ = देवताओं के तष्त्यथं (हविः दान म । अन्यत्‌-अन्य ओर 
अस्ति=दे । उपांश्षु=अन्तः उच्चारण ( जैसे गायत्री मन्त्रके जपम्‌ ) एकान्त । क्षमागां ॥ 
विद्ायसा~आकाश । दोषारात । भिथ्यानखषा, असत्य । मुधा~व्यर्थ, प्रायः । पुरान्पह 
मिथो, मिथस्‌ = परस्पर । प्रायस्‌ = अत्यन्त । मुहस्‌ = पुनः 1 प्रवाहुकम्‌ वा भवा 
एक कालम वा ऊंचाई म । मायंहलम्‌=वलात्कार करने, रोकने मे । अभीक्ष्णम्‌=निखं 








न 


ब्ययप्रकरणम्‌ । ६७ 


धिक्‌ | अथ । अम्‌ । आम्‌ । प्रताम्‌ । [ प्रात्‌ | प्रतान्‌ । मा 1 . माङ्‌ । 
आकृतिगणोऽयम्‌ । च } वा । ह्‌ । अह । एव । एवम्‌ । नूनम्‌ । रञ्चत्‌ । 
युगपत्‌ । भूयस्‌ । कूपत्‌ । कूवित्‌ 1 नेत्‌ । चेत्‌ । चण्‌ । कच्चित्‌ । यत्र । नह्‌ । 
हन्त । माकिः । माकिम्‌ । नाकि | नाकिम्‌ । माडः । नञ्‌ 1 यावत्‌ । तावत । 
त्वं । दं । [ न्वे | । र । श्रौषट्‌ । वौषट्‌ । स्वाहा ! तुम्‌ । तथाहि । खलु । 
किल । अथो । अथ } सुष्टु } स्म । आदह्‌ । 


&‰ "उपसगं-विभक्ति-स्वरप्रतिरूपकाश्च & 


अवदत्तम्‌ । अहंयुः । अस्तिक्षीरा । अ । आ । इ । ई।उ। ॐ} ए। 
| ओ। ओ | पशु । शुकम्‌ । यथाकथाच । पाट्‌ । प्याट्‌ 1 अद्ध । है। 


है । भोः। अये । च । विषु । एकपदे । युत्‌ । आतः । चादिरप्याकृतिगणः । 


वाल्वार । साकम्‌=-साधम्‌-साथ मे । नमस्‌ = नमस्कार । हिरुक्‌ = विना । पिक्‌ = धिक्तार्‌ 1 
अथनमंगर । अम्‌=-अतिश्चीध्रता । आम्‌-स्वीक।र करना। प्रताम्‌=पश्चात्ताप वा प्रारम्भ) 
प्रशाम्‌=तुल्य । प्रतान्‌=विस्तार । मा, माड = रोकना, खण्डन करना । ये पूर्शाक्त स्वर अदि 
अव्यय अकरुतिगण ह । अथात्‌ आक्रृत्या स्वरूपेणंव गण्यते इति, अपने स्वरूपसे ही जाने 
जाते हैँ । प्र्चाम्‌के स्थान मे प्रञ्यान्‌ का पाठ कुलं खोग मानतेरद। किन्तु वह साम्प्रदाथिक 
नदी है । इती प्रकार के कुचं ओर भी स्वरादि हे । यन्धविस्तार के भय से नदीं दिये जाते हैं । 
चमी, ओर (समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर योग-समाहार, ओर । वः=अथवा, विकस्प 1 ह= 
प्रसिद्ध, निश्चय । अह=स्पष्ट । एव=निश्चय । एवं=इसी प्रकार । नूनम्‌=निश्चय, अवदय । 
टरारवत्‌=सव दिन । युगपत्‌--एक समय । भूयस्‌-अत्यधिक, पुनः । कूपत्‌=प्ररन, वड़ाई । 
कुवरित्‌-अल्यधिक, प्रशंसा । नैत्‌-निषेध, विचार, सन्देह । २ेत्‌=यदि । क्वचित्‌-कदःचित्‌, 
अनुकर प्रन । यत्र=जदहां '। तत्न=तहां, °हां । नह = नहीं । हन्तनप्रसद्रता, प्रस्तुत पर दुःख 
प्रकट करना । माकिः, माक्रिम्‌=प्रतिषेध ( रोकना ) । नाकिः, नाकिम्‌= पही-सही । मा्‌ 
नव्वृ=निपेध । यावत्‌=जितना, जब तकर । तावत्‌=तव तक, उतना । त्व, द्रं न्वे=विरिष्ट 
व्रिचार ( तक )। न्वै पाठ~मेद है। रेत्दान, आदर। श्रौषट्‌ वौषट्‌ स्वादाचदेवताओं के 
तृप्त्यथं दवि आदि के प्रदान आदि मे। तुम्‌=त्‌ । तथाहिन्जेसे, उदाहरण के अथमे। खलु, ` 
क्रि =निश्वय । सुष्टुखन्दर। स्मचभूतकाल्व।चक, पाद्‌ की पूति मे। आदहजप्रारम्भ 
निन्दा, हिसा । 

१-उपसगं प्रतिरूपक ८ सदृश ) खुबन्त-सुप्‌ प्रतिरूपक, तिडन्तप्रतिरूपक एवं स्वर -प्रति- 
रूपक शब्द भी अव्यय संज्ञक होते है । अवदत्तम्‌=दिया गया । अहंयुः=अभिमानी । अस्ति- 
क्षीरान्दरूधवाली । “अः से ओ तक कै स्वर । पञ्ु=सम्यक्‌ । शुकम्‌ शीघ्र । यथाकथाच अनादर 


7 क्रिसी तरहके। पाट्‌, प्याट्‌ , अङ्ग, है, हे, भोः अये सम्बो्न अथमे। चसुम्बोषन 


७.ल० कौर 
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१तद्धितश्चाऽसर्वविभक्किः १। ११ ३८ \\ यस्मात्‌ सर्वा | 
नेत्पद्यते स॒तदधितान्तोऽ्ययं स्यात्‌ । परिगणनं कत्तंव्यम्‌ । तसिलादय 
प्राक्‌ पादापः 1 शसूप्रभृतयः प्राक्‌ समासान्तेभ्यः । अम्‌ । आम्‌ । कृत्वोर्थाः 
| तसिवती } नानाजौ 1 एतदन्तमप्यनव्ययम्‌ । 
. कृन्मेजन्तः १। ११३९! दयो मान्त एजन्तङ्च तदन्तमव्ययं 
थ्यात्‌ । स्मारं स्मारम्‌ । जीवसे । पिवधघ्ये । 
क्त्वा-तोयुन्‌-कसुनः ११ १। ४० \\ -एतदन्तमव्ययं स्यात्‌ । कृत्वा| 
उदेतोः । विसृपः । 
अव्ययी भावश्च १। १1४११ [ भअव्ययीभावश्चाऽव्यसंज्ञः स्यात्‌| 
अधिहरि । | 
अव्ययादाप्सुपः २। ४१ ८२। “अव्ययाद्िहितस्यापः सुपश्च छ 
स्यात्‌ । तत्र शालायाम्‌ । 
‹सदृहां त्रिषु लिङ्केषु सर्वासु च विभक्तिघु । 
वचनेषु च सर्वेषु यच्च न्येति तदव्ययम्‌ \\ १ \। 
वष्ट भागुरि रल्लोपसवाप्योरुपसगं योः । 
आपं चेव हलन्तानां यथा वाचा नि्ा दिका ।॥ २॥ 


५. 





ईहिसा,पादपूरण, उल्टा । विघुअनेक । एकपदे=एक वा एकत्र, सहसा, अकस्मात्‌ 1 युत 
निन्दा । आतः=दसलिए । चादि=च है आदिमे जिनके वै भी आक्रुतिगणरहै | | 

१-तद्धित के जिक् शब्द से सभी विभक्तां न दों रेसा तद्धितान्त पद भी अन्यद्‌ 
संज्ञक होता है । उनकी गणना करनी चाहिए । तसिल्‌ प्रत्यय तक के ( तदितान्त ) अन्य 
संज्ञक होते है । ओर शस्‌ से केकर समासान्त प्रत्ययं के पृं के अब्यय संज्ञक होते है। 
२-पान्त ओर एजन्त जो कृत्‌ तदन्त की अव्यय संज्ञादहोतीरदै। स्मारं स्मारम्‌-वारबाः 
स्मरण कर के । जीवसे जीने के लिए । ३-क्त्वा, तोषुन्‌ ओर कन्‌ प्रत्ययान्त शब्द अव्यु 
संज्ञक होते दै। कत्वा=करके । उदेतोः=उदय दाकर । विखपः=फेककर । ४-अव्ययीभ 
समासत की अन्ययसंज्ञा होती है । अधिहरि=दरि भे । ५-अव्यय से लाये गये आप्‌ जोर ह 
कालोप द्ोता है। तत्र शालायाम्‌=उस्त मवने । ६-जो खब्द तीनों ८ पुं सखी० नपुं) 
चिद्धोंमे प्रथमासे सप्तमी तकके सव्र विभक्तियोंमै एवं सव्र वचनो एकवचन द्विव 
बहुवचर्नो मे विक्त ( रूपान्त को प्राप्त ) नं होता वदी अव्यय कहलाता है। भुं 
आचाय कहते हैँ कि अव ओर अपि-इन उपपर्ग के अकार कालोप होता है ओर व 
शब्दौ से आप्‌ प्रत्यय होता है, जसा वचा, ( वाणी ) निशौ ( रात्रि), दिला आदिमे | 
हो गया । | 





॥ 
ए 0 क, | 
` = भ अ क ^ 1 _ -+2, गे 





11९ 
| भ्वादिप्रकरणम्‌ । € 


वगाहः, अवगाहः । पिधानम्‌, अपिधानम्‌ । 
० इति. रघुसिद्धान्तकोसुदयामव्ययप्रकरणम्‌ ° 
न> 048 
अथ तिङन्ते स्बादिप्रकरणम्‌ 

लट्‌ लिट्‌ लुट्‌ खट्‌ लट्‌ लोट्‌ लड्‌ लिड्‌ लुड्‌ खड्‌ ।- एषु पञ्चमो 
रकारछन्दोमा्रगोचरः | 

लः कमणि च भावे चाऽकमकेभ्यः ३।४। ६९ ॥ स्टकाराः सकमसं- 
केभ्यः कमणि कतरि च स्युरकमेकेभ्यो भावे कतरि च । | 

वत्त॑माने लट्‌ २।२। १२३॥ वतंमानक्रियावृत्तरधातोरंट्‌ स्यात्‌ । 
 अटावितौ । *उच्चारणसामर्थ्याल्लस्य नेत्वम्‌ । मू सत्तायाम्‌ । कतुंविव- 
क्षायां भू ट्‌ इति स्थिते- 

तिप्सृञ्निसिपथस्‌थमिव्वस्‌मस्‌ताऽऽताञ्ज्लथासाथान्ध्वमिडवहिसहिङः 

३ । ४ । ७८ ॥ ^एतेऽष्टादरा लादेशाः स्युः । | 


अव, अपरि उपप्रा का उदाहरण दे रहे दै । वगणाह=स्नान । पिषानम्‌=~उकना । दोनों 
मे अकारकालोपदहो गयादहै। 
® इस प्रकार अन्ययप्रकरण समाप्त * 
त ०८८८ 

१-हन दशो लकारो भे से पांचवे ( लेट्‌ ) ठकार का प्रयोग केवल वेद म ही द्योता है) 
२-“लकार' सकम॑क धातुओं से कमं भौर कतां मे तथा अकर्मक धातुओं से भाव एवं कता 
म दोते रै । | 

बच्चों को यह ध्यान रखना चाये करि काल ( समय ) के प्रधानतया तीन विभाग 
दै-मूत, वतमान ओर भविष्यत्‌ । वीते हुए समय को भूतकाल कहते है, चैसे- घ जगाम 
वह गया, यह भूतकाल ह । देवदत्तः पठति=देवदत्त पढ़ता है, यह वततमान काल है । यज्ञ- 
दत्तः पटठिष्यतिनयज्ञदत्त पद़ेगा, यह भक्रि्यत्‌ काल है । ये तीनों काल सामान्य एवं व्िलेष 
मेद वाङ भी होते दै । 

३-वतमान क।लिकः क्रियावृत्ति ( क्रिया के व्यवहारे ) धातुसे ल्ट र्कार होता है, 
४-“लशक्वतद्धिते' से "लः कौ इत्संज्ञा प्राप होती है किन्तु उच्चारण के साम्यं सेनदी 
होता है। ५-ल्कारके स्थानम ये तिप्‌ तस्‌ आदिं अठारह दश होते है। ( जैन 
व्याकरण मे पहले उत्तम पुरुष, तव मध्यम, तत्पश्चात्‌ अन्य पुरुष होता रै । यह सूत्र वयँ 
भिब्वस्‌ सेदहै)। 

























१०० ४ लचुसिदान्तकोसुदी 

















लः परस्मैपदम्‌ ११४१ ९९ \* १लादेशाः परस्मेपदसंज्ञाः स्यः। | 
तडननावात्मनेपदम्‌ १।४\ १०० \\ "तङ प्रत्याहारः शानचूकानचौं 
चे तत्संज्ञाः स्युः । पू्वंसंज्ञाऽपवादः |, | 
अनुदात्तङित आत्मनेषदम्‌ ११३ १२ \ "अनुदात्तेतो डितश्च धातोः 
रात्मनेपदं स्यात्‌ 1 ` ] 
स्वरितजितः क्भिष्राये क्रियाफले १\ ३ \ ७२। ४ स्वरितेतो जितश्च 
धातोरात्मनेपदं स्यात्कतेगासिनि क्रियाफले । | 
शेषात्कतंरि परस्मेपदम्‌ १।२१७८ \! "+आत्मनेपदनिमित्तरीनादडातीः, 
कतंरि परस्मेपदं स्यात्‌ । 
` तिङ्ख्रीणि जीण प्रथममध्यसोत्तमाः १।४\ १०१ ।। ^ तिङ उभयोः 
पदयोखयखिकाः क्रमादेतत्संज्ञाः स्थुः । ( 
तान्येकवचनद्धिवचनबहवचनान्येकलः १।४११०२ 11 ° टव्यप्रथमादिः 
संज्ञानि तिङ्खीणि तरीणि वचनानि प्रव्येकमेकवचनादिसंज्ञानि स्युः 
युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानित्यपि मच्यमः ९} ठ \ १०५॥ 
ˆ तिङ्वाच्यकारकवाचिनि युष्मदि प्रयुज्यमानेऽ््रयुज्यमाने च मध्यमः स्यात्‌। 
अस्नदयत्तमः १९१५४} १०७ 11 *तथाभूतेऽस्मुत्तमः स्यात्‌ । 
रोषे प्रथमः ११४1 १०८ \! +°मघ्यमोत्तमयोरविषये प्रथमः स्यद्‌ | 
भू-ति इति जाते । | 


१-लका९ % स्थान म दने वाले तिप्‌ आदि आदेश परस्मैषद्-सं्क दोते द । ९ 
प्रत्याहार ओर छानच्‌ , कानच्‌ प्रत्यय आ।त्मनेपद-संजञक दोते दै । यद्‌ परस्मेपद का बा 
हं । इ-अनुदातत्‌ ओर उत्‌ धातु से आत्मनेपद दता है । ४-कायं का फल कती म जति 
( प्राप्न होता ) दो तो स्वरितेत्‌ जित्‌ धातु से आत्मनेपद दोता दै ( जेसे-कोई मनुष्य भोजनं 
बना रहा दहै, वद यदि अपने लिए बनाता हैः तव तो "पचते" रेसा आत्मनेपद होगा अ 
यद्वि दृमरे कै लिप बनारहाद तो वरहा “पचत्ति' एेसा परस्मेपद्का प्रयोग होगा )। 
आत्मनेपद के निभित्तसे हीन षातुसे कताम परस्मपद होता है 1 ६-तिद्‌ कं पर 
। ओर आत्मनेपद सम्बन्धी तीन-तीन त्रिकं को करम से प्रथम, मध्यम, उत्तम ( पुरुष } सेच 
¦ हाती है । ७-उन प्राप्त प्रथमादि संज्ञावाले तीन तीन त्रिकं की ( ्रत्येक मे) क्ष \। 
| एक्‌ वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा होती दहे। ८<-तिद्‌ से वाच्य जो कारक, तद्‌ ( कारक | । 

वाची युष्मद्‌ शब्द का प्रयोग ( उच्चारण ) किया जाय या न्दी, तो मध्यमपुर होता ६ 
। (अर्थात्‌ युष्मद्‌ शब्द ओर मध्यम पुरुष से अभद्‌ है ) 1 ९-तिद्वाच्यकरकवा्ी ` 
छान्द प्रयुज्यमान हो या अप्रयुज्यमान हो .तो धातु से उत्तम पुरुष होता है । १०-मध्व 
ऊर उत्तम पुरुष के अविषय अथात्‌ अन्य व्यक्ति मे प्रथम पुरुष होता है । 
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तिङन्ते भ्वादिप्रकरणम्‌ । ११०१ 


तिङ्श्ित्सावेधातुकम्‌ ३\ ४1 ११३१ "तिङः शितङ्च धात्वधिका- 
रोक्ता एततसंज्ाः स्युः । 

कतरि जप्‌ ३।१।६८ ॥ `कत्र॑थे सावंधातुके परे धतोः शप्‌ ध्यात्‌ 1 

सावधातुकाघेधातरुकयोः ७ 1 ३।\ ८४।१! अनयोः परयोरिगन्ताद्खस्य 
गुणः स्यात्‌ । अवादेशः । भवति 1 भवतः । | 

सोऽन्तः ७। १।३॥ यप्रत्ययावयवस्य ्षस्याऽन्तादेशः स्यात्‌ । अतो 
गुणे । भवन्ति । भवसि । भवथः । भवथ । 

अतो दीर्घो यजि ७।३। १०१॥ “अतोऽद्खस्य दीघं: स्याद्यतादौ 
सावधातुके । भवामि । भवावः । भवामः । स भवतति । तौ भवतः । ते 
भवन्ति । त्वं भवसि । युवां भवथः । यूयं भवथ । अहं भवामि । आवां 
भव।वः । वयं भवामः । 


परोक्षे लिट्‌ ३।२)} ११५॥ ‹मूतानयतनपरोक्षाथेवृ्तर्धतोलिट्‌ 
लस्य तिबादयः । 


परस्मेपदानां णलतुसुस्थलथुसणल्वमाः ३।४१८२॥ >लिटस्ति- 
वादीनां नवानां णलादयो नव स्युः। भू अ इति स्थिते। 
| भुवो वुग्‌ टरुङ्लिटोः ६ । ४। ८८ \ “भुवो वुगागमः स्याल्लड- 
लिटोरचि। 


छिदि धातोरनभ्यास्तव्य ६। १1 ८॥ °लिटि परेऽनभ्यासधात्ववयव- 
स्येकाचः प्रथमस्य द्वे स्तः, आदिभूतादचः परस्य तु हितीयस्य । भूव्‌ भूव्‌ 
अ इति स्थिते । | 


१-घालु के अधिकारः मै परित तिङ्‌ ओर शित्‌ सावंधातुक-संज्ञक होते दै । २-करननैथंक 
अथात्‌ कतां को कदनेवाला सावधातुक पर भ रदे तो धातुते शप्‌ प्रत्यय होता है । ३-सावै- 
धातुक या आधधातुक, पर मे रहे तौ इगन्त अङ्ग को युण होता है। मवतिनडोता दहै, हो रदा 
ह । ४-प्रत्यय के मवयव न्च को अन्त" अदेश होता है। ५+-यजादि सावधातुक पर मे रहे 
तो अदन्त अङ्ग को दीं होता है। &-भूत अनद्यतन (अजस पूवं ) परोक्ष ( ओंँखसे 
न देखा गया ) अथं मे व्यवहार होने परधातुसे चिद्‌ ककार होतादहै,! ७-चिट्‌ के तिप्‌ 
आदि नवों के स्थान म णल-आदि नव होते है । ८-लड या लिट्‌ सग्न्पौ अच्‌ परम रहैतो 
भू धातुसे बुक्‌ का आगम दोता है। ९-लिट्‌ परमे रहे तो अभ्यासरहित धातु का अवयव 
जो एकाच्‌ उसकी द्वित्व दोता दै, आदिभूत अच्‌ से परे दवितीय एकाच्‌ को द्वित्व होता है । 


१०२. लघुसिद्धान्तकोौसुदो 


पूर्वोऽभ्यासः & \ ९१४1 "अत्रये द्वे विहिते तयोः पूर्वोऽभ्याससंज्ञ 
स्यात्‌ । | | 
हलादिः शेषः ७ 1 ४ ! ६० \1 `अभ्यासस्याऽऽदिर्हल्‌ रिष्यते, अन्ये 
हरो खुप्यन्ते इति वलोपः । 
वस्वः ७ \ ४ 1 ५९. \1 -अभ्यासस्याऽचो स्वः स्यात्‌ । 
भवतेरः ७ 1 ४ \ ७३ ।\ *भवतेरभ्यासोकारस्य अः स्या्टिटि । 
अभ्यासे चचं ८! ४ \ ५४ ॥ “अभ्यासे टां चरः स्युजंगश्च । अरां 
जशः, खयां चर इति विवेकः । बभूव । बभूवतुः 1 बभूवुः । 
चट्‌ च ३।४१! ११५ ॥ °किडादेदस्तिडगधंधातुकसंज्ञः स्यात्‌ । 
साधघातुकस्येड्‌ वलादेः ७ 1 २ । ३५ ॥ °वलादेरार्घधातुकस्येडागमः 
। स्यात्‌ । बभूविथ । बभूवथुः । बभूव । बभूव । बभूविव । बभूविम । | 
. ~ रट्‌ ३।३। १५\ <भविष्यत्यनद्यतनेऽ्थं धातो्टट्‌ स्यात्‌। , 










बभूव सत्ताथेवाची धातुसंज्ञक “मू” इत्यस्माल्किटि तस्य स्थाने ^तिष्ठस्‌' । 
दना तिपि, "परस्मपदानां णखतुस्‌-', इत्यादिना तिपो णलादेडो, अनुवन्धकोषे, 
-धवो बुग्‌ लुङच्िटोः' इति वुगागमे, उकावितौ, किटि धातोरनभ्यासस्य इति भूव्‌ 
| इत्यस्य द्वित्वे, अभ्यासादिकार्ये, “हस्वः इति अभ्यासस्य द्धस्वे, “मवतेरः' इति . 
। उकारस्य जकारे, (अभ्यासे चच" इति चर्त्वेन मस्य बत्वे बभूव" इति । ¢ 
।  बभूविथ-- मू धाठोः "परोक्षे लिट्‌" इति किटि, अनुबन्धलोपे, तस्य सिपि, 
। “किद्‌ चे" इत्याधंधातुकत्वे परस्म॑पदानामित्यदिना सिपस्थलादेरो “भू थ' इति 
। दशायां स्थानिवत्वेन ` थस्याधंधातुकत्वात्‌ "आधंधातुकस्येडवलादेः' इति इडागमे, । 
। अनुबन्धलोपे, भ्रुवो बुगिति बुगागमे, लिटि धातोरित्यादिना भूव्‌ इत्यस्य दिते, 
शरर्वाऽम्यासः' इति अभ्यासत्वे, “हलादिः शेषः इति वस्य रोपे, “हस्वः इति 
स्वे, “अभ्यासे चचं' इति चत्वँन मस्य बकारे “बभूविथ' इति । 
व 99) 


९-यदहो जो द्वित्व-विधोन किये रै, उनमें से पूवं की अभ्यास-संला होती है । २-अभ्यास॒ । 
के आदि द्‌ का डोष रहता है अन्यहलों का लोपदहो जाता दै। ३-अभ्यास के अच्‌ को 
हस्व होता हँ । ४-ल््‌ परमं रेतो “मू धातु के अभ्यास-सम्बन्धी उकार को अकार्‌ | 
होता दे । ५-अभ्यास मे क्षल को चर्‌ तथा ज्‌ भी दोते है । ६-ङिट्‌ के स्थान मै भदेश । 
होने वाला जो तिङ्‌ उसक्रोभाधधातुक संज्ञा होती है । ७-वट्‌ प्रत्याहार हो आदि मे जिसके ' 
देसे आधधातुक से इट्‌ का जगम होता है । <-मविष्यत्‌ अनचतन ( आज से आगे ) अप॑ 
म धातु से उट्‌ लकार होता है । | 


9 


। 
। 
\ 
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तिङन्ते भ्वादिघ्रकल्नत्‌ । १०३ 


व्यतासी लख्टो ३। १1 ३३ \॥ "घातोः स्यतासी एतौ प्रत्ययौ स्तो 
ल लृटो: परतः । शबाद्यपवादः । "ल" छङ्-लटोग्रहणम्‌ । 

आर्धधातुकं शेषः ३.४1 ११४\॥ तिङ रिद्धूयोऽन्यो धातोरिति 
विहितः प्रत्यय एतत्संज्ञः स्यात्‌ । इट्‌ । 

लटः प्रथमस्य डारौरसः २1 ४1 ८५॥ उडा रौ रस्‌ एते क्रमाल्स्युः। 
*डित्त्वसामर्थ्यादभस्यापि टेर्छोपः । भविता । 

तासस्त्योर्खोषः ७।४। ५० ॥ “ तासेरस्तंश्च सस्य रोपः स्यात्सादौ 
प्रत्यये परे । 

रि च७।४)1५१॥ रादौ प्रत्यये तथा। भवितारौ । भवितारः। 
भवितासि । भवितास्थः । भवितास्थ । भवितास्मि । भवितास्वः । 
भवितास्मः । 

लृट्‌ लेषे च ३।२३। १३।। ऽभविष्यदर्थाद्धातोट ट्‌ स्यात्‌ क्रियार्थायां 
क्रियायां सत्यामसत्यां वा। स्यः। इट्‌ । भविष्यति । भविष्यतः। 
भविष्यन्ति । भविष्यसि । भविष्यथः । भविष्यथ । भविष्यामि । भविष्यावः । 
भविष्यामः | 

रोट्‌ च ३।३ 1 १६२ ॥ <विध्याद्यथेषु धातोर्खोट्‌ स्यात्‌ । 


भवितारौ--^भू' घातोः अनद्यतने लुट्‌" इति लटि रस्य तिष्ठसादिना तसा- 

देरो कृते, शपं प्रबाध्य “स्यतासी लृलुटोः" इति तासि, तासः 'आधंधातुकं शेषः” 
इति आधंधातुकसंज्ञायाम्‌ "आधंधातुकस्येड वलादेः इतीडागमे, धातोगुणावादेशयोः 
कृतयोः तसः लृटः प्रथमस्य डारौरसः' दति रौमावे, †रि च' इति सस्य लोपे ` 
मवितारौ' इति । 


१-लट्‌ तथा ठट को स्य ओर तास्‌ प्रत्यय क्रमशः होते है । २-तिङ ओर शित्‌ से भिन्न 
ओर "धातोः" इसके अधिकार मे विहित %त्थय की आधधातुक सज्ञा होती है । ३-उरसम्बन्धौ 
प्रथम पुरुष (तिप्‌ तस चि) के स्थानर्मेक्रमसे डा, रौ, रस्‌ अदेश होते है। ४-८“डा' 
प्रत्यय ) उकार की श्त्संज्ञा होने डित्‌ है अतः -भरक्ष्॑ञक न होने परभीटिका लोप होता है। 
«सादि ( सकार दहो आदि मे जिसके पेसा) प्रत्थयपर म रहे तो तास प्रत्यय. एवं 
अस॒ धातु-सम्बन्धी सकार का लोपदहदोतादहै। &्-रादिप्रत्ययभी परमे रहेतोवेसादी 
जानना । ७-क्रिया क्रियाथेक हो या नदीं हो भविष्यत्‌ अर्थ भे धातु से लृ रकार होता है । 
1 निमन्त्रण, आमन्त्रण, अषीष्ट, संप्रश्न प्राथना-हन अर्थौ मे घातु से लोट्‌ चकार 

तादै। 








१०४ लचुसिद्धान्तकौसुदी र 


आक्िषि लिङ्लोटौ ३१३१} १७३ \\ [ "आरिषि सोद 
स्त्‌:1। । 
| एसः ३ \ ४ \ ८६ \\ च्लोट इकारस्य उः स्याद्‌ । भवतु । ४. 
 , वुद्योस्तातङ्डाशिष्यन्यतरस्याम्‌ ७ \ १ \ ३५ \} -आरिषि तुह्योस्ा 
| तड्‌ वा स्यात्‌ । परत्वात्सवदिललः । भवतात्‌ । | 
। लोटो लङ्वत्‌ ३ \ ४1 ८५॥ लोटो लड इव कार्य स्यात्‌ । त 
तामादयः सरोपडच । 
तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः ३ \ ४ \ १०१ \\ ~डिनतद्चतुर्णां ता्ीद्ध 
क्रमात्स्युः । भवताम्‌ । भवन्तु । 4 
` ` से्यंपिच्च ३} ४१ ८७ ॥ \छोटः सेहिः स्यात्‌ सोऽपिच्च । 
अतो हैः ६1 ४। १०५ ।। *अतः परस्य हेर्लुक्‌ स्यात्‌ । भव, भवतात्‌। 
भवतम्‌ । भवत | | 

मेनिः ३ \ ४१८९1) “लोटो मेनि; स्यात्‌ । | 

 आड्तमस्य पिच्च ३ ४१ ९२॥ ^लोड्तमस्याऽऽट्‌ स्यात्स पिच्च। 
वानि । ¬ ˆ हिन्योरुत्वं न, इकारोच्चारणसामर्ध्यात्‌ । 4 

ते प्राग्धातोः १। ४1८०1 "ते = गत्युपसंगंसंज्लका धातोः प्रागेवं 
प्रये.क्तव्याः | ` 4 

आनि रोद्‌ ८ । ४ । १६ ॥1* -उपसर्गस्थान्नि मित्तात्परस्य य 


















२-आीवाद अ्थमे धातुसे चट्‌ ओर लोट्‌ लकार दते दै । २--ोट्‌ सम्बल 
दकारके स्थानम उकार होता है। ३--भआशी्वांद अथं मे “तु, एवं “हि, को तातङ्‌ अदि 
विक्रस्पसे होता है ४--लोट्‌ -सम्बन्धी कायुं लड्‌ की तरह-दोते द । अतः तस्‌-आदि 
स्थानम ताम्‌-आदि अदेश ओरस्कारका लोपमभीदोतादहै) “+- डित्‌ सन्बन्धी तर 
थस्‌» थ, मिप्‌ -इन चारों के स्थानम क्रमसे ताम्‌, तम्‌, त, अम्‌ अद्रे होतेह 
&--ङोट्‌-सम्बन्धी “सिः के स्थानम "हि" होता दहै ओर वह “अपित्‌ संश्च होतार 
अदन्त ( स्व अकारान्त ) से परे “हिःकालोपदह्ोतादहै। <- लोर सम्बन्धी "नि 
 स्थानभै नि" अदेश दह्ोतादहै। ९ लोट्‌ सम्बन्धी उत्तम पुरुष से (अ रः का आगम हय 
है ओर वह “पित्‌ संज्ञक होता है) १ °--^सेद्यपिच्च, मेनिः' से विहित “हि” नि" के इं 
“उ नदी होता, इकारोच्चारण के. सामथ्यं से अर्थात यदि उकार ही करना श्ट होतात 
उकार-युक्त ही उचारण किया गया होता । ११--गति-सं्ञक एवं उपसर्म-संक्चकों का षौ 
म पहले ही प्रयोग करना चादिए । १२-उपसर्गं मे रहने वाङ निभिन्त ( अंथौत्‌ णक 
निमित्त रेफ, पकरार ) से परे कोडादेश (आनि? के नकार को गकार होता है। 


तिङन्ते भ्वार्विप्रकरनम्‌ । १०५ 


ऽऽनीत्यस्य नस्य णः स्यात्‌ । प्रभवाणि । "दुरः षत्वणत्वयोरुपसगंत्व- 
प्रतिषेधो वक्तव्यः । दुःस्थितिः । दुभंवानि । ॐअन्तश्शाब्दस्याऽङ्ङ्िवि- 
धिणत्वेष्पसर्गत्वं वाच्यम्‌ \ अन्तभेवाणि । 

नित्यं हितिः .३।४। ९९ ॥ -सकारान्तस्य डिदत्तमस्य नित्यं लोप 
स्यात्‌ । अलोन्त्यस्येति सलोपः । भवाव } भवाम । 

अनद्यतने लडः ३! २। १११ ॥ *अनद्यतनभताथंवृत्तर्धातोखंड स्यात्‌ । 

लुडःल्ड्लृङकष्वड्दात्तः ६ । ४! ७१॥ “एष्ड्कस्याऽडागमः स्यातु, 
स चोदात्तः । 

इतश्च ३। ४॥ १०० ॥ ‹डितो ठस्य परस्मेपदमिकारान्तं यत्तदन्तस्य 
लोपः स्यात्‌ । अभवत्‌ । अभवताम्‌ | अभवन्‌ | अभवः । अभवतम्‌ । 
अभवत ।. अभवम्‌ । अभवाव । अभवाम । 

विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसस्प्रशनप्राथेनेषु लिङ्‌ ३।३)।१६१॥. 

एष्वर्थेषु धातोलिङः स्यात्‌ । 


भवानि, भ्रभवाखि- म्‌ धातोः “लोट्‌ चः "आशिषि" इत्ति वा कोटि, अनु- 
बन्धलोपे, तस्य सावंधातुकत्वेन पि गुणेऽवादेले च जाते, भेनिः' इति “मि 
इत्यस्य 'नि' इत्यादे, “आदुत्तमस्य पिच्च". इत्याडागमे दीघं “मवानि' इति । 
मेनिरित्यत्रेका रोच्चारणान्न “एरुः इत्यस्य प्रवृत्तिः \ "ते प्राग्धातोः" इति सूत्रेण 
` शब्दस्य प्राक्प्रयोगे “आनि लोट्‌" इति नस्य णत्वे श्रमवाणि' इति । 
| अभवत्‌--भू-धातोः जनदतने लङ्‌" इति ऊडि, तस्य तिपि, छस्य स्थानि- 
वत्वे “लूड्लङ्लङ्च्वद्ुदाततः' इति-भडागमे, म्‌ इत्यस्मात्‌-शपि गुणेऽवादेशे, ^ति- 
निष्ठ-इकारस्य “इतश्व' इति लोपे अमवत्‌" इति । 


१--पत्वओर णत्व के विधान भै दुर्‌, के उपप्तगंत्व नण प्रतिषेष कहना चाहिए । 
२-- अडः विधि, किविपि एवं णत्व-विधान मे अन्तर्‌ छब्द की उपस्तगसंज्ञा कहन चादिए । 
२--डित्‌ ( कङ्‌, लिड लड ) सम्बन्धी सकारान्त उत्तम पुरुष का नित्य ही 
रोप होता है । ४-अनदयतन भूत अथं धातुसेश्लड्‌› लकार होतादहै। ५--लुङ, 
कुड यालृङ्‌ परमे रहेतो अङ्ग से अट्‌ का आगम होता है ओर वह उदात्त-संज्ञकं होता है । 
६&-- डित्‌ सम्बन्धी इकारके स्थानम जो इकारान्त परस्मैपद (ति, 5, भि--आदि) 
तदन्त ( अर्थात्‌ इकार ).का लोप होता है । ७-विपि, निमन्त्रण, आमन्त्रण, अधीष्ट, संप्ररन, 
प्राना, इन अर्थौ म धातु से ङिडः लकार होता है । विधि-नोकर आदि को किक्षी कायक 
किष प्रेरित करना । निमन्त्रण-नियोगकरण, श्राद्धादिमे दोहिन्न ( पुत्री के पुत्र) आदि रका 
प्रम श्रद्धापूर्वंक आहान । आमन्त्रण~जैसा चाहो करो, एेसा कहना । अषीष्ट-सत्कारपूवक 











"` चध्ण 















१०६ लचुसिदान्तकौसुवी 


यासुट्‌ परस्मेपदेषुदात्तो डिन््च.३। ४ । १०२ ॥ ^ किङ: परस्मै 
यासुडागमः स्यात्स चोदात्तो डिच्च । तावणातक्न 
लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य ७ । २१७९ ॥ -सावंधातकलिडेऽनन्त 
सस्य लोपः स्यात्‌ । इति प्राप्ते । ‡ | 
अतो येयः ७! २१ ८०॥! अतः परस्य सावघातुकावयवस्य प 
इत्यस्य इय्‌-स्यात्‌ । गुणः । 
रोपो व्योवंकि ६ । १1 ६६॥ | वकारयकारयोर्लोपः स्याद्रलि | 
भवेत्‌ । भवेताम्‌ । | 
लेजुस्‌ २।४।१०८॥ “लिड सेजंस्‌ स्यात्‌ । भवेयुः । भवै 
भवेतम्‌ । भवेत । भवेयम्‌ । भवेव । भवेम । | 
क्िडनशिषि ३। ४। ११६॥ \आरिषि लिङस्तिडाधंधातुकसंज्ञः स्या 
किदाशिषि ३।४। १०४॥ *आरिषि लिड यासुट्‌ किल्स्या 
स्कोः संयोगाद्योरिति सलोपः | | 
च्क्ङिति च १।१।५॥। “गित्किन्डिन्निमित्ते इग्लक्षणे गुणवृद्धी 
त. । भूयात्‌ । भूयास्ताम्‌ । भूयासुः । भूयाः । भूयास्तम्‌ । भूयास 
भूयासम्‌ । भूयास्व । भूयास्म । 





भवेयुः-- मु धातोः विधिनिमन्वणाघीष्ट इत्यादिना लिडिः, तस्य प्रथमपृष 
वहुवचने ज्ञि" भदे, सावंधातुकत्वे च क्षजुस्‌" “इति भि इत्यस्य जुसि के 
जकारस्येत्वलोपौ, सकारस्य “न॒ विभक्तौ-* इति निषेधात्‌ -लोपो न मवि 
“यासुट्‌ परस्म॑पदेषदात्तो ङिच्च" इति यासुडागमे, भनुबन्धलोपे, धातोः शं 
गृणेऽवादेशे च “भव यास्‌ उस्‌" इति स्थिते अतो येयः' इति यासः इयादेशे, ए 
रुत्वे, विसर्गे च “मवेयुः' इति । | | 





गुरु आदि को पड़ने के किए प्रवृत्त कराना । । 

१-लिद्लम्बन्धी परस्मैपद को यासुट्‌ का मागम होता है मोर वह्‌ उदात्त एवं डित्‌ ह 
दँ । र--सावंधातुक चिङ्‌ -रुम्बन्धी अनन्त्य सकार का लोप होता हे । ३--अत्‌ से ए 
सावंघातुक का अवयव "यास्‌" उसको इय्‌ होता है । ४-- वट्‌ प्रत्याहार परमहो तोक 
णवं यकार कालोप होता हे । ५--लिट्‌ सम्बन्धी कि के स्थान मं जुस्‌ होता है 1 ६-हिष 
स्थान भं जो "ति उसकी आशीवाद अर्थं म आर्षधातुक-सं्ा होती हे । ७--आरीरबाह॥ 
म लिङ्‌ -सम्बन्धी याट्‌ कित्‌-संश्ञक होता है । ८--गिव्‌, कित्‌ या उित्‌-निमित्त इ्लक्ष 
गुण या बृद्धि नदीं होती है । ‹ 











तिङन्ते भ्वादिप्रकरणम्‌ । १०७. 


लुड्‌ ३। २१ ११० ॥ १भूताथंवृत्तर्धातिोर्टुड स्यात्‌ । | 

माङः लुङः २। ३। १७५ ॥  माडयुपपदे धातोलृढः स्यात्‌ | । 
सवेलकारापवादः । 

स्मोत्तरे खड्‌ च २1 ३। १७६ ॥ स्मोत्तरे माङि लड्‌ स्याच्चाल्लडः । 

च्लि छ्डिः ३1 १।४३॥ ५ धातोरिच्लप्रत्ययः स्याल्लुडि |। 
रावाद्यपवादः । 

च्लेः सिच ३! १।४४॥ ५[ च्छः सिजादेशः स्यात्‌ ] । इचावितौ । 

गातिस्थाघुपाभुभ्यः सिचः परस्मैपदेषु २।४।७७॥ एभ्यः सिचो 
सटूक्‌ स्यात्‌ । गापाविहेणादेशपिवती गृह्येते । 

भूसुवोस्तिडिः ७।३।८८॥ म्‌ सू एतयोः सावधातुके तिडिः परे 
गुणो न स्यात्‌ । अभत्‌ । अभूताम्‌ । अभूवन्‌ । अभूः । अभूतम्‌ । अभूत । 
अभूवम्‌ । अभूव । अभूम । 


अभूत्‌- भूधातोलुंडि, तस्य तिपि, लुडलङ्‌लृड्च्वह्ूदात्तः' इत्यडागमे, टकार 
ख्गेपे, “च्छि लुडि" इति न्लौ, “च्लेः सिच्‌" इति सिचि, गातिस्थेति सिचो लुकि, 
सावंधातुकाधंधातुकयोः' इति प्राप्तस्य गुणस्य “भूसुवोस्तिडि" इति निषे 
इतश्च" इतीकारलोपे “ग्रभूत्‌' इति । 

अभवन-म धातोः डि, तस्य श्चि प्रत्यये, ङडः लङ्-इत्यादिना अडागमे 
(कारको च्छि लृडि" इति च्छो, .“च्छेः सिच्‌' इति सिचि, "गातिस्थाधुपाभूभ्य 
पेचे: परस्मंपदेष" इति सिचो लकि, सावंधातुककाधधातुकयोः' इति प्राप्तस्य 
युणस्य भूसुवोस्तिडि" इति निषेधे, शोन्तः' इति क्षस्यान्तादेशे, “युवो वुग्लूड्‌- 

:' (इति वुगागमे, अनुबन्धलोपे, तकारस्य च संयोगान्तरोपे ्रभूवनु' इति । 

ग्रभूवम्‌- मूधातोर्लुडि, अटागमे, रुडो मिपि (तस्थस्थमिपाम्‌'-इति अमि, 


१-भूत-कालाधै-वृत्ति धातु से लुडः लकार होता है । र-माड ( मा ) शव्द उपपद ( पद 
स) समीप) दहोतो धातुसे कड रकार होतादहै। सभी ककारो का वाधक है। ३-^स्म 
।९ > उत्तर (बाद) मेदो रएेसे माङ [मास्मपेस्े ] के योगम ल्ड लकार तथा ( चका 
प ) लड लकार मी होता दहै। ४-ठङ्‌ परे रहते धातु से “च्लिः प्रत्यय होता है । यह 
१्‌-आदि का बाधक है। ५--“च्लि' के स्थान म “सिच्‌ अदेश होता है । ६ गा, स्था, 

क़ धातु,पा एवंभू. धातुसे परे सिच्‌ का कोप होता ह । यहाँ श्णादेश "गा" धातु 
५) 







। पिबद्रेश्च "पा" धातुका हीगामौरपासे महण है! ७-सावेषातुक तिङ्‌ प्र म रहे 
भू? “सुः धातु को गुण नहीं होता है । 














. “चक लुडि" इति चकौ, “च्छे: सिच्‌ इति सिचि, अनुबन्धकरोपे, गातिस्थेति 


१०८ लघुिदान्तकौ सदौ 










न माङ्योगे ६ \ ४१७४१ 'अडाटौनस्तः। सा भवात 
स्म भवत्‌ । मा स्म भृत्‌ । । 

लिङ्-निमित्ते दडः क्रियातिपत्तौ ३1 ३} १३९॥\ द्धा 
चिड्निमित्तं, तत्र भविष्यत्यथं ख्ड्‌ः स्यात्‌, क्रियाया अनिष्पत्तौ गम्य 
यापर । अभविष्यत्‌ ! अभविष्यताम्‌ । अभविष्यच्‌ ! अभविष्यः । अभि 
तस्र्‌ । अभविष्यत । अभविष्यम्‌ । अभविष्याव ! अभविष्याम्‌ । “सुवृष्ट 
भविष्यत्तदा सुभिक्षमभविष्यत्‌' इत्यादि ज्ञेयम्‌ । अत सातत्यगमने । 


कि, “भुवो वृग्‌-लृङ' इत्यादिना वुगागमे, अनुनन्धकोपे, “अभूवम्‌ इति । 
भू" धातुर्पाणां सङ्कुलनम्‌-- | 
लट्‌ लज्ारे- मवति, भवतः, भवन्ति । भवसि, मवथः, सवथ । 
मवावः, मवामः। लिट्‌ लकारे-बमूव, बभूवतुः, बभूवुः । बभूविथ, वष 
बभूव -। बभूव, बभूविव, बभूविम । लुट्‌ लकारे--मविता, मवितारौ 
मवितासि, मवितास्थः, भवितास्थ । भवितास्मि, मवितास्वः भविता 
लृट्‌ लकारे-मविष्यत्ि, भविष्यत विष्यन्ति । भविष्यसि 
मविष्यथ ! मविष्यामि, मविष्यावः, मविष्यामः। लोर लकारे--मवतु-भ 
मवताम्‌, मवन्तु । मव-मवतात्‌, मवतम्‌, मवत ! मवानि, भवाव 
लक्‌ लकारे-- अमवत्‌, अमवताम्‌, अमवन्‌ । अभवः, अमवतम्‌, अमवत्‌ । बं 
अमवाव, भमवाम । विधिलिङि--मवेत्‌, मवेताम्‌, भवेय: । भवेः, शै 
भवत । भवयम्‌, भवेव, भवेम । आशिषि लिडि-- मयात्‌, भयास्ताम्‌, ` 
भूयाः, मूयास्तम्‌, भूयास्त 1 भूयासम्‌, भूयास्व, मूयास्म । लुङ्--अभृत्‌, 
ताम्‌, अभूवनु । अमूः, अभूतम्‌, अमूत । अभूवम्‌, अभूव, अभूम । लि 
विष्यतु, अमविष्यताम, श्रमविष्यनचु । अमविष्थः, अभविष्यतम्‌, अभवि 
अभविष्यम्‌, अमविष्याव, भ्रमविष्याम । 


परस्म॑पदे प्रायः सर्वेषां धातूनामेव विधान्येव रूप।णि मवन्ति । 
तु यानि मिन्नरूपाणि तानि तु प्रदद्लंयिष्यन्ते । 
अतति- निरन्तर गच्छति इत्यादि प्रतिलकारं कालभेदश्च ज्ञेयः । 


१--माङ्‌ (मा )के योग्मेञट्‌ यार्‌ नदीं होते दै। र-क्रिवाकौ| 
निश्चित ददोतो हेतुदेतठुमद्धावादि जो जिङः के निमित्त उन अर्था मे, मविष्यत्‌काल ड 
के व्यवहार म धतु से “लङ ककार होता दै । अत-पातु निरन्तर चलने अथैमेहै। 





तिडन्वे स्वा्ित्रकट्णस्‌ । ॑ ११९६ 


अत आदेः ७ \४ 1! ७० ॥ *अभ्यासस्यादेरतो दीघं: स्यात्‌ ! आत, 
आततुः, आतुः ! आतिथ, आतयुः, आत । आत, आतिव, आतिम । 
अतिता । अतिष्यति 1 अततु 

आडजादीनाम्‌ ६ । ४१ ७२! -अजादेर ज्गस्याऽऽद्‌ स्यात्‌ खङ्खः 
ख्डक्षु । आतत्‌ । अतेत्‌ । अत्यात्‌। अत्यास्तास्‌ । खडि सिचि इडागमे कृते । 

अस्तिसिचोऽयक्ते ७ ! ३ \ ९६ \\ विद्यमानात्‌ सिचोऽ्स्ते्च परस्या- 
पपक्तस्य हर ईडागमः । स्यात्‌ । | 

इट ईटि ८ \ २1! २८ इटः परस्य सस्य लोपः स्यादीटि परे । 
& “सिज्लोप एकादे्ञे सिद्धो वाच्यः \ आतीत्‌  आतिष्टाम्‌ । 

सिजभ्यस्तविटिभ्यश्य ३ \ ४ \ १०९ \॥ \सिचोऽभ्यस्ताद्विदेश्च प्रस्य 
 इित्सम्बन्धिनो स्ेजस्‌ स्यात्‌ । आतिषुः । आतीः । आतिष्टम्‌ । आतिष्ट । 
आतिषम्‌ । आतिष्व । आतिष्म 1 आतिष्यत्‌ । षिध गत्यास्‌ । 
4 0 11111 ----.------------- 





आतीत्‌- सततगमनाथंक-अत धातोलुडि, तस्य तिपि, भरनुबन्धरोपे, “च्लि 
लि" इति च्छौ, “च्लेः सिच्‌" इति सिचि, अनुबन्धलोपे, “आडजादीनाम्‌ इत्या- 
डागमेऽनुबन्धलोपे, आटश्वेति वृद्धौ, आधंधातुकस्येड्‌ वलदेरितीरि, “अस्तिसिचोऽ- 
ृक्ते' इति -ईडागमे, “इट ईटि" इति सस्य रोपे, _ तस्यासिद्धत्वात्‌ सवणं दीर्घामावः 
रक्षः, किन्तु “सिज्लोप एकादेदो सिष्टो वाच्यः" इति बेन दीर्घे आतीत्‌ इति । 

आतिषुः- निरन्तर-गमनाथंक “अत्‌” धातोलुंडिः तस्य इयादेशो, “च्छि खुडि" 
ति च्छौ, “च्लेः सिच्‌ इति सिचि, अनुबन्धरोपे, “आडजादीनाम्‌ इत्याडागमे, 
आटि वृद्धौ, 'सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च' ४ति क्षेजुंसादेशे, सिच इडागमे, सस्य घत्वे, 
सत्वे, विसगं च “आतिषुः' इति । 

श्त" घातो र्पाणि-- 
लटि-अतति, अततः, श्रतन्ति । अतसि, अतथः, भरतथ । प्रतामि, अतावः, 








१- अभ्यास के आदि अकार को दीधं होता है! र-छड्‌ लड्‌ या ल्‌ लकार पर म 
रदं तो अजादि अङ्ग से आद्‌ का आगम होता है (टित्‌ दहै अतः आदिमे होगा )\ ३--. 
वियमान्‌ सिच्‌ या अस्ति ( अस्‌ धातु ) से परे अधृक्तं दस्‌ को शेर्‌ का आगम होता है 1४- 
श्ट परम रदेतोश्ट्‌ से परे जो सकार उसका लोप होता दै । ५--एकादेश करने मै सिच्‌ 
का रोपसिद्ध ही रहता रै (रेसा कहना ` चाद्िए ) । &-- सिच्‌ ( प्रत्यय ), अभ्यस्त 
( संक ) ओर विद्‌ धातु से परे डित्‌ सम्बन्धी "नचि के स्थान मे (जुस्‌ › होता है । 














११० ` सघुिदान्तकोमुवी 














ल्व रषु १ \ ४।॥ १० ॥ ^[ स्वं लघुसजञ्ज्ं स्यात्‌ ] । | 

संयोगे गुर १।४। ११॥ "संयोगे परे स्वं गुर [ सञ्जं ] स्यात्‌। 

दीव १।४। १२।। दीघं गुरु [ सञ्ज्ञं ] स्यात्‌ । 

पुगन्तलचुवचस्य च ७। २ \ ८६ पुगन्तस्य लघूपधस्य 
स्येको गुणः स्यात्‌ सावंधातुकाधंधातुकयोः । धात्व देरिति सः। 
षत्वस्‌ । सिषेध । 

असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ १।२।५। “असंयोगात्परोऽपिल्लिट्‌ 
स्यात्‌ । सिषिधतुः । सिषिधुः । सिषेधिथ सिषिधथुः । सिषिध । 
सिषिधिव । सिषिधिम । सेधिता । सेधिष्यति । सेधतु । असेधत्‌ । सेषं 
सिध्यात्‌ । असेधीत्‌ । असेधिष्यत्‌ । एवम्‌-चिती संज्ञाने । शुच 
गद व्यक्तायां वाचि । गदति । 


अतामः । लिदि-जात, आततुः, आतुः । मात्तिथ, आतथुः, आत । आत, आ 
भ्रात्तिम । लुटि-अतिता, अतितारौ, भ्रतितारः । अतितासि, अत्तितास्थः, अकति 
स्थ । अतितार्मि, भ्रतितास्वः, अतितास्मः। लृटि-श्रतिष्थति, श्रतिष्यतः, श 
ष्यन्ति । अतिष्यसि, अतिष्ययः, अतिष्यथ । अतिष्यामि, अतिष्यावः, अतिष्याप 
लोटि-अततु-अततात्‌, अतताम्‌, अतन्तु । अत-अततात, अततम्‌, भतत । अतारि 
अताव, अताम 1 लडि-आतत्‌, तताम्‌, आतचु 1 प्रातः, भ्राततम्‌, आक्ता 
जातम्‌, भताव, भाताम । विधिलिङ़ि --श्रतेत्‌, अतेताम्‌, भ्तेयुः । अतेः, अत 
अतेत । अतेयम्‌, अतेव, अतेम । आशिषि लिङि-भत्यात्‌, श्रत्यास्ताम्‌, अयु 
अत्याः, अत्यास्तम्‌, अत्मास्त । अत्यासम्‌, अत्यास्व, भ्रत्यास्म । लुडि-आतीष 
आतिष्टाम्‌, मातिषुः । आतीः, आतिष्टम्‌, आतिष्ट । अतिषम्‌, अ।तिऽ्व, आतिषं 
लृङ्-आतिष्यत्‌, भ्रातिष्यताम्‌, आतिष्यन । आतिष्यः, आतिष्यतम्‌, ्रातिष्य 
आतिल्यम्‌, आतिष्याव, आतिष्याम । 
चितो सं्ञाने- 
लटि-चेतति, चेततः, चेतन्ति । चेतसि, चेतथः, चेतथ । चेताभि, चेता 
९--्स्व वणं लघुसंक्ञक होता दहै । २-संगुक्त वणं पर नं रहे तो हस्व वरण गुरु-सं 
होता है । इ--दीषंकीभी गुरु संक्ञादोती है, ४--सावंषातुक या आंषातुक पर महे 
पुगन्त एं लघूपध अङ्ग के अवयव स्क्‌कोगुणहोताहै। ५-असंयोगसे परे पित्‌-षि 
द्‌ की कित्‌ संज्ञा दोती है। विती-षातु सम्यग्‌-कानके अर्थस। शु च-धातु शोक क्ष 
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तिङन्ते भ्दादिघ्रकरणम्‌ । ११९१ 


नेगंदनदपतपदषघुमास्यतिहन्तियातिवातिद्रातिप्सातिवयतिवहतिशास्य- 
तिचिनोतिदेग्िषु च ८ \ ४। १७ ॥ +उपसगंस्थाचन्निमित्तात्परस्य नेनेस्य 
णः स्याद्‌ गदादिषु परेषु प्रणिगदति । 

कुहोश्चुः ७ । ४ । ६२ ॥ -अभ्यासकवगंहकारयोश्चवगदिरः स्यात्‌ । 

अत उपधायाः ७1 २। ११६ ॥ `उपधाया अतो वृद्धिः स्यात्‌ तिति 
णिचि च प्रत्यये परे । जगाद । जगदतुः । जगदुः । जगदिथ । जगदथुः । 
जगद । 


चेतामः । लिटि-चिचेत, चिचिततुः, चिचितुः। चिचेतिथ, चिचितथुः, चिचित । 


चिचेत, चिचितिव, चिचितिम । लुटि-चेतिता, चेतितारौ, चेतितारः। चेत्ति- 
तासि, चेतितास्थः, चेतितास्थ। चेतितास्मि, चेतितास्वः, चेतितास्मः। 
लृटि-चेतिष्यति, चेतिष्यतः, चेतिष्यन्ति 1 चेतिष्यसि, चेतिष्यथः, चैतिष्यथ । 
चेतिष्यामि, चेतिष्यावः, वेतिष्यामः | लोटि-चेततु-चेततात्‌, चेतताम्‌, चेतन्तु । 
चेत-चेततात्‌, चेततम्‌, चेतत । चैतानि, चेताव, चेताम । लड़ -अचेतत्‌, अचेतताम्‌, 
अचेतन्‌ 1 अचेतः, अचेततम्‌, अचेतत । अचेतम्‌, अचेताव, अचेताम । विधिलि्ि- 
चेतेत्‌, चेतेताम्‌, चेतेय॒ः । चेतेः, चेतेतम्‌, चेतेत 1 चेतेधम्‌, चेतेव, चेतेम । भ्रालि- 
लिड़-चित्यात्‌, चित्यास्ताम्‌, चित्यासुः । चित्याः, चित्यास्तम्‌, चित्यास्त । 
चित्यासम्‌, चित्यास्व, चित्यास्म । लुडि-अचेतीत्‌, अचेतिष्टाम्‌, अचेतिषुः । अचेतीः, 
अचेतिषटम्‌, अचे तष्ट । अचेतिषम्‌, अचेतिष्व, भ्रचेतिष्म । लृङ़-अचेतिष्यत्‌, प्रचेति- 
ष्यताम्‌, अचेतिष्यन्‌ । अचेतिष्यः, अचेतिष्यतम्‌, अचेतिष्यत । अचेतिष्यम्‌, 
अचेतिष्याव, अचेतिष्याम । एवं शुच शोके-रोचति । शुरोच । शोचिता । 
शोचिष्यति । शोचतु । अशोचत्‌ । शोचेत्‌ । रुच्यात्‌ । भ्रगोचीत्‌ । अशोचिष्यत्‌ । 

गद धातुः स्पषेच्चारणे एव प्रयुज्यते तेन गौगंदतीति न मवति । 

जगाद--व्यक्तवचनाथंक गद्‌ धातोखिटि, तस्य तिपि, तस्य च परस्मेपदानाम्‌ 
इति णलि, अनुबन्धरोपे, “किटि धातोरनम्यसिस्य' इति दित्वे, अभ्यासादिकाये, ` 
"कुटोरचुः' इति कवगंस्य चवगदिरो, “अत उपधायाः इति वृद्धौ तायां 
“जगाद ' इति । | 


१-गद, नद आदि धातु पर म रहे तो उपस्तगस्थ निमित्त ( णत्व निमित्त रेफ षकार ) 
से परे “नि! के नकार को णकार होता रै। गद-धातु स्पष्ट बोलने अथं मे । २--अभ्यास- 


सम्बन्धी कवगं ओर हकार को चवगं अददा होता है। ३-नित्‌ या णित्‌ प्रत्यय परमे 
रहे तो उपधा के हस्वाकार को बृद्धि होती है। 








११२ लचुसिटान्तकोमुरी 


णलृत्तमो वा ७ \ १। ९९1 "उत्तमो णल्‌ वा णत्स्यात्‌ । जगाद- 
जगद । जगदिव । जगदिम । गदिता । गदिष्यति ! गदतु ! अगदत्‌ । गदेत्‌ ) 
गदात्‌ 

अतो हलादेकंघोः ७ 1 २। ७ ॥ गहरादेरघोगरकारस्य इडादौ परस्मपदे , 
सिचि वृद्धिर्वा स्यात्‌ । अगादीत्‌-अगदीत्‌ । अगदिष्यत्‌ । णद अव्यक्तं शब्दे । 

णो नः ६ \ १1 ६५।॥ -धातोरादेणंस्य नः »णोपदेशास्त्वनदनाटि 
नाथूनाधूनन्दनक्कनूृनृतः । 

उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेदास्य ८! ४ \ १४ ॥ ~उपसगेस्थान्निमित्ता- 
त्परस्य णोपदेशस्य धातोनंस्य णः स्यात्‌ समासे असमासे च । प्रणदति। 
प्रणिनदति । नदति } ननाद । 





श्रगादोत्‌-गदधातोंङि, तस्य तिपि, पकारलोपे, इतस्चेतीकाररोपे, "लड 
खड्लड-°' इति अडागमेऽनुवन्धलोपे, “न्लि लुडि" इति च्ल, "च्लेः सिच्‌" इति 
सिचि, इचावितौ, 'आधंधातुकस्येड वदेः" इतीडागमे, “अस्ति सिचोऽपृक्त' इत्य- 
पुक्तहर ईडागमे, “इट ईटि" इति सस्य छपे, “अंकः सवर्णे दीघं: इति दीं 
धरतो हरदेरंघोः" इति वा वृद्धौ च अगादीत्‌-अगदीत्‌ इति \ 

गद धातोः र्पारि 

लटि-गदति, गदतः, गदन्ति । गदसि, गदथः, गदथ । गदामि गदाव 
गदामः । लिदि-जगाद, जगदतुः, जगदु: । जगदिथ, जगदथुः, जगद । जगाद- 
जगद, जगदिव, जगदिम । लुटि-गदिता, गदितारौ, गदितारः । गृदितासि, 
गदितास्थः, गदितास्थ । गदितारिम, गदितास्वः, गदितास्मः । लृटि-गदिष्यति, 
गदिभ्यतः, गदिष्यन्ति । गदिष्यसि, गदिष्यथः, गदिष्यय । गदिष्यामि, गदिष्यावः 
गदिष्यामः । लोटि-गदतु-गदतात्‌, गदताम्‌, गदन्तु । गद-गदतात्‌, गदतम्‌, गदत । 
गदानि, गदाव, गदाम । लङ़्ि-अगदत्‌, अगदताम्‌, भ्रगदनु । भ्रगदः, अगदतम्‌, 
अगदत । अगद्‌म्‌, अगदाव, अगदाम । विधिलिङ्-गदेत्‌, गदेताम्‌, गदेयुः ! गदे, 


१--उत्तम पुरूष का णल्‌ विकल्प से णित्‌ दोता है । २--दडादि परस्मैपद सिच्‌ परभ 
हो तो दादि धातु के स्व अकार को बृद्धि विकस्पसे होती दै! ३-धातु के आदि णकारं 
को नकार होता दै । ४- नदं, नाटि, नाथ्‌ ,. नापू , नन्द, नक्क, न॒ ओर नृत्‌-इन धातुओं 
करो द्योडकर अन्व नकारादि धातु णोपदेश कठति है । ५-- समास तथा असमास ४ 
उपर्षर्गस्थ निमित्त से परे णकायोपदेश धातु के नकार को णकार होता है। 
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तिङन्ते भ्वादिध्रकरणम्‌ । ११३ 





अत एकहत्सध्येऽनादेशार्देकदि ६ ।\ ४ \ १२० ॥ `लिण्निमित्तादेला- 
दिकं नभवति यदद्धं तदवयवस्यासंयुक्हल मध्यस्थस्याऽकारस्य एकारः 
स्यादभ्यासलोपश्च किंति किटि । नेदतुः । नेदुः । 
थलि च सेटि ६ । ४1 १२१॥ श््रागुक्तं स्यात्‌ । नेदिथ । नेदथुः । . 
नेद । ननाद, ननद । नेदिव । नेदिम । नदिता । नदिष्यति । नदतु । अन- 
दत्‌ । ० नयात्‌ । अनादीत्‌, अनदीत्‌ । अनदिष्यत्‌ । दु नदि समद्धो । 
आर्दिजटु डवः १ । ३ । ५ \! "उपदेशे धातीराद्या एते इतः स्युः ॥' 
इदितो नुम्‌ धातोः ७! १। ५८ \\ ५[ इदितो धातोनुमागमः स्यत्‌ || 


गदेतम्‌, गदेत । गदेयम्‌, गदेव, गदेम । श्राशीललिडि-गद्यात्‌, गयास्ताम्‌, गचासुः । 
गद्याः, गदयास्तम्‌, गद्यास्त । गदयासम्‌, गद्यास्व, गदास्म । लुडि-अगादीत्‌, अगा- 
दिशम्‌, अगादिषुः । अगादीः, अगादिष्टम्‌, अगादिष्ट । अगादिषम्‌, अगादिष्व, 
भ्रगादिष्म 1 बुद्धचभावपन्ते-अगदीत्‌, अगदिष्टाम्‌, अगदिषुः । भ्रगदीः--हत्यादि । 
लृङि-अगदिष्यत्‌, अगदिष्यताम्‌, अगदिष्यत । अगदिष्यः, अगदिष्यतम्‌, अगदि- 
ष्यत । अगदिष्यम्‌, अगदिष्याव, अगदिष्याम । 
एवमव णद घातोरयि-- नदति । ननाद । नदिता। नदिष्यति । नदतु 1 
प्रनदत्‌ 1 नदेत्‌ । नयात्‌ । श्रनादीत्‌ । अनदिष्यत्‌ इत्यादि क्रमः । + 
लिण्निमित्तादेलादिकम्‌--लिण्िमित्तो यः कुहोड्चुः' “अभ्यासे चच" इति 
शस्त्रकरृत अदेदादिः तदूमिन्नं यदङ्कं तदवयवस्यासंयुक्तहल्मध्यस्थस्याकार- 
स्यवमित्यादिः । यथा-नेदृतुरित्यत्र नद्‌ धातोिटि, तसि, तस्यातुसि, द्ित्वे- 
ऽभ्यासादिकायं ततः "न नद्‌ अतुस्‌' इति दशायां 'ननद्‌' इति अङ्खं छिण्िमित्ता-? 
देशादिमिन्चं तदवयवोऽसंयुक्तहल्मध्योऽकारो द्वितीयनकारोत्त रोऽकारस्तस्यत्वम्‌, 
आद्यनकारस्य लोपे च नेदतुः" इति सिद्धयति । 
टुनदि समृद्धौ--एतस्मादेव आनन्द'-शब्दस्य निष्पत्तिः । समृद्धिः धनधान्य- 
यद्चादिवृद्धिः 1 ` 
लट्‌ का निमित्त मानकर अदेश आदिन इए दहं देता जो अङ्गं तदवयवं अयुक्त 
हटूमध्यस्थ जो अकार उसको एत्व होता है ओर अभ्याप्त का लोप भी होता दै क्रित-लिद्‌ 
इपर रहते । . २-इद्‌ सहित थल्‌ प्रत्यय परमे रहे तो लिट्‌ को मानकर आदेश आदिं 
 ,नहएहोंदेसाजो अङ्ग तदवयवं अक्षयुक्त हल्मध्यस्थ अकार को एकार होता है तथा 
सकारोपमभी डो जता है। ड श््सं्ञक नद्‌-धातु अभिवृद्धि अथात्‌ अनन्द अथ॑ भे 
{उपर -पाणिनि आदि के प्रथमोच्चारणमे धातुके आदिमे जोनि, ड्‌, ड, उनकी 
% शस्संशा होती है 1 +--शदित्‌ ( इकरेत्संशषक ) धातु से नुम्‌ का आगम होता र। 
ठ लर कौम | | 
८ 


४४ 














११४ लघुसिदान्तकोम्दी ॥ 


| 1 ननन्द । नन्दिता । नन्दिष्यति । नन्दतु । अनन्दत्‌ । नन्देत्‌ । 
नन्दात्‌ 1 अनन्दीत्‌ 1 अनन्दिष्यत्‌ । अचं पूजायाम्‌ । अचति । 

तस्मान्नुड्‌ दहरः ७ \ ४।७१॥ ' दहरो धातोर्दीर्घीभूतादकारात्परस्य 
नुट्‌ स्यात्‌ । आनचं । आनचतुः । अवचिता । अचिष्यति । अचंतु । आच॑त्‌ । 
अरचत्‌ । अर्व्यात्‌ । आर्चीत्‌ । आचिष्यत्‌ 1 ब्रज गतौ । ब्रजति । व्राज । 
व्रजिता । व्रजिष्यति । व्रजतु । अव्रजत्‌ । ब्रजेत्‌ । ब्रज्यात्‌ । 

वदव्रजहलन्तस्याचः ७।२। ३ ॥ व्वदेव्रजेहंखन्तस्य चाऽद्धस्याऽ्चः 
स्थाने वृद्धिः स्यात्सिचि परस्मेपदेषु  भत्राजीत्‌ । अव्रजिष्यत्‌ । कटे वर्षा 
श्रानचं-पूजाथकं “अचं * धातोलिटि, तस्य तिपि, तिपो णङदेशेऽनुबन्धलोपे, 
“चिटि धातोरनभ्यासस्य इति द्वितवेऽभ्यासादिकायं “अ अचं. श्र' इति स्थिते, 
“जतो गुणे" इति प्राप्तं परख्पं प्रबाध्य जत अदेः इति अभ्यासस्य दीर्घं, तस्मा- 
न्तुड्‌ द्विहलः ' इति नुडागमेऽनुबन्धलोपे, “आनचं' इति । 

| अचं घातोः ङगलि-- 

` लटि-अचंति, अचेतः, अच॑न्ति । अचंसि, अचंयः, अचय । अर्चामि, प्र्चावः, 
जचामः । लिटि-आनचं, आनचंतुः, आनचु: । आनविथ, भनच॑थुः, आनचं 1 
भानचं, आनविव, आनचिम ।. लुटि-अविता, अ्चितारौ, अचितारः \ अचितासि,- 









अचिष्यतः, अविष्यन्ति 1 अविष्यसि, अचिष््रथः, अचिष्यथ । अविष्यामि, अबि 
ध्यावः, अचिष्यमः । लोदि-अचंतु-अचंतात्‌, श्रचंताम्‌, अचंन्तु । श्रचं-प्रचंतात्‌, 
अच॑तम्‌, अचत । अर्चानि, अर्चाव, अर्चाम । लड -आचंत्‌, आच॑ताम्‌, आ्च॑नू । 
नाचः, आचेतम्‌, आचंत । आचम्‌, आर्चाव, आर्चाम । विधिलिडि- अर्चेत्‌, 
अवताम्‌, अचेः ! अर्चः, अर्चेतम्‌, अर्चत ! भ्रचयम्‌, अर्चव, अ्चम । श्राज्ञीलिडि- 
अच्यात्‌, अ्व्यास्ताम्‌, अर्व्यायुः 4 अर्य्याः, अर्व्यास्तिम्‌, अर्च्यस्त 1 अर्च्यासम्‌, 
अर्व्यास्व, अर्व्यास्मि । लुहि-आर्चीत्‌, आचिष्टाम्‌, श्राविषुः । जआर्चीः, मािषटम्‌, 


ष्यनूु 1 आ्िष्यः, आ्विष्यतम्‌, आ्विष्यत । आविष्यम्‌, आिष्याब, आविष्याम । 


$ 0 पूजा अभ््मष्है। . ४ 
१-दिदल अर्थाद्‌ दो हल हों जिस्म ेसे धातु के दीर्घमिति अकारसेपरेनुट्‌ काआ 


। द्येता है) र~परस्मैपद म सिच्‌ परे रहते वद, व्रज ओर हलन्त धातु कं अङ्गावयवर अच्‌ 


॥ „1 
„५ 


अवितास्यः, अचितास्थ 1 अरितास्मि, भ्रवितास्वः, भवितास्मः । लृटि-भ्रचिष्यति, ` 


जावि । भावचिषम्‌, आचिष्व;. माचिष्म । लृङि-आदिष्यत्‌, आरहिष्यताम्‌ ›, आविर 


भव्राजोत्‌-- गत्यर्थक व्रज धातोढुंडि, तस्य तिपि, “लुड्‌-लडः-०" इत्यादिना 




















तिङन्ते भ्वादिर्रकरणम्‌ । ११५ 


ऽवरणयोः । कटति । चकाट । चकटतुः । कटिता । कटिष्यति । कटतु । 
अकटत्‌ । कटेत्‌ । कस्यात्‌ । 
ह्ययन्तन्नषणश्चसजागणिश्व्येदिताम्‌ ७। २। ५॥ ^हमयान्तस्य क्षणा- 
देण्यन्तस्य शवयतेरेदितश्च वृद्धिनं स्यादिडादौ सिचि । अकटीत्‌ । 
अकरिष्यत्‌ । शुपु रक्षणे । 
अटि, अनुबन्धरोपे “च्लि लुडि" इति च्छौ, “च्छे: सिच" इति सिचि, अनुबन्धरोपे, 
'आधंधातुकस्येड वदेः" इति इटि, पुनः “अस्तिसिचोऽपृक्ते इतीटि, इट ईटि" 
इति सस्य रोपे, वदव्रजेति वृद्धौ, इतश्चेति तिप इकारस्य रोपे “अव्राजीत्‌ इति । 
व्रज घातोः रूपाणि-- 
लटि-व्रजति, व्रजतः, ब्रजन्ति । व्रजसि, व्रजथः, व्रजथ । व्रजामि, व्रजावः, 
व्रजामः । लिटि-वन्नाज, वत्रजतुः, वनत्रजुः। वतव्रजिथ, वत्रजथुः, वव्रज । अत्राज- 
व्रज, वत्रजिव, वत्रजिम ! लुटि-व्रजिता, ब्रजितारौ, बजितारः। व्रजितासि, त्रजि- 
ताध्थः, व्रजितास्यः । त्रजितास्मि, त्रजितास्वः 1 त्रजितास्मः। लुटि-त्रजिष्यति, 
 ब्रनिष्यतः, व्रजिष्यन्ति। त्रजिष्यसि, ब्रजिष्यथः, व्रजिष्यय। त्रजिष्यामि, बरजिष्यावः, 
` व्रजिष्यामः। लोरि-त्रजतु-त्रजतात्‌, तब्रजताम्‌, त्रजन्तु । त्रज-त्रजतात्‌, ब्रजतम्‌, 
व्रजत । ब्रजानि, त्रजाव, ब्रजाम । लङ्कि-अत्रजत्‌, अत्रजताम्‌, अत्रजनरु । अत्रजः, 
अन्रजतम्‌, अत्रजत । अव्रजम्‌, अब्रजाव, श्रव्रजाम । विधिलिङि-त्रजेत्‌, व्रजेताम्‌, 
व्रजेयुः । व्रजैः, त्रजेतम्‌, व्रजेत । ब्रजेयभू, व्रजेव, व्रजेम । भ्राशोलिडि-त्रज्यात्‌, 
ब्रज्यास्ताम्‌, त्रज्यासुः । त्रज्याः, ब्रज्यास्तम्‌, व्रज्यास्त । त्रज्यासम्‌, त्रज्यास्व, 
्र्यास्म । लुङ़ि-अव्राजीत्‌, अत्राजिशम्‌, अत्राजिषुः। अत्राजौः, अत्राजिष्टम्‌, 
बव्राजिष्ट । पत्राजिषम्‌, अत्राजिष्व, अत्राजिष्म । लृडि-प्रव्रजिष्यत्‌, अत्रजिष्यताम्‌, 
। अत्रजिष्यनू । अत्रजिष्यः, अब्रजिष्यतस्‌, श्रव्रजिष्यत । अब्रजिष्यम्‌, अत्रजिष्याव, 
वत्रजिष्याम । एवं कटैधातोरपि कटति, कटतः, कटन्ति-इत्यादि रूपाणि । 
धकटीत्‌--वर्बा तथा-जावरणाथेक कट्‌ धातोलुंडिः, तिपि, अटि, चरो, सिचि, 
कट, ईटि, सलोपे “च कृते हलन्तत्वाद्‌ "वदव्रजहलन्तस्याचः' इति वृद्धो प्रा्ठायां 
| , ह्यधन्तेति निषेधे “श्नकटोत्‌' इति । 
श्रद्ध होती है । शरदि होती है । कटे-ध्यातु व वषां ओर आवरणभाच्छादन अथंमेहे। 
#* --श्डादि सिन्रू परमे रहे तो हकारान्त, सकोरन्त, यक्रारान्त षातु ओर क्षणादि 


। इवक्ष, जागर ) ओर ण्यन्त, हिव एवं एदितर्‌ धातु को बृद्धि नदी दयोती है । युपू-षातु 











~~~ 


करने अथं मे । 
न ॐ 


ध कै 
८ 
#चै 
# ^. ४ „५० 





११६ लघुसिढान्तकोमुदौ 


गुपुधूपविच्छिपणिषनिभ्य आयः ३} ११२८१ "एभ्यः ~ 
स्यात्स्वा्थं । 
सनाद्यन्ता धातवः ३! १।३२॥। सनादयः कर्मोणडन्ताः प्रत्यया 
अन्ते येषां ते धातुसंज्ञकाः स्युः \ धातुत्वाल्लडादयः} गोपायति ' 
| आयादय आर्घवातुके वा ३। १।२३१\ -आधातुकविवक्षायामा- 
यादयो वा स्युः ! “कास्यनेकाच आम्‌ वक्तव्यो लिटि! आस्कास)राभ्वि- 
घानान्मस्य नेत्त्वम्‌ । 
अतो खोपः ६।४१४८ ॥ “आघंधातुकोपदेदो यदकारान्तं तस्या 
कारस्य लोपः स्यादाधंधातुके । | 
जामः २।\४॥८१॥ "आमः परस्य टुक्‌ यात्‌ । 
छ्‌ चानुप्गुज्यते छिटि ३ १।४०\॥ “आमन्ताल्किट्पराः कृष्व- 
स्तयाल्नुप्रज्यन्ते । तेषां हित्वादि । ¦ 
उरत्‌ ७।४1 ६६ ॥ -अभ्यासक्रवणस्यात्स्यात्प्रत्यये परे । रपरः । 
हखादिः शपः । वृद्धिः । गोपायाञ्चकार । द्वित्वात्परत्वाद्चणि प्रापे 


क ------- 
सनादय--इति-सनूक्यचकाम्यचूक्यङ्क्यपोऽथाऽऽचार क्विब्‌ णिज्यङस्तथा । | 
यगाय-ईयङ-सिङ्‌-चेति द्वादशामी सनादयः ॥। 
गोपायाञ्चकार--उकारेत्संज्ञक गुप्‌” धातोः “आयादय आधंधातुके वा" इति 
हकारेण शयुपुधूपविच्छिपणिपनिभ्य आयः" इति वेकत्पिकं आय-प्रत्यये, "पुगन्त 
लघुपधस्य' च इति गुणै, सनाचन्तेति धातुसंज्ञायां लिटि गोपाय” इत्यस्य अनेका 











 ------ 








१--युप्‌ , धृष्‌, विच्छ्‌, पण्‌, प्रन्‌-इन धातुओं से स्वाथ मे आय प्रत्यय होता है। 
२-सन्‌, क्यच्‌ , काम्यच्‌ आदि से लेकर “कमेणिड) तक्र के ( कोई ) प्रत्यय जिनके अन्ति 
मेदां वे (शब्द) धातु संज्ञक होतेर्दै। इ--आर्धधातुक की विवक्षा मे आय-आादिक 
प्रत्यय विकल्प से होते द । ४--ल्ट्‌परमेदोतो कास्‌ धातु एवं अनेकाच्‌ धातु से भस्‌ 
दै ( कहना चादिषु) । अस्‌ तथा कास्‌ धातुसे आम्‌” किये जाने के कारण ( ओन्‌ 
के ) मकार की इत्सं्ा नदीं दता द। अर्थात्‌ मकारोच्चारण का अन्य प्रयोजन है नदय । 
एवं यदि इत्संज्ञा दी इष्ट दती तो "जा एसा दी पदे होते । ५-आधंधकतुक प्रत्यय पर्‌ भ रहै 
अ उपरे ( प्रथमोच्चारण ) काल मँ अकारान्त जो धातु उक्षके अकार का छोप होता ६। 
६--आम्‌ से परम जो ठिट्‌ उसका लोप दता दै। ७--आमन्तसे परे चिद्‌ परक छ, 
भू, अस्‌ का अलु ( पात्‌ ) प्रयाग होता है । ८--ग्रत्यय प्र म रहे तो अभ्यास ऋ 
को अव्‌ (अ) होता है) 









र # 


9 























तिङन्ते भ्वादिप्रकरणम्‌ । ११७ 


द्विवचनेऽचि १। ११५९ ।॥ शद्वित्वनिमित्तेऽचि परे अच आदेदो न 
स्याद्‌ द्वित्वे कतव्ये । गोपायाञ्चक्रतुः । 

एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ ७ । २। १० ॥ उपदेशे यो धातुरेकाजनु- 
दात्तश्च तत परस्याववातुकस्पण्न स्यति । 

ऊदृदन्तेयोतिरुकष्णुजञीस्नुनु्षुश्चिडीङ्धिभिः । 
, वङ्वज्‌भ्यां च विनेकाचोऽजन्तेषु निहताः स्मृताः ॥ 

*कान्तषु दाकट्‌-एकः । चान्तषु-पच्‌-मुच्‌-रिच्‌-वच्‌-विच्‌-सिच्‌ः षट्‌ । 
छन्तेषु-प्रच्छकः । जान्तेषु-त्यज्‌-निजिर्‌-भज्‌-भञ्ज्‌-भ॒ज्‌-भ्रस्ज्‌-मस्ज्‌-यज्‌-य॒ज्‌- 
रुज्‌-रञ्ज-विजिर्‌-स्वजञ्ज्‌-सजञ्ज्‌-सुजः पचचद । दन्तेषु-अद्‌-क्मुद्‌-खिद्‌-छिद्‌-तद्‌ 
च्त्वात्‌ “कास्यनेकाच्‌-° इति वातिकेन आमि मकारत्येत्सज्ञारोपौ प्रा्षौ किन्तु 
'आस्कासोराम्विधानान्मस्य नेत्वम्‌ इति  लोपाभवे, “अतो लोपः इति यक्रारा- 
कारलोपे, “आमः' इति लिटो दकि, गोपायाम्‌" इति स्थिते, (कृ खानुप्रयुज्यते छिटि' 
` इति कनोऽनृप्रयोगे, छिटस्तिपि, तिपो णलि, अनुबन्धलोपे, कृजो “लिटि धातोः-०” 

इति द्वित्वे “उरत्‌ इत्यभ्यास कारस्य अकारे, रपरे, हलादिशेषे, 'कुहोश्वुः' इति 
पूवंककारस्य चकारे, “मोऽनुस्वारः इत्यनुत्वारे, परसवर्णे, “अचो ज्णिति' इति 
वृद्धौ रपरे (वा आर्‌ वृद्धौ ) च तत्सिद्धिः । पक्षे जुगोप" इति । | 
गोपायाच्चक्रतुः --उकारेत्संज्ञक-रक्षाथंक-गुप्‌ धातोः “आयादय आधधातुके वा 
इति नियमेन वैकल्पिक आय प्रत्यये तस्याधंधातुकत्वेन कूघुपधगरणे "गोपाय' इति 
'सनायन्ताः-०* इति धातुत्वेन किटि कास्यनेकाच्‌-' इत्यामि "अतो कोपः' इति 
यकाराकारलोपे “आमः' इति लिटो लुकि @कृञ्चानुप्रयुज्यते'-इति लिट्परङ़ृ-प्रनु- 
योगे, लिटस्तसादेशे, तस्य (“परस्मेपदानाम्‌-'इति भ्रतुसि, "इको यणचि इति यणि 
दित्वे च प्राक्त, (८ कतरेण माग्यम्‌ इति ) "द्विवचनेऽचि" इति यणादि निषेधे, द्वित्वे, 
उरत्‌" इत्यभ्यासच्कारस्याकारे रपरे, हलादिना रलोपे, करुहोरचुः' इति चकारे, 
भ्रामो मस्यानुस्वारे परसवर्णे च । ततः ऋकारस्य यणि सकारस्य सत्वे विसगें च 
“गोपायाच्चक्रतुः' । पक्षे जुगुपतुः" इति । 
१--द्वित्वकतंव्य म दित्वमिमित्तक अच्‌ प्र रहे तो अच्‌ रे स्थान मै अदेश नहीं होता 
रै । २--उपदेद्ा अवस्थामे जो धातु एकाच या भनुदात्त हो उससे परे आधधातुक को शट्‌ 
` नी होता है । ३--अजन्त धातुओं मे उदन्त एवं ऋदन्त धातु, यु, रु, क्ष्णु, शीङ, स्तु, नु, 
दक्व,रि,डीद त्रिन्‌ ,वृङ ओर वृञ्‌ इन धातुओं को छोडकर अन्य एकाच्‌ धातु अनुदात्त संज्ञकं 
शेते द । ४-ककारान्त धातुओं मे एक शक्‌ धातु-इत्यादि स्पष्ट दै । ये सभी अनुदात्त होते है । 











११८ लघुसिदान्तकौमुदो 


नद्‌-पद्य-भिद्‌-वियतिविनद्‌-विन्द्‌-गद्‌-सद्‌-स्विद्य-स्कन्द्‌-हदः षोडदा । धान्तेषु- 
ऋध-श्ध-बध्‌-बन्ध-यय्‌-रुध्‌-राध्‌-व्यध्‌-गुध्‌-साघ्‌-सिध्या एकाद \ नान्तेषु- 
मन्यहनौ दौ ! पान्तेषु-आप्‌-्षुप्‌-क्षिप्‌-तिप्‌ (9 
सपस्वरयोदश ) मान्तेषु-यम्‌-र भ्‌-लमस्त्रयः। मान्तेषु-गस्‌-नम्‌ यस्‌-रमश्चत्वारः। 
रान्तेबु-करश्‌-दश्‌-दिर्‌-दश्‌-मृड्‌-रिग्‌-रुद्‌-लिश्‌-वि्‌-स्पशो द्य । षान्तेषु-कृष्‌- 
त्विष्‌-तुष्‌-द्विष्‌-दुष्‌-पुष्य-पिष्‌-विष्‌-रिष्‌-गुष्‌-दिटष्या-एकादश । सान्तेष्‌-घस्‌- 
वसती दौ 1 दान्तेषु -दह्‌ -दिह्‌ दुह्‌ -नह्‌.-मिह्‌-रुह्‌ -छिह्‌ -वहोऽष्टौ । 

अनुदात्ता हलन्तेषु धातवस्त्यधिकं शतम्‌ [ १०३ ] । 

गोपायाञ्चकथं । गोपायाच्चक्रथुः । गोपाञ्चक् । गोपायाञ्चकार, गोपायाज्च- 
कर । गोपायाञ्चकरव । गोपायाञ्चकरम । गोपायाम्बभ्‌व । गोपायामास । 
जुगोप । जुगुपतुः । जुगुपुः । 

स्वरतिसूतिमुयतिभरूजूदितो वा ७! २।४४॥ सस्वरत्यादेरूदितश्च , 
परस्य वखादेराधधातुकस्येड्‌ वा स्यात्‌ । जुगोपिथ, जुगोप्थ } गोपायिता, 
गोपिता, गोप्ता। गोपायिष्यति, गोपिष्यति, गोप्स्यति । गोपायतु । . 
अगोपायत्‌ । गोपायेत्‌ ! गोपाय्यात्‌, गप्यात्‌ । अगोपायीत्‌ । 

नेटि ७1 २।४॥ इडादौ सिचि हलन्तस्य वृद्धिनं स्यात्‌ । अगो 
 पीत्‌  अगौप्सीत्‌ । 


जुगोपिय-- गुप्‌ धातोछिटि, तस्य सिपि, सिपो थलि, “लिटि धातोः-०' इति 
द्वित्वेऽभ्यासादिकार्ये, कुहोख्चुरिति गकारस्य जत्वे, “माधंधातुक-०* इति नित्य- 
मिट बाधित्वा ^स्वरतिपूति-°” इति वंकल्पिक टि, पृगन्तलघूप-० इति गुणे 
“जुगोपिथ' इति । इडमावे “जुगोप्य' इति । 
भगोपीत्‌--उकारेत्संज्क गुप्‌ धातो तस्य तिपि, “च्छ लुडि" इति च्छो, 
“च्लेः सिच्‌" इति सिचि, अनुबन्धरपे, लृडखड्‌-ईति अडागमेऽनुबन्धलोपे, “स्वरति 
सूति"-इति वंकत्पिके इटि, पुनः “अस्तिसिचोऽप्रक्ते' .इत्यपृक्तहर ईडागमे, टे 
ईटि" इति सस्य लोपे, वदव्रजेति वृद्धौ प्राघ्ठायां नेटि" इति निषेधे, पुगन्तेति गुणे 


इतर्चेतीकारलोपे तत्सिद्धिः । इडमावे तु वृद्धिमवेति, सलोपस्तु न इति “अगौ 
प्सीत्‌' सिद्धचति । ¦ 


प्रकार हलन्त धातुओं मै एक सौ तीन धातु अनुदात्त है । २--स्वरत्यारि 
( स्वरति, सृति, सूयति, धून्‌ ) एवं उदित्‌ धातु से परे वलादि आधेषातुकं को विकसप प 
बट्‌ का भगम होता हं । ₹--इडादि सिच्‌ परे रहते हलन्त को वृद्धि नही होती द । 




















तिङन्ते भ्वादिप्रकरणम्‌ । ११६ 


स्ललो क्लि ८! २ \ २६॥ *ज्ञरः परस्य सस्य खोपः स्याज््लि। अगौ 
पाम्‌ । अगौप्सुः । अगौप्सीः । अगौप्तम्‌ । अगौप्त। अगौप्सम्‌ । अगौप्स्व । 
 अगौप्स्म । अगोपायिष्यत्‌, अगोपिष्यत्‌, अगोप्स्यत्‌ । क्षि क्षये । क्षयति । 
चिक्षाय । चिक्षियतुः । चिक्षियुः 1 एकाच' इतीण्तिषेषे प्राप्त 


अगौघठाम्‌- गुप्‌ धातोलुंडि, तस्य तसि, ^तस्थस्थ-०” इति तपस्तामादेश, “च्छि 
लुडि" इति च्छौ, तस्य सिचि, अनुबन्धलोपे, “ुङलङ्लृड-°' इत्यडागमेऽनुबन्ध- 
लोपे, ^स्वरतिसूति-०" इति-इडमावे क्षरो क्षकि' इति सलोपे, वदन्रज-इति वृद्धौ 
तत्सिद्धि 

गुप्‌ धातोः स्पाणि-- 

लटि-गोपायति, गोपायतः, गोपायन्ति । गोपायसि, गोपाययः, गोपायय । गोपा 
यामि, गोपायावः, गोपायामः 1 लिटदि-गोपायाञ्चकार, गोपाया्क्रतुः, गोपाया- 
चक्रः । गोपायाश्वकथं, गोपाय श्वक्रथुः, गोपायाश्वक्र । गौपायाज्चकार-गोपायाच- 
कर, गोपायाच्वकरव, गोपायाश्वकृम । एवम्‌-गोपायामास, गोपायाम्बमूव इत्यादयोऽपि 
बोध्याः । आयाभावे- जुगोप, जुगुपतुः, जुगुपुः । जुगोपिथ-जुगोप्य, जुगुपुः, जुगुप । 
जुगोप, जुगुपिव-जुगप्व, जुगुपिम-जुगुप्म 1 लुटि-- गोपायिता-गोपिता-गोष्ठा, | 
यितारी-गोपितारौ-गोष्ठारौ, गोपायितारः-गोपितारः-गोप्षारः । गोपायितासि- 
गोपितासि-गोक्षासि, गोपायितास्थः-गोपितास्यः-गो्ास्थः, गोपायितास्थ-गोपितास्थ- 
गोप्तास्थ 1 गोपायितास्मि-गोपितास्मि-गोप्तास्मि,. गोपायितास्वः-गोपितास्वः- 
गोप्तास्वः, गोपायितास्मः-गोपितास्मः-गोष्ठास्मः । लृटदि-गोपायिष्यति-गोपिष्यति- 
गोप्स्यति, गोपायिष्यतः-गोपिष्यतः-गोप्स्यतः, गोपायिष्यन्ति-गोपिष्यन्ति-गोप्स्यन्ति । 
गोपायिष्यसि-गोपिष्यसि-गोप्स्यसि, गोपायिष्यथः-गोपिष्ययः-गोप्स्यस्थः, गोपा- 
यिष्यथ-गोपिष्यय-गोप्स्यथ । गोपायिष्यामि-गोपिष्यामि-गोप्स्यामि, गोपायिष्यावः- 
गोपिष्यावः-गोप्स्यावः, गोपायिष्यामः-गोपिष्यामः-गोप्स्यामः । लोटि-गोपायतु- 
गोपायतात्‌, गोपायताम्‌, गोपायन्तु । गोपाय-गोपायतात्‌, गोपायतम्‌, गोपायत । 
गोपायानि, गोपायाव, गोपायाम 1 लङि--अगोपायत्‌, अगोपायताम्‌, भ्रगोपायनु ! 
अगोपायः, भ्रगोपायतम्‌, अगोपायत । अगोपायम्‌, अगोपायाव, अगोपायाम । 
विधिलिङि-गोपायेत्‌, गोपायेताम्‌, गोपायेयुः । गोपायेः, गोपयेत्‌, गोपायेत । 
गोपायेयम्‌, गोपायेव, गोपायेम । आशीलिङ्ि-गोपाय्यात्‌-गुप्यात्‌, गोपाय्यास्ताम्‌- 
गरुप्यास्ताम्‌, गोपाय्यासुः-गुप्यासुः । गोपाय्याः-गुप्याः, गोपाय्यास्तम्‌-गुप्यास्तम्‌, 


१--स्षर परे रहते ज्ञल से परे जा सकार उसका लोप होता है । 








वा ११... + " " + ~. 81 
1 लघुसिदान्तकौमुदो । । › 
कृसुभवृस्तुदरुलुश्चुवो छिटि ७।२।१३॥ क्रादिभ्य एव लिट इण्न 
स्यादन्यस्मादनिटोऽपि स्यात्‌ । 
अचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम्‌ ७} २। ६१।! -उपदेदोऽजन्तो यो व 
स्तासो नित्याऽनिट्‌ ततस्थङ इण्न स्यात्‌ । 
उपदेशेऽत्वतः ७। २} ६२ उउपदेदोऽकारवतस्तासौ नित्याऽनिटः 
परस्य थल इण्‌ न स्यात्‌ । 
ऋतो भारद्ाजस्य ७।२।६३।॥ "तासौ निव्याऽनिट ऋदन्तादेव 
थलो नेट भारद्वाजस्य मतेन । तेनाऽन्यस्य स्यादेव । 
अयमत्र सड ग्रह 
अजन्तोऽकारवान्वा यस्ताध्यनिट थलि वेडयम्‌ ! 
ऋदन्त ईद्ङः नित्याऽनिट्‌ क्राद्यन्यो लिटि सेड्‌ भवेत्‌ ॥ 


गोपाय्यास्त-गुप्यास्त । गोपाय्यासम्‌-गुप्यासम्‌, गोपाय्यास्व-गृप्यास्व, गोपाय्यास्म~- 
गुप्यास्म । लुडि--अगोपायीत्‌-अगोपीत्‌-अगोप्सीत्‌, अगोपायिषशटम्‌-अगोपिशम्‌- 
अगौक्ठाम्‌, भ्रगोपायिषुः-अगोपिषुः-अगौप्युः । अगोषायीः-प्रगोपीः-अगौप्सीः, भ्रगोपा- 
यिषटम्‌ श्रगो पिष्टम्‌ श्रगौप्तप्‌, भ्रगोपायिष्ट-प्रगोपिष्ट-ग्रगौप्त । अगोपायिषम्‌-श्रगोपिषम्‌- 
प्रगोप्सम्‌, अगोपायिष्व-प्रगोपिष्व-अगौप्स्व, श्रगोपायिष्म-अगोपिष्म-अगौप्स्म । 
ल डि--अगोपायिष्यत्‌-अगोपिष्यत्‌-अगोप्स्यत्‌, अगोपायिष्यताम्‌-अगोपिष्यताम्‌- 
सगोप्स्यताम्‌, अगोपायिष्यनु-्रगोपिष्यनू-प्रगोप्स्यनू 1 अगोपायिष्यः-अ्रगोपिष्यः- 
प्रगोप्त्यः, अगोपायिष्यतम्‌-अगोपिष्यतम्‌-भ्रगोप्स्यतम्‌, श्रगोपायिष्यत-प्रगोपिष्यतत- 
अगोप्स्यत । अगोपायिष्यम्‌-अगोपिष्यम्‌-अगोप्स्यम्‌, अगोपापिष्याव-अगोपिष्ाव- 


१--क्रादियों सेपरे षट्कौ डट्‌ न्दी दाता, अन्य अनिट्‌ धातुओंसेपरेभी षट्‌ 
को इट्‌ होत्रा दै। २--उपदेश म जो अजन्त धातु तासु परे नित्य अनिर दो उससे परे थल्‌ 
को निध्य इट्‌ नदीं दोता इ--उपदेश मे जो अकारवान्‌ धातु, तात्‌ परे नित्य अनिट्‌ हो 
उसको धल परे रहते शट्‌ नदीं होता दै! ४--तास्‌ प्रत्यय परे रहते नित्य दी अनिट्‌ जो 
ऋदन्त ध।तु उक्षीको थल प्रत्यय परे रहते भारद्ाजके मतसेइट्‌ नदीं हाता है। अर्थात्‌ 
अन्य धातुओं कोतो होता दी है। ५--अजन्त जसेक्षि, जि, नी-इत्यादि अथवा अका 
रवान्‌ जैने प्रच्छ, भ्रस्ज्‌ , त्यज्‌ , स्स्‌ इत्यादि जो धातु वह तास्‌ ( अथात्‌ ठुट्‌ टकारमे) 
अनिट्‌ हो तव भी उस्कोथलमें विकल्प से शट्‌ दोतादै,जो धातु हस्व चकारान्त जसे 
ह, हन अदि जित्तकोतास्‌मं इट्‌ मी नदीं दता है, उसे थल म इट्‌ नदीं होता है । (व-मादि 
भेतोहोतादीदै)। क्रादि ( कृसथं आदि) सेष्टि मेकदी भी इट्‌ नींदोतादै, कसम 
सत्र मे पठित धातुओं से भिन्न धाुसे लिट्‌ परे रहतेद्टहोताहीदहै। । 















। 














=+ ^ भ्वादिप्रकरणस्‌ । १२१ 


चिक्षयिथ-चिक्षेथ । चिक्षियथुः ! चिक्षिय । चिक्चाय-चिक्षय । चिक्षि- 
विव । चिक्षियिम । क्षेता 1 क्षेष्यति । क्षयतु । अक्षयत्‌ । क्षयेत्‌ । 

अकृत्सावधातुकयोदीधिंः ७।४। २५। "अजन्ताङ्गस्य दीघं स्या- 
यादौ प्रत्यये परे न तु कृत्सावंधातुकयोः । क्षीयात्‌ । 

सि च वृद्धिः परमंपदेषु ७।२।१॥ इगन्ताड्गस्य वृद्धिः स्यात्‌ 
प्रस्मेपदपरे सिचि । अक्षेषीत्‌. । अक्षेष्यत्‌ । तप सन्तापे । तपति । तताप । 
तेपतुः । तेपुः । तेपिथ, ततप्थ । तेपिव । तेपिम । तप्ता । तप्स्यति । तप- 
पतु । अतपत्‌ } तपेत्‌ । तप्यातु । अताप्सत्‌ । अताप्ताम्‌ । अतप्स्यत्‌ । क्रम 
पादविक्षेपे । 

वा आआाभ्छाशश्नमूक्रमुक्लमूत्रसित्रूटिरुषः ३। १।७०॥ एभ्यः 
इयन्वा स्यात्‌ कत्रंथे सावधातुके परे । पक्षे राप्‌ । 

क्रमः परस्मेपदेषु ७। ३। २६ ॥। 'करमे्दीघंः स्यात्‌ परस्मंपदे दिति । 
कराम्यति-क्रामति । चक्राम । क्रमिता। क्रमिष्यति । क्राम्यतु-क्रामतु । 
अक्राम्यत्‌-अ्ामत्‌ । क्रास्येत्‌-क्रामेत्‌ । क्रम्यात्‌ । अक्रमीत्‌ । अक्रमिष्यत्‌ । 
पा पाने । 
भ्रगोप्स्याव, अगोपायिष्याम-अगोपिष्याम-अगोप्स्याम । 

चिक्षयिथ-- क्षि धातोखिटि, तस्य सिपि, तस्य च परस्मंपदानाम्‌-इति थलि, 
भ्रनुबन्धलोपे, छि टि धातोः इति द्ित्वेऽम्यासादिकायं, ततो मारद्वाजमतेन इडागमेऽ- 
नुबन्धलोपे “चिक्षयथ' इति । मतान्तरे “अचस्तास्वत्‌'-इति तत्निषेषे गणे च 
'विक्षेथ' €ति । | 
काम्यति, क्रासति--पादविक्षेपाथक-उकारेत्संज्ञक-ङ्रम्‌ धातोकटि, तस्य तिप्य- 
नुबन्धलोपे, “वा श्रार-०" इति विकल्पेन श्यनि, क्रमः परस्मपदेषु इति दीघं 
क्राम्यति" इति । श्यनोऽमावे कतंरि शप्‌" इति शपि, भ्रनुबन्धलोपे, दीघ च क्रामति" 
इति 1 लोटि, कडि, विधिलिडि च समानक्रमः । अनेनव धातुना आक्रमण" राञ्द- 
स्य निष्पत्तिः । 
` १--यकारादि प्रत्यय परम रदे तो अजन्त अङ्ग को दीर्घं होता है इत्सारवधातुक को 
दरोडकर । ₹--पर स्मपद-परक सिच्‌ परमेदहोतो इगन्त अङ्ग की बृडि होती हे। कसू~ 
~ पेरसे चल्ने अथमे। इ-कत्रेथेकं सावधातुक परमे हो तो इन (भाश, भ्लाद््‌ 


आदि ) धातुओं से इयन्‌ प्रत्यय होता है । ४--परस्मेपद सम्बन्धी शित्‌ परमे हो तो 
कम धातु को दीं होता है । पा-पातु पानी, रस आदि के पीने के अथंमे। 


६ 




















पश्यच्छधोरीयसीदाः ७१ ३। ७८ ॥ "पादीनां पिबादयः स्युरित्संज्ञकश 
कारादोौ प्रत्यये । पिबादेशोऽदन्तस्तेन न गुणः । पिबति । 

आत ओ णङः ७। १। ३४ ॥ -आदन्ताद्धातोणंरु ओकारादेश 
स्यात्‌ । पपौ । 

आतो खोष इटि च ६। ४! ६४॥ -अजाद्योराधंधातुकयोः--क्डि- 
दिटोः परयोरातो रोपः स्यात्‌ । पपतुः । पपुः । पपिथ-पपाथ । पपथुः। 
पप ! पपौ । पपिव 1 पपिम । पाता । पास्यति । पिबतु । अपिवत्‌ । पिबेत्‌। 

एिडिः ६ । ४ । ६७ ।॥ घुसंज्ञकानां मास्यादीनां च एत्वं स्यादाघं- 
धातुके किति छिडि। पेयात्‌ । गातिस्थेति सिचो लक्‌ । अपात्‌ । आपाताम्‌ । 


पिबति--पाना्थंक "पा" धातोखटि, तिपि, भ्रनुबन्धलोपे “पाघ्राघ्मा-०' इति 
पा" इत्यस्य पिबादेशे, शप्यनुबन्धरोपे "पिवति" इति ! 

भ्रपुः- पा धातोचुडिः तस्य ति-प्रत्यये, “चुड्‌लड-०” इत्यडागमेऽनुबन्धलोपे 
"च्छि लुडि" इति च्छौ, च्लेः सिच्‌" इति सिच्यनुवन्धलोपे, "गातिस्था-०' इतिः 
सिचो लुकि, आतः" इति क्षेजुंसि, भ्रनुबन्धलोपे, “उस्यपदान्तात्‌" इति परख्पे, सस्य 
रुत्वे विसर्गे च शश्रपुः' इति । 

षा धातोः ङ्पाणि- 

लटि-- पिबति, पिबतः, पिबन्ति । पिबसि, पिबथः, पिबथ । पिवामि, पिबाव 
पिबामः । लिटि-पपौ, पपतुः, पपुः 1 पपिथ-पपाथ, पपथुः, पप । पपौ, पपिब 
पपिम । लुटि- पाता, पातारौ, पातारः ! पातासि, पातास्थः, पातास्थ । पाता- 
स्मि, पातास्वः, पातास्मः । लृदि--पास्यत्ति, पास्यतः, पास्यन्ति । पास्यसि 
पास्यथः, पास्यथ । पास्यामि, पास्यावः, पास्यामः 1 लोरि-- पिव तु-पिबतात्‌ 
पिबताम्‌, पिबन्तु । पिव~पिबतात्‌, पिबतम्‌, पिबत 1 पिवबानि, पिबाव, पिबाम । 
लङ्--अपिवत्‌, अपिबताम्‌, अपिबत । अपिबः, अपिबतम्‌, श्रपिनत । अपिबम्‌, 
अपिवाव, श्रपिवाम । विधिलिडि---पिवेत्‌, पिबेताम्‌, पिबेयुः । पिबेः, पिवेत्‌ 
पिवेत । पिबेयम्‌, पिवेव, पिवेम । आीलिङ्- पेयात्‌, पेयास्ताम्‌, पेयासुः । पेया 


९२२ लघुसिदान्तकौमदो 
` पाघ्राच्लास्थान्नादाण्द्श्यातसतिह्दसदां पिबनिघ्रधसतिष्ठमनयच्छ- 














अदेश होते द । २--आर्दन्त धातु से परे णल्‌ को ओकार आदेश्च होता है । ३--अजाहि 
कित्‌, डित्‌ आधधातुक इट्‌ परे रहते भकार का लोप होता दै । ४--आर्धघातुक ॑ 


१--इत्€ज्ञकं कारादि प्रत्यय परमे रदैतोपात्रा आदि धातुओं को पिब, जिघ्र अ] 
टित्‌ परर्मेद्ोतो बुसंक्क एवं मा-स्था आदि धातुओं को एत्व होता है । र 





॥. 


तिङन्ते भ्वादिप्रकरणस्‌ १२३ 


आतः २३} ४। ११० ॥ *सिज्लुकि आदन्तादेव सेजस्‌ स्यात्‌ । 

उस्यपदान्तात्‌ ६ । १।९६ ॥ अपदान्तादकारादुसि परे पररूपमे- 
कादेशः स्यात्‌ 1 श्ले हषेक्षये । ग्लायति । 

आदेच उपदेशेऽशिति ६ । १। ४५॥ -उपदेडो एजन्तस्य धातोरात्त्वं 
वि तु रिति । जग्छौ । ग्टाता । गास्यति । ग्लायतु । अग्छायत्‌ । ग्ला- 
त्‌ । 

वाऽन्यस्य संयोगादेः ६ । ४। ६८ ॥ *घुमास्थादेरन्यस्य संयोगादेर्धातो- 
रात एत्त्वं वा स्यादाधधातुके किति लिडिः1 ग्केयात्‌-खायात्‌ । 

यमरमनमातां सक्‌ च ७। ७३ ॥ “एषां सक्‌ स्यादेभ्यः सिच इट्‌ 
स्यात्परस्मेपदेषु । अग्लासीत्‌ । अग्लास्यत्‌ । ह्‌.व कौटिल्ये । हरति । 


पेयास्तम्‌, पेयास्त । पेयासम्‌, पेयास्व, पेयास्म 1 लुड़ि-भपात्‌, प्रपाताम्‌, श्रपुः । 


प्रपाः, अपातम्‌, भ्रपात । भ्रपाम्‌, अपाव, अपाम । लृडि-- श्रपास्यत्‌ भरपास्यताम्‌, 
अपास्यन । भरपास्यः, भ्रपास्यतम्‌, अपास्थत । अपास्यम्‌, श्रपास्याव, अपास्याम । 
अग्लासीत्‌ --ग्लं धातोटंडिः, तस्य तिप्यनुबन्धरोपे, भ्रात्वे, “लुङ्लड्‌-°' इति 
अडागमेऽनुबन्धलोपे, च्लि लृ" इति च्छो, “च्टेः सिच्‌" इति सिचि, भ्रनुबन्धरोपे, 
अस्तिसिचोऽपृक्ते" इतीटि, अनुबन्धलोपे “यमरमनमातां सक्‌ च' इति सकि इडा- 
गमे च कते “इट ईटि" इति सलोपे, इतश्चेति "ति" निष्टेकारस्य रोपे “श्रग्का- 
षत्‌ इति । | 
¶्ले' धातोः ङ्पाणि-- | 
, लटि-गलायति, ग्लायतः, ग्लायन्ति । गायसि, ग्कायथः, ग्लायथ । ग्का- 
यामि, ग्लायावः, श्लायामः । लिरि- जग्लौ, जग्लतुः, जग्नुः । जग्छाथ-जग्लिथ, 


जग्लथुः, जगल । जग्लौ, जग्किव, जग्म । लुटि--ग्लाता, ग्लातारो, रछातारः । 
ग्छातासि, श्छातास्यः, ग्लातास्थ । ग्लातासिमि, ग्लछातास्वः, ग्कातास्सः} लटि-ग्ला- 


१-सिच का रोप दहो जने पर अकारान्त धातुसेहीष्चिके स्थाने जुस्‌ होता दै 
२--अपदान्त अकार से उस्‌ परे रहते पूवं पर के स्थान मे पररूप एकदेश होता है । ग्टे- 
ग्लानि अथ मे ३-उपदेश अवस्था मे एजन्त जो धातु उसके एच्‌ क स्थान मे (आत्व) होता 
है, शित्‌ परे हो तो नदीं होता है । ४-आधंधातुक कित्‌, छिङः परमे दो तो षु, मा-स्था आदि 
से भिन्न संयोगादि धातु के आकार को एकार विकल्प से होता है । ५--परस्मैपद भे यम्‌+ 
रम्‌, नम्‌ एवं आदन्त धातुसे सक्‌ का आगम होता ओर सिच्‌सते इट्‌ भी होतार । 
इटा व्यवहार करने मे । 



































३ र 











लघुसिद्ान्तकोसुवौ 


ऋतश्च संयोगादेगुणः ७ । ४ । १० ।॥ "ऋदन्तस्य संयोग देरद्खस्य 
गुणः स्यादछिटि । उपधाया वृद्धिः । जह्वार । जह रतुः ) जह्रुः । जल्थं । 
 जह्वरथः । ज्वर । जह्वार ज्वर । जह्वरिव । जह्वरिम । हर्ता । 
ऋद्धनोः स्थे ७ । २।७०॥ ऋतो हन्तेश्च स्यस्येट्‌ स्यात्‌ ! घ्ुरिष्यति। 
हरत्‌ । अह्वरत्‌ । हरेत्‌ । 
गुणोतिसंयोगाद्योः ७। ४। २९ ॥ अर्तेः संयोगादेकऋरंदन्तस्य च गुण 
स्याद्यक्रि यादावाधंधातुके लिड च । हर्यात्‌ । अहार्षीत्‌ । अह्रिष्यत्‌ | 
श्रवणे । 
श्रुवः श्यु च ३। १।७४॥ "श्रुवः श्य इत्यादेदराः स्यात्‌ इनुप्रत्ययइच । 
भ्मुणोति } 
सावधातुकमपित्‌ १।२।४॥ “अपिर्सावघधातुक डिद्धत्‌ स्यात्‌ । श्यणुतः। 
हुश्नुवोः सावधातुके ६।४। ८७ ॥ \जृहोतेः दनुप्रत्ययान्तस्यानेका- 
चोऽद्धस्य चाऽसंयोगपूरवोवणंस्य यण्‌ स्यादजादौ सार्वधातुके । श्यण्वन्ति 
स्युणोषि । श्यणुथः । श्यृणुथ । श्यणोमि । 


स्यति, ग्छास्यतः गास्यन्ति । ग्लास्यसि, ग्लास्यथः, ग्लास्यथ । ग्लास्यामि, ू 
स्यावः, शछास्यामः । लोदि-ग्लायतु, ग्लायताम्‌, ग्लायन्तु 1 ग्लाय~ग्लायतात्‌, 
| गायत । ग्लायानि, ग्लायाव, ग्लायाम । लङि--भ्रग्लायत्‌, भरग्छाय- 
ताम्‌, अग्लायन्र्‌ । अग्लायः, अग्छायतम्‌, अग्लायत । श्रायम्‌, भ्रगछायाव, अग्ला 
याम्‌ । -विधिलिङ्ि--ग्लायेत्‌, ग्लायेताम्‌, ग्लायेयुः 1 लायेः, गखायेतम्‌, गायेत । 
ग्लायेयम्‌, ग्छायेव, गछायेम । ञआशीलिड--ग्लेयात्‌-ग्लायात्‌, ग्लेयास्ताम्‌-ग्ला- 
यास्ताम्‌, ग्छेयाघुः-ग्लायासुः । ग्ल्याः-ग्लायाः, गछेयास्तम्‌-ग्लायास्तम्‌, गकेयास्त- 
ग्लायास्त। ग्केयासम्‌-ग्लायाप्तम्‌, गेयास्व~लायास्व, गेयास्म-ग्छायास्म । 
लडि~भ्रगछासीत्‌, श्रग्लासिष्टाम्‌, अग्कासिषुः 1 अग्छासीः, भ्रग्लासिष्टम्‌, श्रग्लासिष्ट। 
अग्छासिषम्‌, अग्ासिष्व, श्रग्लासिष्म । लड्ि--अग्लास्यत्‌ अग्कास्यताम्‌, अग्ला- 
स्यत । भग्कछास्यः, अग्लास्यतम्‌, धर्लास्यत । भग्छास्यम्‌, अग्ास्याव, भ्रग्लास्याम्‌ । 





द ठ्‌ परे रहते दन्त संयोगादि अङ्ग को यण दोता है । र--ऋदन्त भालु एव परे रहते ऋदन्त संयोगादि अङ्ग को गुण दोता दै। २-ष्दन्त धातु एव 
हन्‌ धातु से परे स्य को इट्‌ का आगम होता दै । इ--यक्‌ या यकारादि आधधातुक लिड 
० नहो तो “क एवं संयोगान्त ऋदन्त धातु से गुण होता दै । श्रन्छननेमे। ध-श्रुके 
स्थान मेँ श्रु" आदेश ओर इनु प्रत्यय भी होता है । ५--पित्‌ से भिन्न सार्वधातुक डव 
( ठित के समान) होता दै। &--अनादि सर्वंधातुक परमे दहो तो दुः घातु एव इतु- 























तिङन्ते भ्वादिग्रकरणम्‌ । १२५ 


रोचश्ात्यान्यतरस्यां भ्वोः ६ । ४। १०७ ॥ "असंयोगपूर्वस्य प्रत्ययो- 
कारस्य लोपो वा स्यात्‌ म्वोः परयोः । श्यण्वः-श्यणवः । श्चुण्मः-भ्युणमः । 
रुश्राव । शुश्रुवतुः! शुश्रुवुः। शुश्रोथ । शुश्रुवथुः । शुश्रुव । सुश्राव-शुश्रव । 
दुश्रव । शुश्रुम । श्रोता । श्रोष्यति । श्यणोतु-श्ुणतात्‌ । श्युण॒तास्‌ । 
श्ुण्वन्तु । 
। , उतश्च भरत्ययादसंयोगपूर्वात्‌ ६ } ४। १०६॥ -असंयोगपूर्वो यः प्रत्ययो 
कारस्तदन्तादङ्कात्परस्य हेदक्‌ स्यात्‌ । श्ुणु-श्णुतात्‌ । शुणतस्‌ । श्युणुत । 
गुणाऽ्वादेशौ । स्युणवानि । श्बुणवाव। अुणवामं । अश्चुणोत्‌ । अश्णु- 
ताम्‌ । अश्युण्वन्‌ । अश्वुणोः। अष्णणुतम्‌ 1 अश्युणुत । अश्युणवम्‌ । 
अश्युण्व-अश्भुणुव ! अश्प्रण्म-अश्णुम । श्ुणुयात्‌ । शु णुयाताम्‌ । शृणुयुः । 
शण्वः-श्युणुवः-- श्रु धातोलटि तस्य ^तिक्तस्‌-' इति वसादेशे, श्रुवः श्यु च 
इति श्रुवः “श श्रादेदे, इनु-प्रत्यये च, लोपडचास्यान्यन्तरस्यां म्बोः' इति विकल्पे- 
नोकाररोपे शश्युण्वः' इति । लोपामावे “प्रणुवः' इति । 
श्युणु--श्र धातोर्खोटि, तस्य तिक्षसु-इति सिपि, श्रुवः श्य च' इति शु भ्रादेे 
दनु प्रत्यये च कृते ^े पिच्च" इति से ह्यदिशो, “उतश्च प्रत्ययाद-संयोगपूर्वात्‌" इति 
टेक “्युणु" इति । 
शश्र" घातोः रूपाणि-- 
लटि--श्यणोति, श्युणतः, शृण्वन्ति ।. श्छणोषि, श्जणुथः, श्णुथ । श्यणोमि 
श्यृण्वः-भ्यणुवः, भ्युण्पः-श्यणुमः । लिटि-शुधाव, शुश्रुवतुः, शुभरुवुः । रुध्ोध, 
शुश्रुवथुः, शुश्रुव । शुश्राव-शुश्चव, सुश्रव, शुश्रुम । लुटि--श्रोता, श्रोतारो, 
श्रोतारः । श्रोतासि, श्रोतास्यः, श्रोतास्थ । श्रोतास्मि, श्रोतास्वः, श्रोतास्मः । 
लटि--श्रो्यति, श्रोष्यतः, श्रोष्यन्ति । श्रोष्यसि, श्रोष्यथः, श्रोष्यथ । श्रोष्यामि, 
श्रोष्यावः, श्रोष्यामः लोरि-श्यणोतु-ष्यणुतात्‌, शृणुताम्‌, श्यष्वन्तु ! श्युण्-्ृणुतात्‌, 
प्ृणुतम्‌, श्यणुत । श्युणवोनि, शुणवाव-श्युणवाम । लड्-- अश्रृणोत्‌, भग्ण्णुताम्‌, 
अश्यण्वनरु 1 अब्यणोः, भश्युणुतम्‌, मरश्णुत । जशणणवम्‌, भ्रश्यणुव-भभ्युण्व, अग्ृण्म- 
अश्यणुम । विधिलिल्--श्ुणुयात्‌, श्युणुयाताम्‌, श्णुयुः । श्णुयाः, श्यणुयातम्‌, 
॥ ~ जो अनेकाच्‌ अङ्ग तदवयव अक्ष॑योगपूबंक उवणं को यण्‌ अदेश होता है ! 
१-म ( मकार ) याव ( वकार ) प्रत्यय पर भं रहै तो असंयोगपूबक प्रत्यय के उकार 


कालोप विकस्प से होता है। २--असंयोगपूवंक प्रत्यय के उकारान्त अंग से परे जो “हि 
उक्षका रोप होता है । 














९२६ लचुसिखान्तकौमुबो 


भ्यण॒याः । श्युणुयातस्‌ । . श्णणुयात । श्छणुयाम्‌ । श्णणुयाव । अ्युणुयाम । 
श्रूयात्‌ । अश्रौषीत्‌ । अश्रोष्यत्‌ । ग्ल गतौ 1 

इषुगमियमां छः ७ ॥ ३ । ७७ ॥ "एषां छः स्यात्‌-रिति । गच्छति । 
जगाम । 

गमहनजनखनघसां रोपः क्डत्यनड़िः ६। ४। ९८ ॥ एषामुपधाया 
रोपः स्यादजादौ कि्ङ्ति न त्वड़ः। जग्मतुः । जग्मुः । जगमिथ-जगन्थ । 
जग्मथुः । जगम । जगाम-जगम 1 जग्मिव । जग्मिम । गन्ता । 

गमेरिट्‌ परस्मेषदेषु ७ । २। ५८ ॥! `गमेः परस्य सादेराघंधातुकस्येट्‌ 
स्यात्‌ परस्मेपदेषु । गमिष्यति । गच्छतु । अगच्छत्‌ ! गच्छेत्‌ । गम्यात्‌ । 


शृणुयात । शृणुयाम्‌, शृणुयाव, श्णुयाम । आशोलिङि-- श्रूयात्‌, श्रूयास्ताम्‌, 
श्रूयासुः । श्रूयाः, श्रूयास्तम्‌, श्रूयास्त ! श्रूयासम्‌, श्रयास्व, श्रूयास्म । 
लुड्ि--भ्रश्रोषीत्‌, भ्रश्रष्टाम्‌, अश्रौषुः । प्रश्रौषीः, भ्रष्टम्‌, अश्रौष्ट । प्रश्रौषम्‌, 
भश्रौष्व, अन्ौष्म । लृङि--अश्रोष्यत्‌, अश्रोष्यताम्‌, प्रश्रोष्यनरु । अध्रोष्यः, भ्रघ्रो- 
भ्यतम्‌, परश्रोष्यत । अश्चोष्यम्‌, अश्रोष्याव, अश्रोष्याम । 
गच्छति--गम्‌ धातोरंटि तस्य तिपि, अनुबन्धलोपे शपि, अनुबन्धलोपे, "इषु 
गमि-°' इति छादेशे, ततः छ च" इति तुगागमेऽनुबन्धलोपे, उचुत्वे "गच्छति * इति । 
जग्मतुः--लृकारेत्संज्ञक-गम्‌ धातोङिटि, तस्य तसादेशे, तस्य च “परस्मैपदा- 
नाम्‌-°' इति अतुसि, “किटि घातोरनम्यासस्य' इति धातो्टितवे, “गम्‌-गम्‌ तुस! 
इति स्थितेऽम्पासादिकायं, कुहोश्चुः" इति गकारस्य जकारे, गमहनजन-इति. 
उपधाकारस्य लोपे, सस्य सत्वे विसर्गे च "जग्मतुः" इति । 
'१म्‌' घातो इवाणि-- । 
लटि- गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति । गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ । गच्छामि, 
गच्छावः, गच्छामः । लिदि-जगाम, जग्मतुः, जग्मुः । जगभिथ-जगन्य, जग्मुयः, जग्म । 
जगाम-जगम, जग्मिव, जग्मिम । लुटि-गन्ता, गन्तारौ, गन्तारः । गन्तासि, गन्ता- 
स्थः। गन्तास्थ। गन्तास्मि, गन्तास्वः, गन्तास्मः। लृटि- गमिष्यति, गमिष्यतः, गमि- 
ष्यन्ति । गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ । गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः । 
१--शचित्‌ पर मँ रहे तो इष्‌ , गम्‌, यम्‌-धातुओं को “छः भदे होता है , २-अजादि 
कित्‌, डित्‌ प्रत्यय प्र म रहे तो गम, हन्‌, जन्‌, खन्‌ भौर घसत कौ उपधा कालोप होता 


अङ्परमेंदहोतो नदीं होता है। 3--परस्मेपदमे गम्‌ धातुसे परे सादि आध॑षातुकको 
श्ट्‌ का भागम होता है । 











५ 


टेरेत्वं स्यात्‌ । एधते । 


. ऋच्छत्यन्तस्तत आम्‌ स्याल्किटि । ^~ 


१-परस्मैपद में रयन्‌ विकरण पुषादि, दूयुतादि तथा लृदित्‌ धातुओं से परे चङ को “अङ्‌” 


भदेश होताहै। ४--रित्‌ रकार के स्थान मै जो “धास्‌' उसको से" आदेश्च होता है। 








रा 7.21: ` ॥ ^ 1 ब 


तिङन्ते ञजादिप्रकरणम्‌ । १२७ 


पुषादिद्युता दलृदितः _ परस्मैपदेषु ३ । १। ५५ ॥ "यन्विकरणपुषा- 
देचयुतादेटृ दितश्च परस्य च्छेरङ्‌ स्यात्‌ परस्मेपदेषु । अगमत्‌ । अगमिष्यत्‌ । 
।\ इति परस्मेपदिनः ॥ 
अथात्मनेपदिनः । 
एष वृद्धो । 
टित आत्मनेपदानां टेरे ३।४।७९॥ टितो टस्यात्मने पदानां 


आतो डितः ७ । २। ८१।॥ -अतः परस्य ङितामाकारस्य इय्‌ स्यात्‌ । 
एधेते । एधन्ते । 

थासः से३।४। ८०।॥ टितो लस्य थासः से स्यात्‌ । एधसे । 
एवेथे । एषेध्वे । अतो गुणे । एधे । एधावहे । एधामहे । 

इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः २। १।३६॥ “इजादिर्यो धातुगुरुमान्‌ 


लोटि--गच्छतु-गच्छतात्‌, गच्छताम्‌, गच्छन्तु । गच्छ-गच्छतात्‌, गच्छतम्‌, 
गच्छत । गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम । लङ्--अगच्छत्‌, अगच्छताम्‌, अगच्छन्‌ । 
अगच्छः, अगच्छतम्‌, अगच्छत । घगच्छम्‌, अगच्छाव, अगच्छाम । विधिलिड़-- 
गच्छेत्‌, गच्छेताम्‌, गच्छेयुः । गच्छेः, गच्छेतम्‌, गच्छत । गच्छेयम्‌, गच्छेव, 
गच्छेम । आशीलिङ्-- गम्यात्‌, गम्यास्ताम्‌, गम्यासु: । गम्याः, गम्यास्तम्‌, 
गम्यास्त । गम्यासम्‌, गम्यास्व, गम्यास्म । लङि--धगमत्‌, अगमताम्‌, मग- 
मनू । अगमः, श्रगमतम्‌, अगमत । प्रगमम्‌, अगमाव, अगमाव । लृडि-भ्रगमि- | 
ष्यत्‌, भगमिष्यताम्‌, पभगमिष्यनु । भ्रगमिष्यः, श्रगमिष्यतम्‌, अगमिष्यत । अग- 
मिष्यम्‌, अगमिष्याव, अगमिष्याम । 


आदेश्च होता है । इति परस्मैपदिनः । एधनवृदधि-बद्ने मे । र-टकार शत्॑श्ञक लकार 
सम्बन्धौ आत्मनेपदके टि को एत्व होता है । ई--अत्‌ से परे ङित्सम्बन्धी भाकार को इय्‌ 


८५--ऋच्छ्‌ षातुसे भिन्न जो गुरुमान्‌ ( यरु ) श्जादि धातु उक्षप्ते आम्‌ होताहै छिद्‌ 
पर्‌ रहते । ( बहुत्रीहि समास्केदो भेद होते है । तदशुणक्विक्ञान बहुव्रीहि, अतदुयुण 
सविश्ञान बहुव्रीहि । जैसे--“लम्बकणं मानयः यह प्रथम क्रा उदाहरण है । 'ृष्टसागरमानयः 
यह द्वितीय का ) “जम्प्रत्ययवत्‌ भी द्वितीय का उदाहरण है उसी को बताते है कि~ 




















१२८ लघुषिदान्तकोमदी 


अग्प्रत्ययवत्कृजोऽनुप्रयोगस्य ११३ । ६२ ॥! "आम्प्रत्ययो = 
द्गणसंविज्ञानो बहुत्रीहिः । -आस्प्रकरत्या तुल्यमनुप्रयुज्यसानात्‌ क जोऽप्या- . 
त्मने पदं स्यातु । 

लिटस्तक्लयोरेश्िरेच्‌ ३।४। ८१ ।॥ -लिडदेरयोस्तक्षयोरेश्‌ इरेजि- 
त्येतावादेशौ स्तः । एधाच्चक्रे ! एधाज्क्राते । एधाञ्चक्रे) एधाञ्चकरषे । 
एधाञ्चक्राथे 

इणः घोध्वलृङलिटां 'धोऽङ्कात्‌ ८ । ३ । ७८ । “इण्णन्ताद द्भात्परेषां 
| ~ घस्य ठः स्यात्‌ । एधाञ्चक्रे । एधाञ्चक्रे । एधा ञ्करवहे । 
एधाच्चकरमहे 1 एधाम्बभूव । एधामास । एधिता 1 एधितारौ । एधितारः। 
एधितासे । एधितासाथे । 
धिच ८।२।२५॥ "वादौ प्रत्यये परे सस्य लोपः स्यात्‌ । एषि 
ताघ्वं | 






एषाञ्चके--एष्‌ धातोलिटि “इजादे गुरुमतोऽनृच्छः इति-घ्रामि, “भासः! 
इति लिटो लकि, "एध्‌ आम्‌' इति स्थिते, छृच्दानुप्रयुज्यते छिटि' इति किट्परक- 
कजोऽनुप्रयोगे, “छिटस्तञ्चयोरेदिरेच्‌' दति-एडि, अनुबन्धलेपे, “छिटि धातोः 
भ्यासस्य' इति क्र" इत्यस्य द्वित्वे "उरत्‌ इति-अत्वे रपरे च कृते, हरादिरेषे, 
“एध्‌ आम्‌ क कृ ए" इति जाते, (कुदोश्ुः' इति पूवंककारस्य चकारे, अनुस्वारे, 
परसवर्णं, यणि च कते “एष्ाञ्चक्र' इति । 

एधाञ्कृदवे--एष्‌' धातो्खिटि “इजादेश्च गुरुमतो--' इत्यामि, भरामः इति 
किटो लुकि, @कृञ्चानु--' इति लिटपरकङरमोऽनुप्रयोगे, कनो जित्वादुमयपदे प्रा, 
“आम्प्रत्ययवक्छरनोऽनुप्रयोगस्य' इति नियमेन लिटः स्याने आत्मनेपदसंज्ञकं ध्वमा- 
दे, "लिटि धातोः इति द्वित्वेऽभ्यासादिकार्ये, !रित॒ आत्मनेपदानां टेरे" इति 
टेरेत्वे, “इणः षीध्वम्‌--इति धस्य ठकारे, मकारस्यानुस्वारे परषषवणं च कृते 
एधाञ्चकृढवे' इति 1 





१--आम्‌-प्रत्यय हो जिसमे रेरा अतदयुण संविज्ञान बहुव्रीहि ८ य्ह जानना चाहिये ) 
है । २--आम्‌ प्रकृतिक ८ एधादि धाठु ) कै तुस्य अनु ( पदचात्‌ ) प्रयुज्यमान ( प्रयोग 
किये जाने वाले ) करन्‌ से भी आत्मनेपद होता है! 3-लिट्‌ के स्थान मे आदेदरूपी तत , 
को “एदा › एवं “क्ष को इरेच्‌ अदेश होते है । ४--इण्‌-अन्त अङ्ग से परे षौ ध्वम्‌ तथा इड 
लिट्‌ सम्बन्धौ धकार को ठकार होता है \ ५--धकारादि प्रत्ययप्रमे दोतो सकारकं 
लोप ोताहै। 














तिङन्ते भ्बादिप्रकरणम्‌ । १२६ 


ह एति ७ । ४ । ५२ ।॥ "तासस्त्योः सस्य हः स्यादेति परे । एधि- 
ताहे । एधितास्वहे । एषिस्तास्महे । एधिष्यते । एधिष्येते । एधिष्यन्ते । 
, एधिष्यसे । एधिष्येथे । एधिप्यघ्वे । एधिष्ये । एविष्यावहे । एधिष्यामहे । 
१ आमेतः ३।४।९० ॥ लोट एकारस्य आम्‌ स्यात्‌ । एधताम्‌ । 
एेताम्‌ । एधन्ताम्‌ । 
सवाभ्यां वाऽमौ ३।४। ९१ ॥ सवाभ्यां परस्य लोडेतः करामाद्राऽमौ 
स्तः । एधस्व । एयेधास्‌ । एषघ्वम्‌ । 
एत ए ३।४।९३॥ °लोड्त्तमस्य एत एे स्यात्‌ । एधं । एधावहे । 
एधामहे । आटश्च । एेघत । एधेताम्‌ । एेधन्त । एेधथाः । एधेथाम्‌ । एेव- 
व्वम्‌ । एेधे । एेधावहि । एेामहि 
| किडः सीयुट्‌ ३।४। १०२॥ [ “लिडमदेलानां सीयुडागमः स्यादा- 
त्मनेपदे | । सरोपः । एधेत । एधेयाताम्‌ । 
सस्य रन्‌ ३।४। १०५॥ ‹छिडे षस्य रत्‌ स्यात्‌ । एषेरन्‌ । एषेधाः। 
एधेयाधाम्‌ । एषेध्वम्‌ । 
. इटोऽत्‌ ३ । ४ । १०६ ॥ उ लिडदेशस्य इटोऽत्प्यात्‌ । एधेय । एधेवहि 
एधेमहि । 
सुट्‌ तिथोः ३। ४ । १०७ ॥ -लिङस्तकारथकारयोः सुट्‌ स्यात्‌ । 
यलोपः ¡ आधंधातुकत्वात्सखोपो न । एधिषीष्ट । एधिषीयास्ताम्‌ । एवि- 
॥ रन्‌ । एधिषीष्ठाः । एधिषीयस्थाम्‌ । एधिषीध्वम्‌ । एधिषोय । एषिषी- 
(त । एधिषीमहि । एेधिष्ट । एेधिषाताम्‌ । 


एधस्व-- एध्‌ धातोर्खोटि, तस्य थाम्‌ प्रत्यये, तस्य च “थासः से" इति सि 
8 आदेशे, "कतरि शप्‌” इति शपि, अनुबन्धरोपे, “सवाभ्यां वामौ' इति एकारस्य 
वकारे "एधस्व' इति ; 
एषे- एध्‌ धातोर्लोटि तस्य-इडादेशेऽनुबन्धलोपे, कतंरि शप्‌' इति इपि 
१--एकार पर मे रहे तो तास्‌ प्रत्यय ओर अस्‌ धातु सम्बन्धी 'स' को "ह" अदेश होता 
हे । २-लोर्‌ सम्बन्धी एकार को आम्‌ आदेश्च होता है। ३--सक्रार, वकारसे परे लोर 
` सम्बन्धी एकारको क्रमसेव ओरम अदेश होता है। ४-लोट्‌ सम्बन्धी उत्तम पुरुष के 
एकार को पेकार होता है । ५ लिङ से सीयुट्‌ का आगम होता है आत्मनेपद मे । ६- लिङ 
सम्बन्धी अके स्थानम भरन्‌ होता है। लिडादेश इट्‌ को अत्‌ अदेश होता है। 
८- जिद्‌ सम्बन्धी तकार, धकार से सुट का आगम होता है । 
& ल० कौ० 























९३० | लचुसिदान्तकसृदो 


आत्मनेपदेष्वनतः ७ ॥ १ ।५। ¬अनकारात्परस्यात्मनेपदेष॒ ज्चस्य 

अदित्यादेदाः स्यात्‌ । एेधिषत । एेधिष्ठाः । एेधिषाथास्‌ । एेधिदूवम्‌ । 

एेधिषि 1 एेधिष्वहि । एेधिष्महि । एेधिष्यत । णेधिष्येताम्‌ । एेधिष्यन्तं । 

एेधिष्यथाः । एेषिष्येथाम्‌ । एेधिष्यध्वम्‌ । एेधिष्ये । एेधिष्यावहि । पेधिष्या- 
महि 1 कतु कान्तौ । 

कमेणिडः ३। १।३०। कमेणिङः स्यात्स्वाथं 1 डिन्त्वात्तङ्‌ । कामयते । 

अयामन्ताल्वाच्येल्न्विष्णुषु ६ । ४ । ५५ 1 - आम अन्त आसु आय्य 
इत्नु इष्णु-एष॒ णेरयादेशः स्यात्‌ 1 कामयाच्चक्रं । आयादय इति णिङ्‌ वा । 
चकमे । चकमाते । चकमिरे । चकमिषे । चकमाथे । चकमिध्वे । चकंमे । 
चकेमिवहे । चकमिमहे । कामयिता-कमिता । कामयितासे । कामयिष्यते, 
कमिष्यते । कामयताम्‌ । अकामयत । कामयेत्‌ । कामयिषीष्ट । 
 विभाषेदः ८।३।७९॥ “दण: परो य इट्‌ ततः परेषां पीध्वंलुः 
लिटां धस्य वा ढः स्यात्‌ । कामयिषीद्वस्‌, कामयिषीष्वस्‌ । कमिषीष्ट । 
कमिषीध्वम्‌ । 

णिध्िद्रल्भ्यः क्तरि चडः ३। १।४८। “प्यन्तात्‌ श्रयादिभिश्च 
च्छेश्चङः स्यात्‌ क्रथं दडः परे 1 “अ कामि अ त' इति स्थिते- 

णेरनिटि ६ । ४। ५१॥ 'अनिडादावाधेधातुके परे णेखछोपः स्यात्‌ । 





परनुबन्धलोपे, “दितं आत्मने-६* इति टेरेत्वे, “एत एे" इति एकारस्य--एकरारे 
वृद्धो च "एध" इति । 

एेधिदवम्‌-एध्‌ धातोः तस्य "तिष्ठ स्‌-०" इति घ्वभि, “च्छि लिः" दति च्छो 
“च्छः सिच्‌" इति सिचि अनुबन्धलोपे, “भ्राडजादीनाम्‌' इति आटि, 'आटश्च' इति 
वुद्धो, (आधधातुक -०* इतीटि, "धि च' इति सस्य लोपे, “इणः षीष्वम्‌- ०" {इति 
धस्य ढकारे 'देधिदवम्‌' इति । + 


१-अकार से परे नदींदो एसाजां "क्लः उसके स्थान मे अत्‌ आदेश होता है । कमु 
| ष्च्छा करने अर्थं मँ । २--स्वाथं मे कम्‌ धातु से णिङ्‌ प्रत्यय होता है| ३२--आम्‌, अन्त, . 
आलु, आय्य, इत्नु, ष्णुं आदि प्रत्यय परे रते “णि, के स्थान मँ “अय्‌, आदेश होता है । ` 
४--इण से परे जो श्ट उससे परे षीध्वं या टुडः लिट सन्बन्धी धकार उसको टकार विकर्ष 
सते होता रै। ५-करत्र॑थंकलुढपरम षशोतो ण्यन्त से तथा श्रि, द्र, ख धातुओं सेपरे 
च्ठिको चङ अदेश होता है। &-जिक्तके पहले इट न हो ेसा आधधातुक परमे हो 
तोणिक्ालेप दता दहै) 











न फ 





(1 
तिङन्ते भ्वादिघ्रकरणम्‌ । १३ 
णौ चडन्युपघायां द्धस्वः ७।४। १ ॥ "चङ्‌ परे णौ यदङ्खं तस्यो- 
पधाया हस्वः स्यात्‌ । 
चङि ६! १। ११॥ च्चिः परेऽनभ्यासधात्ववयवस्येकाचः प्रथमस्य 
दे स्तोऽजादेस्तु हितीयस्य । 
सन्वल्लघुनि चङ्परेऽनग्लोपे ७। ४।९३॥ चङ्परे णौ यदद्धं तस्य 
योऽभ्यासो घुपरस्तस्य सनीव कायं स्याण्णावग्छोपेऽसति । 
सन्यतः ७ । ४ 1 ७९ ॥ *अभ्यासस्याऽत इत्‌ स्यात्‌ सनि 1 
दीर्घो छ्घोः ७ ! ४ । ९४11 ~लघोरभ्यासस्य दीघ: स्यात्‌ सन्वद्धाव- 


` विषये । अचीकमत । णिङभावपक्षे-- £&कमेश्च्छेश्चङः वाच्यः । अचकमत । 
 अकामयिष्यत-अकमिष्यत । अय गतौ । अयते । 


अचीकमत--लुप्रानुंबन्धक-इच्छाथंक-कम्‌' इत्यस्मात्‌ "आयादय आधधातुके 
वा' इति नियमेन करमेणिङ' इत्ति वकल्मिके णिडि, “अत उपधायाः इति वृद्धौ 
कामि इत्यस्य (प यन्ताः-'इति धातुत्वेन लुडि, तस्य ^त" आदेशे, लुड्ख्ड- 
इत्यडागमेऽनुबन्धछोपै, “च्लि लुडि" इति च्छौ, 'शिश्िद्रलुभ्यः-०' इति चडि, 
अनुबन्धलोपे, “णेरनिटि इति-इकारलोपे, णौ चड्युपधायाः-०". इति उपधा- 
ह्रस्वे, "चडि." इति द्वित्वेऽम्यासादिकार्ये, “सन्वल्लघुनि-' इति सन्वद्मावे, “सन्यतः' 
इतीत्वे, "दीर्घो ठघोः' इति दीघं (अचोकमत' इति । 

कम्‌' घातोः स्पाणि-- 

लटि --कामयते, कामयेते, कामयन्ते । कामयसे, कामयेथे, कामयध्वे । कामये, 
कामयावहे, कामयामहे । लि.ट-क्रामयाच्क्र-चकमे, कामयाञ्चक्राते-चकमाते,काम- 
याञ्चङ्गिरे-चकमिरे । कामयाञ्चकृषे-चकमिषे, कामयाञ्चक्राथे-चकमाथे, कामया- 
श्वकृदवे-चकमिध्वे । कामयाञ्चक्र-चकमे, कामयाञ्चक्कवहे-चकमिवहे, कामयाञ्च- 


कमहै-चकमिमहे । लुटि--कामयिता-कमिता, कामयितारौ-कमितारौ, कामयितारः- 


१-चद्परक णपरम हो तो अङ्गकी उपधाको हस्व होतादहै। ₹-चङ्‌ पर 
रहे तो अभ्यास सेभिन्नजो घातु का अवयव प्रथम एकाच्‌ उसको दत्व होता दै ओर अजादि 
धातु के द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्व होता है। --णि परे रहते यदि अक्‌कालोपन हज 
तो चडपरक णि परे जो अङ्ग, उसका जो लघुपरक अभ्यास, उसको सन्वद्भाव ( सन्‌ की 
तरह काय ) होता है। सन्‌ परमे हो .तो अभ्याप्त के 'अकार' को “हकार होता है । 


, ५--सन्वद्माव के विषय मे लघु भभ्यास को दीं होता है । ६--क्म्‌ धातुसेपरेच्छिको 


चदं भदे होता है । 





१२२ ल बुसिदान्तकौमुदी 


उपसर्भस्याऽ्यतौ ८ \ २1 १९ \ +अयतिपरस्योपसगेस्य यो रेफस्तस्य 
खत्वं स्यात्‌ \ प्टायत्ते । पलायते 1 
| दयायासश्च ३1 ११ २३७ \\ य्दय्‌ अय्‌ आस्‌ एभ्य आस्‌ स्याट्ठिटि । 
। = अयाञ्चक्रे । अयिता 1 अयिष्यते । अयताम्‌ । आयत । अयेत } अ्यिषीष् | 
। विभाषेटः \ अथिषीदवम्‌-अयिषीष्वम्‌ | आयिष् । आयिदट्वम्‌--अःपिध्वम्‌ । 
 अआयिष्यत ॥ द्यूत दीप्तौ । योतते । 
| दतिस्व्योः सम्प्रसारणम्‌ ७! ४१ ६७ ।॥ -अनयोरमभ्यासस्य संप्र 
सारणं स्यात्‌ ) दियते | | 





कमितार: 1 कामवितात-कमितासे, कासयितासाथे-कमितासाथे, कामयिताघ्ते-कपि- 
त्वे 1 कामयिताहे-कमिताहे, कामयितास्वहे-कमितास्वहे, कामयितास्महे-कमि- 
तार्मह्‌ । लटि --कामिष्यते-कमिष्यते, कामयिष्येते-कमिष्येते, कामयिष्यन्ते-कमि- 
ष्यत्ते । कामयिष्परसु-कमिष्यते, कामयिष्येये-कमिष्येधे, कामयिष्यध्वे-कमिष्यध्वे । 
कामयव्य-कमिष्ये, कानयिष्यावहे-कमिष्यावहे, कामयिष्यामहे-कमिष्यामह्‌ । 
लोटि--कामयताम्‌, कामयेताम्‌, कामयन्ताम्‌ । कामयस्व, कामयेधाम्‌, कामयध्वम्‌ । 
काम्यं, कामनयावरै, कामयामहे । लडि--श्रकामयत, अकामयेताम्‌, अकामयन्त । 
अकामयथाः, अक्रामयेथाम्‌, अक्तासयघ्तम्‌ । धकामये, अकामयावहि, अकामयामहि। 
विधिलिङ्-- काम्येत, कामयेयाताम्‌, कामयेरन्‌ 1 कामयेधाः; कामयेयाथाम्‌, 
कामयेध्वम्‌ । कामयेय, कामयेवहि, कामयेमहि } आर्शोलिड़-कामयिषीष्ट-कमिषीषट, 
कामथिषीयास्ताम्‌-ऊमिषीयास्ताम्‌, कामयिषीरनू-कमिषोरन्‌ । कामयिषीष्ठाः-कमि- 
षोष्ठाः, कामयिषौयास्थाम्‌-कमिषोयास्थाम्‌, कामयिषीद्‌वम्‌-कामयिषीष्वम्‌ कमि- 
षीध्वम्‌ ¦! कामयिषोय-कमिषोय, कामयिषीवहि-कमिषोवहि, कामयिषोमहि-कमि 
षीमहि । जुडि--अचीकमत-अचकमत, प्रचीकमेताम्‌-अचकमेताम्‌, अचीकमन्त- 
अचकमन्त । अचौकमथाः-अचकमथाः, अचीकमेथाम्‌-अचकमेयाम्‌, श्रचीकमघ्वम्‌- 
अचकमघ्वम्‌ । अचोकमे-भ्रचकमे, अचीकमावहि-अचकमावहि, अचीकमापहि- 
अचकमामहि ! लृडि--अरकामयिष्पत-अकमिष्यत, अकामयिष्येताम्‌-अकमिष्येताम्‌, 
अकामयिष्यन्त-अकमिष्यन्त 1 अकामयिष्यथाः-अकमिष्यथाः, भरकामयिष्येथाम्‌- ` 
मकमिष्वेथाम्‌, अकरामयिष्वघ्वम्‌--श्रकमिष्यध्वम्‌ 1 श्रकामयिष्ये~-अकमिष्ये, ` 





१-अय्‌ धातु हो पर में जिक्तके देसे उपसग के रेफ का लकार होता है । २-डिय्‌ परे रहते 
दय्‌ अय्‌ आस्‌ धातुम ते आम्‌ होता है। ३-चुत्‌ एवं स्वप्‌ धातु के अभ्यास को स्रः 
सारण होता है । 








तिङन्ते भ्वादिप्रकरणन्‌ । १३३ 


चुड्यो लुडि १।\३।९१॥ "चुतादिभ्यो लड परस्मेपदं वा स्यात्‌ । 
पषादीत्यङः । अद्युतत्‌-अद्योतिष्ट । अद्योतिष्यत । एवस्‌ श्विता वणे । जिमिदा 


स्नेहने । निष्विदा स्नेहनमोचनयोः । मोहनयोरित्यिके । नजिक्ष्विदा चेत्येके । 


रुच दीप्तावभिप्रीतौ च । घुट परिवतंने । शुभ दीप्तौ । क्षुभ सञ्चलने । 
णम्‌ तुभ हिसायाम्‌ । संघु ध्वंसु रयु अवखंसने । ध्वंसु गतौ च । लम्भ 
विद्वासे । वृतु वत्तंने । वतते । ववृते । विता । 

तुः स्यसनोः १।३।९२॥ वृतादिभ्यः पञ्चभ्यः परस्मंपदं वा 
स्यात्स्ये सनि च । 

न वृद्धूयश्च तुभ्येः ७।२॥ ५९ ॥ वृतुवुधुश्वधुस्यन्दभ्यः सकारादेराधं- 
धातुकस्येण्‌ न स्यात्‌ तडानयोरभावे । वत्स्यंति-वतिष्यते । वतंताम्‌ । अव- 
तंते । वतत । वतिषीष्ट । अवतिष्ट। अवत्स्यंत्‌-अवतिष्यत । दद दाने । ददते । 

न शसददवादिगुणानाम्‌ ६।४। १२६॥। शसेददेवंकारादीनां गण- 
राब्देन विहितश्च योऽक्रारस्त॑स्य एत्वाभ्यासलोपौ न स्तः । दददे । दददाते । 
दददिरे । ददिता । ददिष्यते । ददताम्‌ । अददतं । ददेत । ददिषीष्ट । अद- 
दिष्ट । अदंदिष्यत । त्रपूष्‌ लज्जायाम्‌ । त्रपते । 

तफल भजत्रपन्च ६ \ ४। १२२ ।\ ^एषामत एत्वमभ्यासलोपश्च स्यात्‌ 


किति लिटि सेटि थलि च। तेपे} त्रपिता, चप्ता। तरपिष्यते, तप्स्यते । 


प्रकामयिष्यावहि-अकमिष्यावहि, अकासयिष्यामहि-अकमिष्यामहि । 

वत्स्यंति- उकारेत्संज्ञक वृत्‌-धातोदंटि, अनुबन्धलोपे, सस्यताषौ लुटः" इति 
स्यप्रत्यये, आधंधातुकस्य ड वलादेरिति प्राघ्तस्येटो (न वृदुभ्यश्चतुम्यंः" इति तिषिधे 
(पुगन्तलधूपधस्य च' इति गुणे, “उरत्‌' इति रपरे च कृते 'वह्स्यंति' इति । अलत्मने- 


पदश्रयोगे तु इड मवत्येव, तेन 'व्तिष्यते' इति । 


१--यतादि स परे लुङ को परस्मेपद विकल्पसे होता है रुचनप्रकादा तथा मन को 
अच्छा क्गना । घुटन्दक हौ पदाथं का बारम्बार घषेण करना । क्षुम=अपने स्वभाव से विरुद्ध 
व्यापार करना, जंसे कन्ध व्याकु । यदह लोकप्रसिद्ध है । सखरंस, न्नंस, ध्वं स-नीचे गिरना । ठृत 
=सत्ता । २-स्य या सन्‌ प्रत्यय परमे रहे तो वृत्‌-आदि पाँच ध।तुओं से परस्मैपद विकल्प से 
शेता है । ३-तङः ओर आन से भिन्न स्थल मे वृत्‌, वृध्‌ , शरध , स्यन्द्‌ धातुओं से परे सका- 
रादि माधधातुक से ष्ट का आगम नदीं होता है। ददन्दान, देने अथै मे। ४--श्‌-दद्‌ 
एवं वकारादि धातुओं एवं गुण शब्द से किया गया जो अकार उसको एत्व तथा अभ्यासः 
रोप कायं नदी होते ह । त्रपनलञ्जा अथं मे । ५-कित्‌ लिट्‌ एवं इट्‌ सुहित थल्‌ परे हो तो त्‌, 








१३४ लचुसिद्धान्तकोमुदो 


*तपताम्‌ ! अत्रपत । ऋपेत । त्रपिषीष्ट, चप्सीष्ट | अत्रपिष्, अच्रप्र । अत्र 
| › अक्रप्स्यत । 








।! इत्याट्मनेपदिनः ॥ 
अथोमयपदिनः 
, निर्‌ सेवायाम्‌ । श्रयति-श्रयते | रिध्राय-रिधिये । श्रयिता । श्रविप्यति- 
श्रयिष्यते ! श्रयतु, श्रयताम्‌ 1 अश्रयत्‌-अशधयत । श्रयेत्‌-्रयेत | श्रीयात्‌- 
श्रयिषीष्ट । चङ्‌ । अयिश्ियत्‌, अरिध्ियत । अध्रयिष्यत्‌, अश्चविष्यत । 
भृञ्‌ भरणे भ्रति, भरते । वभार । वश्रतुः । ब्रभ्रुः | वमर्थ । बभृव | 
वभूम । वश्च । बभृषे । भर्तासि, भतसि । भरिष्यति, भरिप्यते ! भरतु, 
` भरताम्‌ । अभरत्‌, अभरत । भरेत्‌, भरेत] 
रिङ्‌ शयणग्लिडक्षु ७ । ४1 २८ ॥ "दो यक्रि यादावाधंधातुकरे लिड 
च चत रिडदेदः स्यात्‌ । रीडिः प्रकृते रिद्विधानसामय्थरिीर्घो न । 
भ्रियात्‌ | । | | 
उश्च १।२।१२॥ ऋवर्णात्परौ खादी लिडसियौ कितौ स्तस्तङि । 
मृषीष्ट । भृषीयास्ताम्‌ । भुषीरन्‌ । अभार्षीत्‌ । अभार्‌ । अभाषुः। 
अभार्पीः | अभरषटम्‌ । अभाष्ं | अभाषंम्‌ । अभाष्वं । अभाष्मं | 
हस्वादद्धात्‌ ८ । २१ २७॥ सिचो रोपः स्याज््लि । अभृत । ` 
अभृषाताम्‌ । अभरिष्यत्‌, अभरिष्यत । हुन्‌ हरणे । हरति, हरते । जहार, 





अि,श्रयत्‌--ध्रियो लुडि, तस्य तिपि, “च्छि लुडि" इति च्ल, "णिश्चिद्रुल्ुभ्यः 
कतरि चड्‌' इति न्लेधडि, अनुबन्धलोपे, "चड़" इति “धि इत्यस्य द्वित्वे, 
अम्यासादिकाये, “लुडलङ्‌-°" इति अडागमेऽनुबन्धलोपे, (अचिश्नुधातु-०' इत्या- 
दिना-इयङ़ अनुबन्धलोपे “इतश्च' इति तिप इकारस्य लोपे "अशिधरियत्‌' इति । 

जहार-हरणा्थक हधातोिटि, तस्य॒ तिपि, (परस्मेपदानाम्‌'-° 





| फल, अज, त्रप धातुओं के अकार को एत्व एवं अभ्यासलोप होता दै । इत्यात्मनेपदिनः। 
धिल्‌=सेवा अथं भमै । मृज्‌=मरण पोषण अथ॑ मे । 

| १--राकार यक्‌ एवं यकारादि अधंधातुक लिटि परमैद्ातो ऋकारको रिड अदे 

। होता है । २--अत्मनेपद मँ, क्ललादि लिङ भौर किच , कित्‌ संज्ञक होते ह । २-ञ्चल्‌ पर में 

हो तो इस्वान्त अङ्गसे परे जो सिच्‌ उसकालोपदहोतादै। हन्‌ =चोरी-डाका अथंमे। 








तिङन्ते भ्वादिप्रकरण+ । १३४ 


ज्व । जहथं । जद्धिव } जहिम । जह्िषे । हर्तासि, हतपसि। हरिष्यति, हरि- 
ष्यते । हरतु, ह रताम्‌ । अहरत्‌, अहरत । हरेत्‌", हरेत । द्ियाद्‌, हृषीष्ट । 
हृषीयास्ताम्‌ । अहार्षीत्‌ , अहत । हरिष्यत्‌, अहरिष्यत । 

धञ्‌ धारणे । धरति, धरते । णीम्‌ प्रापणे । नयति । नयते । इपचष्‌ 
पके । पचति, पचते । पपाच । पेचिथ, पपक्थ । पक्तासि, पक्तासे । 

भज सेवायाम्‌ । भजति, भजते । बभाज, भेजे । भक्तासि, भक्तासे । 
भक्ष्यति, भक्षयते । अभाक्षीत्‌, अभक्त । अभक्षातास्‌ । यज देवपूनासद्धति- 
करणदानेषु । यजति, यजते । 

लिटयभ्यासस्योभयेषाम्‌ ६। १। १७॥ वच्यादीनां ग्रह्यादीनां 
चाऽभ्यासस्य सम्प्रसारणं स्याल्लिटि । इयाज । 

वचिस्वपियजादीनां किति ६। १। १५॥ व्चिस्वप्योयजादोनां च 
सम्प्रसारणं स्यात्‌ किति । ईजतुः । ईजुः । इयजिथ, इयष्ठ । ईजे । यष्टा । 


इति गल्यनुबन्धरोपे, “किटि धातोरनभ्यासस्य इति द्वित, पूर्वोऽभ्यासे “उरत्‌' 
इति चऋवरंस्याकारे रपरे च कृते, “हलादिः दोषः" इति हल्छोपे, (कुहोशरुः" 
इत्यम्यास-हकारस्य क्षारे, “अम्यासे चच" इति चत्व, (अचो ल्णिति' इति वृद्धौ 
रपरे च कृते (जहार' ६ति । 

इयाज--यज्‌ धातोः परोक्षे किटि, तस्य स्थाने तिपि, तिपो णचि, अनुबन्ध- 
लोपे, “छिदि धातोरनम्यासस्य' इति दित्वे, अभ्यासत्वे हलादिशेषे च कृते, 
“लिट्यम्यासस्योमयेषाम्‌' इत्यम्यासयकारस्य सम्प्रसारणे, सम्प्रसारणाच्च" इति 
पवूपे, “अत उपधायाः" इत्युपधावृद्धौ कते "द्याज' इति । 

ईजतुः- यज्‌ धातोकिटि तस्य तसि, तसोऽतुसि च इते, लिटि धातोरन- 
भ्यासस्य' इति द्वित्वे प्राक्षे “सम्प्रसारणं तदाश्रयश्च कायं बलवत्‌" इति न्यायेन 
पूवं “वचिस्वपियजादीनां किति" इति सम्प्रसारणे पूवख्ये च कृते, द्ित्वा- 
भ्यासादिकार्ये, सवणंदीधं, सस्य रुत्वे विसगें च "ईजतुः" इति । 








धृन्‌ =धारण करने अथं मे । णीन्‌ =ले जाने, ढोने अथं मे । पचनपकाने, रसोई आदि बनने 
अर्थं म । भजनसेवा करने मे । 
 १--यजनपूजा, सत्सङ्गति करना, दान देना । र-लिद्‌ ल्कारपरमे दो तो वच्यादि 
` भर ग्रह्यादि धातुओं के अभ्यास का सम्प्रसारण होता है । ३-कित्‌ परे रहते वच्‌ , स्वप्‌ 
नीर जादि धातुओंको सम्प्रसारण होता है। 





१३६ लघुसिढान्तकौसुदी 


खदढोः कः लसि ८।२।४१॥ "षस्य ठस्य च कः स्यात्सकारे। 
यक्ष्यति, यक्ष्यते \ इज्यात्‌, यक्षीष्ट 1 अयाक्षीत्‌, अयष्ट । वहू प्रापणे । वहति 
वहते \ उवाह । उग्हतुः । ऊहुः । उवहिथ । 

छ्षस्तथोर्धोऽधः ८।२।४० ॥ क्षः परयोस्तथोधेः स्याच्च तु दधातेः। 

ढो दे रोपः ८।३ १ ३ ॥ 3[ ठस्य रोपः स्याडढे परे ] । 

खहिवहोरोदवणंस्य ६१३ । १९२ *अनयोरवणंस्य ओत्स्याडढ- 
रोपे } उवोढ । उषे । वोढा 1 वक्ष्यति । अवाक्षीत्‌ । अवोढास्‌ । अवाक्षुः । 
अवाक्षीः । अवोढम्‌ । अवोढ । अवाक्षमर्‌ । अवाक्ष्व । अवाक्ष्म \ अवोढ । 
अवक्षातास्‌ । अवक्त । अवोढाः । अवक्षाथामर । अवोद्वम्‌ । अवक्षि । 
अवक्ष्वहि । अवक्ष्महि। 

।। इति तिङन्ते भ्वादयः ॥ 


न> 0 


उवोढ-- वह्‌. धातोिटि क्टस्सिपि थलि, “लिटि धातोरनभ्यासस्य" इति 
हित्वेऽम्यासादिकार्ये, “होढः इति हस्य दत्वे, श्षषस्तथोर्घोऽघः' 


इति स्य धत्वे, 
टना ष्ट्रः" इति ष्टूत्वेन धस्य कारे, टो ढे लोपः इति पूवंढकारस्य, खोपे, 
“सहिवहोरोदवणस्य' इति वकारोत्तरवत्यंकारस्य--ओकारे, “लिट्यम्यासस्यो- 


भयेषाम्‌ ” इति पुवंवकारस्य सम्प्रसारणे, “सम्प्रसारणाच्चेति' पूवंख्पे “उवोढ इति । 

बोढा-- वह्‌. धातोदुटि तस्य तिप्यनुबन्धलोपे, स्यतासी -ठ्टोः' इति 
तासि, लृटः प्रथमस्य डारौरसः" इति तिपो उदे, चुहू" इति उकारस्यत्सज्ञायां 
तस्य लोपः' इति रोपे, डित्वसामर्थ्यादमस्यापि टेकपि, “हो ढः' इति हस्य दत्व, 
(भषस्तयोर्धोऽघः' इति तकारस्य धकारे, ष्टूना ष्टुः" इति ष्टूत्वेन धस्य उत्वे, "दोढे 
लोपः" ढलोपे, 'सहिवहोरोदवणंस्य' वकारोत्तरवत्यंकारस्य ओकारे "वोढा" इति । 

इति भ्वादिप्रकरणम । 
> 0 । 

१-सकार परमदहोतोषओरदटको क दोता दै। वहन्डोने के जने अथै २ 
द्यप सेपरे तकार, थकार को धकार दहोताहै,धा धातु को द्लोडकर । ३--ढकार परमहो 


तो ठकार का लोप होता है। ४--ढकार के लोप दोने पर सह्‌ ओर वद्‌ धातु के अकार्‌ 
को ओकार होता ह । 





[ भ्वादविप्रकरण समाप ] 
न> ०८८ 











तिङ्न्तेऽवादिप्रकररलस्‌ । | १३७ 


अथ तिङ्न्तेऽदादिप्रकरणम्‌ 

अद भक्षणे | | 

अदिप्रभृतिभ्यः शषः २। ४।७२॥ ¬ [एभ्यः परस्य शपो] रक्‌ स्यात्‌ । 
अत्ति । अत्तः । अदन्ति । अत्सि  अत्थः । अत्थ । अदि । अदरः । अद्यः । 

लिस्यन्यतरस्याम्‌ २1 ४।४० अदो स्ट वा स्याल्लिटि । जघास । 
उपधालोपः । 

दासिवस्िघसीनां च ८। २३} ६०॥ इण्कुभ्यां परस्यषां सस्य षः 
स्यात्‌ । घस्य चत्त्व॑म्‌ । जक्षतुः । जक्षुः । जघसिथ । जक्षथुः । जक्ष । 
जघास, जघस 1 जक्षिव । जक्षिम । आद । आदतु 1 आदुः । 

इउत्यतिव्यधतीनाम्‌ ७ 1 २। ६६ ॥ *अद्‌, ऋ, व्येञ्‌ एभ्यस्थरो नित्य- 
मिट्‌ स्यात्‌ । आदिथ । अत्ता । अत्स्यति । अन्तु, अत्तात्‌ । अत्तम्‌ । अदन्तु \ 

इस्षल्भ्यो हेधिः ६ । ४ । १०१ ॥ "होल्ंलन्तेभ्यद्च हेधिःस्यात्‌ । अद्धि 
अत्तात्‌ । अत्तम्‌ । अत्त अदानि । अदाव । अदाम । । 
अदः सवषाम्‌ ७ । ३ । १०० ॥ ‹अदः परस्यास्पृक्तसा्ववातुकस्य अट्‌ 
 स्यात्सवंमतेन । आदत्‌ । आत्ताम्‌ । आदन्‌ । आदः । आत्तस्‌ । आत्त 
आदम्‌ । आद्र । आदय 1 अद्यात्‌ । अद्याताम्‌ । अद्युः । अद्यात्‌ । अद्या- 
स्ताम्‌ । अदासः । 


उपधालोपः--'गमहुनजनखनघसां लोपः किङत्यनडि" इति सूत्रेणेत्यथंः । 
जतुः--ग्रद्ातो्िटि तस्य तिक्ठपादिना तसि, तस्य च "परस्मेपदानां-०' 
इति-अतुसि "लिट्यन्यतरस्याम्‌" इति वैकल्पिके स्ट आदेशे, अनुबन्धलोपे, 
द्वित्वे, भ्रभ्यासकायं, "गमहनजन-' इति-उपधारोपे, “जघ्‌स्‌ अतुस्‌" इति स्थिते, 
घस्य चर्त्वेन ककारे, “शासिवसिघसीनां च इति धातुसकारस्य षकारे, कषसंयोगे 
क्षे", प्रत्ययसकारस्य रुत्वे विसे च कते “जक्षतुः' इति । पक्षे “आदतुः* । | 
प्रयोगे “अद्‌ अतुस्‌" इत्यवस्थायाम्‌ द्वित्वेऽभ्यासकार्ये, “अत आदेः इति दीर्घे, 





१--अदादि गण मे पदे गये धातुओं से जो शप उसका ठक्‌ ८ लोप ) दोता है। २- 
लिट्‌ छकार मे अद्‌ को घस्लु अदेश विकल्प से होता है। ३--रण्‌ (इ, उ ) कवग ( क 
ख,म,घ,ङ) से परे शास्‌, वसत्‌ एवं घस्‌ सम्बन्धी सकार को षकार होता है। ४-अद्‌ + 
कर, व्येन्‌ धातुओं से परे थल को नित्य श्ट का भगम होता है। ५--ह धातु वं क्चलन्त 
धातुओं से परे हि के स्थानम धि अदेश होता है। ६-समी आचाय के मत से अद्‌ धातु 


१३८ लघुसिदधान्तकोमुदो 







ख्दित्त्वादङः 1 अघसत्‌ । आत्स्यत्‌ 1 हन हिसागत्योः । हन्ति । ‹ 

अनुदात्तोपदेरावनतितनोत्यादीनामनुनासिकलोपो ङि क्ङिति 
६ \ ४! ३७ ॥ -अनुनासिकान्तानामेषां वनते लोपः स्याज््लादौ किति 
डिति परे। यमि-रमि-नमि-गमि-हनि-मन्यतयोऽनुदात्तोपदेशाः । तनु क्षणु क्षिणु 
ऋणु तुणु घृणु वनु मनु तनोत्यादयः । हतः । घ्नन्ति । हंसि । हथः । ह । 
हन्मि । हन्वः । हन्मः । जघान । जघ्नतुः । जघ्नुः । 

अभ्यासाच्च ७। २ । ५५ ॥ अभ्यासात्परस्य हन्तेहंस्य कुत्वं स्यात्‌ । 
जघनिथ--जघन्थ । जघ्नथुः | जघ्न । जघान-जघन । जघ्निव । जघ्निम | 
इन्ता । हनिष्यति । हन्तु-हतात्‌ । हताम्‌ । घ्नन्तु] ` 

हन्तेजः ६ । ४। ३६।! णटन्तेजदिगः स्याद्‌ घौ परे । 

असिद्धवदत्राभात्‌ ६।४।२२॥ “इत ऊर््वमापादसमापतेराभीयम्‌ | 

समानाश्रये तस्मिन्कतव्ये तदसिद्धं स्यात्‌ । इति जस्याऽसिद्धत्वात्च हिरुक्‌ । 
जहि-हतात्‌ । हतम्‌ । हत । हनानि । हनाव । हनाम । अहन्‌ । अहताम्‌ । 
अघ्नन्‌ । अहत । अहतम्‌ । अहत । अहनम्‌ । अहन्व । अहन्म । हन्यात्‌ । 
हन्याताम्‌ । हन्युः | | 

आधधातुके २।४। ३५ ॥ °इत्यधिकरत्य । 


रोषं समानं कायम्‌ । 

जहि-- हनु धातोर्लोटि, तस्य सिपि, सेद्यंपिच्च' इति सेहित्वे, “हन्तेजेः' 
इति हनू-इत्यस्य जादेगे, “अतो हैः" इति दकि प्रा्ठे “असिद्धवदव्रा मात्‌" इति 
जस्यासिद्धत्वान्न हैदंक “जहि इति । 





से परे अपृक्त सावधातुक को अट्‌ का आगम होता है। 

१--अद्‌. को घस्र अदेदा होता दै लंड एवं सन्‌ परे रहते । र-क्षलादि कित्‌ या 
ठित्‌ परमंद्ो तो अनुनासिकान्त मे जो अनुदात्तोपदेड एवं वन्‌, तन्‌ आदि धातुभों के 
अनुनासिक का लोपदहोता है! ३-अभ्याससे परे हन्‌ धातुके हकार को कुत्व होता हे । 
४--दहि ( प्रत्यय ) परे रहते हन्‌ धातु को “ज, आदे होता है ५--इस् (८ ६।४।२२ ) सत्र 
से केकर छठे अध्याय की समाप्ति तक के सभी सत्र “आमीयः' है । समान निमित्तक 
आमीय कायं के करने भ समान निमित्तक आभीय कायं असिद्ध होता है। ६--*आर्ष॑षां 
उके' यह अधिकार सूर है, अर्थात्‌ [ ४।२।४२ ] से आगे इसका अधिकार चरूता है । 


ल्ड्सनोचेस्ट २। ४1 ३७।॥ भअदो धस्ल स्याल्टुडिः सनि च। . 





तिङन्तेऽदादिष्रकरणन्‌ । ` १३९ 


हनो वध लिङि २।४६\४२॥ 

ङडि च २। ४। ४३॥ हनो वधादेशः स्याल्लिङि टुंडि च । वधा- 
देशोऽदन्तः ,! आधधातुके इति विषयसप्तमी । तेन आधंधातुकोपदेशे- 
ऽकारान्तत्वादतो लोपः । वध्यात्‌ । वध्यास्ताम्‌ ¦ अदेशस्याऽनेकाच्त्वादेकाच 
इतीण्निषेधाऽभावादिट । अतो हेखदेरिति वृद्धो प्राप्तायाम्‌- 

अचः परस्मिन्‌ पृवंविधो १। १। ५७॥ परनिमित्तोऽजादेशः स्थानि- 
वत््यात्‌ ्थानिमृतादचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कतेव्ये । इत्यल्लोपस्य स्थानि 
व््वेनोपधात्वाऽभावान्न वृद्धिः ! अवधीत्‌ । अहनिष्यत्‌ ॥ शु मिश्रणाऽमि 
श्रणयोः । 

हन-हिसागत्योः । रटि-- हन्ति, हतः, घ्नन्ति । हंसि, हथः, हथ 1 हन्मि, 
हृन्वः, हन्मः । लिटि- जघान, जघ्नतुः, जघ्नुः । जघनिथ- जघन्य, जघ्नथुः, जघ्न ॥ 
जघान, जघ्निव, जघ्निम । लृटि--इन्ता, हन्तारौ, हन्तारः । हन्तासि, हन्तास्थः 
हन्तास्थ । हन्तास्मि, हन्तास्वः, ह्तास्मः । लृटि--हनिष्यति, हनिष्यतः, हनि- 
प्यन्ति । हनिष्यसि, हनिष्यथः, हनिष्यथ । हनिष्यामि, हनिष्यावः, हनिष्यामः । 
श्लोटि-हन्तु -हतात्‌, हताम्‌, घ्नन्तु 1 जहि-हतात्‌, हतम्‌, हत । हनानि, हनाव 
हनाम । लडि- अहन्‌, अहताम्‌, अघ्तनर । अहन, अहतम्‌, अहत । महन्‌, अहन्व 
अहन्म । विधिर्लिड--हन्यात्‌, हन्याताम्‌, हन्युः । हन्याः हत्यातम्‌, हन्यात ॥ 
हन्याम्‌, हन्याव, हन्याम । आस्ीलिड्-- वध्यात्‌, वध्यास्ताम्‌, वघ्यासुः । वध्याः, 
वध्यास्तम्‌, वध्यास्त । वघ्यासम्‌, वध्यास्व, वध्यास्म । लुङ्--भवधीत्‌, भ्रव- 
धिष्टम्‌, अवधिषुः । भरवधीः, अवधिष्टम्‌, अवधिष्ट । अवधिषम्‌, परवधिष्व, अवधिष्म्‌ । 
हि--अहनिष्यत्‌, अहनिष्यताम्‌, -अहनिष्यनर । अहनिष्यः, पहनिष्यतम्‌, अहनि- 
ध्यत । अहनिष्यम्‌, अहनिष्याव, भ्रहुनिष्याम । ` 





 श-ल्डिया लंड र्कार परे रहते न्‌ धातु को वध आदेश होता हं । “वधः आदेश 
` अदन्त है। “आधधातुके यह विषय-सप्तमी है ८ आधधातुक के - विषय मे अथं है ) इसलिए 
आर्धधातुक के उपदेशावस्थामे जो अकार उस्षका(अतोलोपः) से लोप होता दै, २- 
स्थानिभूत अच्‌ से पूवं दृष्ट से कोई विषिकायं करना हो तो, पर को निमित्त मानकर अच्‌ के 
स्थानम हआ अदेश स्थानी के तुल्य ष्टोता है।[ वधदेशोऽ सका--यथाथं निष्कषं 
यह है रि वधदेश दहो जाने पर धातु अनेकाच्‌ होता है अतः “अवधीत्‌, मे एकाचः-सत्र से 
इट का निषेध नदीं होता किन्तु ष्ट दो जाता है ओर श्डादि सिच्‌ मिरने के कारण “अतो 
एदि; सृत्र से बृद्धि प्रप्त होती है परन्तु "अतो लोपः" से इर अल्लोप का स्थानिवद्भाव 
ने से नदीं होती अथात्‌ दडादि सिच्‌ परे नदी मिलता है | । 





१.४० | । लघचिडान्तकोसुदी 


उतो वुद्धिलुकि हंकि ७।३। ८९)! ` खुग्विषये उतौ वृद्धिः स्यात्‌ 
 पित्ति हलादौ सावधातुके, नत्वभ्यस्तस्य । यौति } युतः । युवन्त ! यौषि। 
युधः 1 युथ । यौमि 1 युवः 1 युमः । युयाव । यविता । यविष्यति । यौतु- 
य॒तात्‌ । अयौत्‌ । अयुताम्‌ । अयुवन्‌ । युयात्‌ ! इह उतो वृद्धिं, भाष्ये 
पिच्च डिच्च, डच्च पिन्नेति व्याख्यानात्‌ । युयाताम्‌ । युयुः ¦ ययात्‌ । 
यूयास्ताय्‌ } यूयासुः । अयावीत्‌ । अयविष्यत्‌ । या प्रापणे । याति । यातः। 
यान्ति । ययौ । याता । यास्यति । यातु 1 अयात्‌ । अयाताम्‌ । 

लड: ज्ाकटायनस्येव ३।४११११ 1 -आदन्तात्परस्य ख्डो जुस्‌ वा 
स्यात्‌ । अयुः-अयान्‌ ! यायात्‌ । यायाताम्‌ । ययुः । यायात्‌ । यायास्ताम्‌ । 
यायासुः \ अयासीत्‌ । अयास्यत्‌। बा गतिगन्धनयोः भा दीप्तौ । ष्णा शौचे । 
श्रा पाके । व्रा कत्सायां गतौ । प्सा भक्षणे । रा दाने । ऊ आदाने । दाप्‌ 
लवने । पा रक्षणे । ख्या प्रकथने । अयं सावंधातुकं एव प्रयोक्तव्यः । द ज्ञाने। 

विदो ल्दो बा ३।४।८३॥ वेत्तेकटः परस्मैपदानां णलादयो वा 


1 पक्षे-वेत्ति । वित्तः । विदन्ति । 
उषविदजागृभ्योऽन्यतरस्याम्‌ ३१ १।३८॥ "एभ्यो किटि आम्बा 
स्यात्‌ । विदेरदन्तत्वप्रतिज्ञानादामि न गुणः। .विदाञ्चकार-विवेद। 
वेदिता । वेदिष्यति । | 
विदाङ्करवंन्त्वित्यन्यतरस्याम्‌ ३। १।४१ ॥ "वेत्तर्खोटि आम्‌, गुणा- 
ऽभावो, लोटो टुक्‌ लोडन्तकरोत्यनुप्रयोगश्च वा निपात्यते । पुरुषवचने न 
विवक्षिते | 





 , --दलादि पित्‌ सार्वधातुक परम होतोट्क्‌ क विषयमे उकार को वृद्धि होती है, 


अभ्यस्त को छोडकर ( नदीं ) । यान्डोना, पर्हुचाना, जाना । २₹--आदन्त धातु से परे ह्‌ 
_ सम्बन्धीनि को जुस्‌ होता दै विकट्पसे। वानजाना, हिसा करना आदि ( उत्सादने च, 

'द्िसायां सूचने चापि गन्धनैः इत्यमरः ) । भान्द्रीपि, प्रकाश । ष्णास्नान आदि से पक्ति 
होना । श्रान्पकाना । द्रा=निन्दित गमन आदि । प्सा=भोजन । रान्द्रेना) लानग्रहण करना 


( टेना ) । दापए्फसल आदि का काटना । पाजरस्ना करना 1 विद~ज्ञान करन। ( जानना ) । । 


इ--विद्‌ धातु ते परेक्ट्‌ सम्बन्धी परस्मैपदं को णल्‌ -आदि अदेश विकरपसे होते 


है । ४-ल्ट्परमेद्ोतो उष, विद्‌, जागर षातुभों से “आम्‌' विकल्पसे होता है। ५. 


लोट्‌ परे रहते विद्‌ धातु से आम्‌ दता है, ओर गुण का अमाव, लोट्‌ का ठक्‌ तथा विकल्प षे 
लोट्‌ परक कृधातु का अनुप्रयोग निपातन से करते दै । 


स्युः । वेदं । विदतुः । विदुः । वेत्थ । विदधुः । विद । वेद । विद्ध । विद्य । . 








तिषग्तेऽदाविग्रकरणम्‌ । १४१ 


तनादिकृञ्भ्य उः: ३१ ११७९२ "तनादेः कृञश्च उप्रत्ययः ध्यात्‌ | 
शपोऽपवादः । गुणः । विदाङ्करोतु । 

अत उत्सावेंधातुके £ \ ४। ११० ॥ “उप्रत्ययान्तस्य कनोऽक्रारस्य 
उ्स्यात्सावधातुके छ्धिति । विदाङ्कुरुतात्‌ । विदाङ्कुरुताम्‌ । विदाङ्कुर्वन्तु । 
विदाङ्कुरु । विदा द्गुरवाणि । अवेत्‌ । अवित्तामू । अविदुः । 

दश्च ८ । २। ७५।। "घातो दस्य पदान्तस्य सिपि परे स्वां स्यात्‌ । 
अवेः-अवेत्‌ । विद्यात्‌ । वि्याताम्‌ । विद्ुः। विद्यात्‌। विद्यास्ताम्‌ । 
अतेदीत्‌ । अवेदिष्यत्‌ । ` 

विदाङ्करुतात्‌--ज्ञानायंक विद्‌ धातोर्छोटि विदाङ्‌कू वंन्त्विति आम्‌ प्रत्यये, 
गुणामावे, लोटो लकि, लोडरतङ्ृजाऽनुप्रयोगे "विद्‌ आम्‌ $ खोट्‌' इति स्थिते, 
रोटस्तिवादेशे, एररित्यत्वे, शपं प्रवाच्य "तनादि छृङम्य उः" इति-उप्रत्यये, 
तस्याधधातुकत्वे, गुणे, तुह्योस्तातङादिना तात डि, अत उत्सावंधातुकै' इति ककारो- 
तराकारस्योत्वे मकारस्यानुस्वारे परसवर्णे च ते तत्सिद्धिः । | 

विदाङ्कुबन्तु- -विद्‌ घातोर्खोटि, विदाङ्कुवन्त्वित्यन्यतरस्याम्‌' इति वंकल्पिकेन 
लोटच।मि, गुणा मावे, कोटि लुकि, लोडन्तकरोत्यनुप्योगे च कृते "विद्‌ + भराम्‌ ¬+ 
कर + लोट्‌" इति स्थिते, कटो क्लि--अदेदो "तनादि छृञ्म्य उः' इति उकारे, 
“सावंधातुकाधंधातुकयोः' इति गणे, रपरे, शक्लाऽन्तः' इति ्ञस्यान्तादेडे, एरुरिति 
उत्वे, “अत उत्साधेधातुक' इति कभोऽकारस्योकारे “इको यणचि" इति यणि 
मक्रारस्यानुस्वारे परसवणं च कते तत्सिद्धिः । 

विद्‌ ज्ञाने -लटि--वेत्ति, वित्तः, विदन्ति । वेत्सि, वित्थः, वित्थ । वेद्धि 
विद्वः, विद्यः । पक्षे--वेद, वेदतुः, वेदुः । वेत्थ, वेदथः, वेद । वेद, विद्र, विद्य । 
लिटि--विदाञ्चकार, विदाञ्वक्रतुः, विदाञ्वक्रुः । विदाञ्च्कथे, विदाञ्वक्रथुः, 
विदाज्चक्र । विदाञ्चकार--विदाशकर, विदाकरृव, विदाखखकृम 1 पच्ले--विवेद, 
विविदतुः, विविदुः । विवेदिथ, विविदथुः, विविद । विवेद, विविदिव, विविदिम । 
लुटि-वेदिता, वेदितारौ, वैदितारः । वेदितासि, वदितास्थः, बेदितास्थ । वेदितास्मि, 
वेदितास्वः, वेदितास्मः । लृटि-- वेदिष्यति, वेदिष्येतः, वेदिष्यन्ति । वदिष्यसि, 
वैदिष्यथः, वेदिष्यथ । वेदिष्यामि, वदिष्यावः, वेदिष्यामः । लोरदि-विदाङ्कुरोतु- 

तनादि धातु ओर कृञ्‌ धातु से परे “उ” प्रत्यय होता है । १--फित्‌, डित्‌ सावं 
धातुक पर हो तो उप्रत्ययान्त कृन्‌ धातु के अकार को उकार होता है, २-्िप्‌ परे 
रहते पदान्त दकार को “₹' विकस्प से होता हे । 














१४२ लघुतिडान्तकोमुदौ 
अस्‌ भुवि अस्ति । 


धातुके ्िति । स्तः । सन्ति । असि । स्थः । स्थ । अस्मि । स्वः। ॥ | 
उयसगंप्रादुरम्यामस्तियेच्परः ८ । ३! ८७ ॥ "उपसर्गेण प्रादुसश्वाऽस्तेः 
सस्य षः स्याद्यकारेऽचि च परे। निष्यात्‌ | प्रनिषन्ति । प्रादुःषन्ति। 
यच्परः किम्‌ ? अभिस्तः। ॑ 
अस्तेः २४1 ५२॥ 4 अस्तेभू इत्यादेशः स्यात्‌ ] 1 आधंधातुके । 
वभूव । भविता । भविष्यति । अस्तु-स्तात्‌ । स्ताम्‌ । सन्तु । 
 ध्वसोरेद्धावभ्यासलोधश्च ६ । ४। ११९॥ *घीरस्तेश्च एत्वं स्याद्धौ परे 
अभ्यासलोपश्च । एत्वस्याऽसिद्धत्वद्धेधिः । उनसोरित्यल्लोपः । तातडपक्षे 
एत्वं न, परेण तातडा बाधात्‌ । एधि-स्तात्‌ । स्तम्‌। स्त। असानि। 








विदाङ्कुलतात्‌, विदा ङ्कुरुतामू-विदा द्ुवन्तु । विदा द्ुर.विदा द्कुरुतात्‌, विदा द्रुतम्‌, 
विदाङ्करुत । विदा ङ्करवाणि, विदा्करवाव, विदाङ्कुरवाम । लडि--अवेत्‌, अवि- 
तताम्‌, श्रविदुः । भ्रवेः, अवित्तम्‌, अवित्त । अवेदम्‌, अविद, अविदूम । 
विधिलिल्--वरियात्‌, विद्याताम्‌, विद्युः विद्याः, विद्यातम्‌, विद्यात। 
विद्याम्‌, विद्याव, विद्याम 1 श्राशोलिंडि--वियात्‌, विद्यास्ताम्‌, विचायुः } विद्याः, 
| , विद्यास्तम्‌, विद्यास्त । विद्यासम्‌, विास्व, विद्यास्म । लुडि--अवेदीत्‌, भ्रवेदिष्टाम्‌, 
अवेदिषुः । भ्रवेदीः, भ्रवेदिशम्‌, अवेद । अवेदिषम्‌, अवेदिष्व, अवेदिष्मं । लृडि- 
अवेदिष्यत्‌, अवेदिष्यताम्‌, अवेदिष्यन्रू । अवेदिष्यः, अवेदिष्यतम्‌, श्रवेदिष्यत । 
अवेदिष्यम्‌, अवेदिष्थाव, अवेदिष्याम । । 
एवि--सत्ता्थकाद्‌ श्रस्‌ धातोर्छोदि लोटः सिपि, सह्यं पिच्च' इति से ह्यदिशे, 
पि, तस्य इ्कि, “व्वसोरेद्धावमभ्यासलोपश्च' धातोरेत्वे, इनसोरल्लोप इत्यकारलोपे, 
भरसिद्धवदत्रा मादिति नियमेन ु्चल्म्यो हैधिः'/ इत्येतद्दुष्टया एत्वस्यासिद्धत्वात्‌- 
हैर्धित्वे तत्सिद्धिः । हस्तातडदेशपक्षे घ्वसोरि्त्यत्वं न मवति, तातडादेशस्य पर- 








५ सावधातुक किंत, डित्‌ परे रहते इन एवं अस्‌ के अकार कालोप दोता है। २- 
यकार या अच्‌ परमं हा तो उपस्तगं इण्‌ से परे ओर प्रादुस्‌ से परे अस्‌ धातुके सकारकी 
धकार होता है । ई-आ्धातुक परे रहते “स्‌ › धातु को “भू "नादेशः होता है । ४-हि प्र 
ररह तो धुर्घज्क धातु एवं जस्‌ आतु को एत्व होता रै, भौर अभ्यास कालोपभी होता है। 


१ 


। 











श्नसोरल्लोपः ६ । ४1 १११ ॥ °उनस्याऽस्तेश्चाऽतो लोपः स्यात्साव- ` 





ए 
















| 4 सृ ५ 0 1 1 0 
तिडन्तेऽदादिप्रकररणम्‌ । १४३ 


असाव । असाम । आसीत्‌ । आस्ताम्र्‌ । आसन्‌ । स्यात्‌ । स्याताम्‌ । स्यः 
` भयात्‌ । अभत्‌ । अभविष्यत्‌ । 

इण गतौ । एति 1 इतः । 

इणो थण £ ! ४। ८१॥ {इणो यण्‌ स्यात्‌ ] अजाद प्रत्यये परे । 
यन्ति । 

अभ्यासस्याऽसव्णें ६ । ४। ७८! अभ्यासस्य इवर्णोवणंयोरियङ्वड 
स्तोऽसवर्णेऽचि । इयाय । ४.१ 

दीघं इणः किति ७। ४1 ६९ ॥ -इणोऽभ्यासस्य दीघः स्यात्किति 
लिटि । ईयतुः । ईयुः 1 इययिथ-इयेथ । एता 1 एष्यति । एतु । एत्‌ । 
एताम्‌ । आयच्‌ । ईयात्‌ । 

एतेकिडिः ७।४।२४।\ *उपसर्गात्परस्य इणोऽणो हस्वः स्यादाधंधातुके 
किति लिडः । निरियात्‌ । “उभयत आध्यणे नान्तादिवत्‌ । अभीयात्‌ । 
अणः. किम्‌ ? समयात्‌ । 


त्वेन बाधकत्वात्‌, 'इनसोरट्लोपः", इत्यकारलोपे “स्तात्‌' इति । 
भसोदित्यत्र-- अस्तिसिचोऽपृक्ते इतीट्‌ बोध्यः । 
इयाय--इत्य त्र-इ शब्दस्य दित्वे, वार्णादाङ्खं बरोयः इति न्यायेन सवणंदीघं 








बाधित्वा परस्य ( द्वितीयस्य ) इकारस्य वृद्धौ, पूरवेकारस्य च-इयङदेरोन 


तत्सिद्धिः । 

ई्यतुः--गत्ययंक-इणधातौलिटि, लिटस्तसि, तसोऽतुसि, “लिटि घातोरनभ्था 
सस्य" इतिं द्वित्वे, ततः “इणो यण्‌" इति परस्यकारस्य यणि ` दीघं हणः किति 
इति-अभ्यासेकारस्य दीधे, सस्य रुत्वे, विसमे च “ईयतुः इति सिद्धम्‌ । 





शण गमन करना । 

१--अजादि प्रत्यय परमभदहदोतोडइण्‌ धातु को यण्‌ होता है। २-असबणं (भिन्न) अच्‌ 
परमहो तो अभ्यास के इवणं-उवणं को श्यङ- -उवङ्‌ अदेश होते द । ३- कित्‌ छिट्‌ परे 
रहते इण्‌ धातु के अभ्यास को दीधे होता है। ४-अआर्वधातुक कित्‌ चडि पर मे हो तो उपसगं 
ते प्ररेजोशण्‌ धातु सम्बन्धी अण्‌ उसको हस्व होता है । ५--दोनों के आश्रयण कै कारण 
“अन्ताद्विवच्चः नदीं प्रबरत्त होता 1 

( निष्कर्षं यद है किसत्रमे अण्‌ के विधानम उपस्तगं तथा शण्‌ धातु दोनों का आश्रय 
छया गया है, अतः अन्तादिवच्च नहीं ख्गेगा ) । 





४४ सवु्िदल्तकौतुतौ 


इणो गा कूड २। ४। ४५॥ १ [इणो गदेशः स्याट्लुडि]। गातिस्थेति 
सिचो क्‌ । अगात्‌ । ष्यत्‌ । ज्ञीङः स्वप्ने । † 

शीङः सार्वधातुके गुणः ७।४।२१॥ यृ रीडो गुणः स्यात्सावं- 
धातुके | । व्ङति चेत्यस्यापवादः । शेते । दायाते | 


दीडने रुट्‌ ७। १।६॥ शीडः परस्य ्चादेशस्याऽतो रुडागमः स्यात्‌। 
रोरते । शेषे । शयाथे । शेध्वे । शये । दोव । रेमे । गिद्ये ! रिद्याते । 


शिदियरे । शयिता । रायिष्यते रेतास्‌ । रायाताम्‌ । अरेत । अशयाताम्‌ । 


अशेरत । शयीत । शयीयाता्‌ । राीरन्‌ । रशयषीष्ट । अदायिष्ट । अया | 
यिष्यत्‌ । 


॥ इड्‌ अध्ययने । इङ्किावध्युपसगंतो न व्यभिचरतः । अधीते । अधी 
याते अधीयते । | | 
गाङ्‌ लिटि २।४।४९॥ “इडो गाङ्‌ स्यात्लिटि । अधिजगे । अधि- 
जयाते । अधिजगिरे । अध्येता ! अध्येष्यते । -----। अध्येता! अध्यष्यते। अधीतामू । जघीयाताम्‌ | । अधीयाताम्‌ । 
जगात्‌--इण्‌ धातोलुंडि, लुडस्तिपि, अनुबन्धलोपे, "च्छि लुडि" इति च्छौ, च्छे; 
सिजिति सिचि, अनुबन्धलोपे, “इणो गा लुडि" इति इणो गा-आदेे, “लृडःजडः-' 
इत्यागमे, तकारलोपे, गतिस्थेति सिचो लुकि “अगात्‌ इति । 


। शेरते-रायनाथंक शीङ्‌ धातोकटि तस्य ऊ प्रत्यये, “कतंरि राप्‌” इति हापि, 
। ` अदिप्रभृत्तिम्यः-' इति शपो 


दकि, “आत्मनेपदेष्वनतः' इति क्षस्थाति, “चीडो षट्‌ 
इति खडागमेऽनुबन्धरोपे, “टित आत्मनेपदानां टेरे इत्येत्वे, सावंधातुकाधंधातुकयो- 
रिति गुणे शेरते" इति । | | 
` प्रषिजगे --अव्ययनाथक-अधिपूवंक-इद्धातोक्जिटि, लिटस्तप्रत्यये, "गाड- 
किटि" इतीडो गाडदेरोऽनुबन्रोपे, छठि धातोरनम्यासस्य' इति "गा" इत्यस्य 
द्वित्वेऽम्यासत्वे, “हुश्वः' इत्यचो हस्वे, (कुहो श्ः' इति गकारस्य जकारे, “लिटस्त- 
क्चय।रेरिरेचर्‌' इति तस्य॑शादेशे, श्रातो ' लोष इटि च' इति "गा" उत्त रवर््याकारस्य 
रोपे अधिजगे" इत्ति । 


भधिजगिरे--अगरि-उपपद-इडः धातोकिटि, तस्य श्ञ' प्रत्यये अधिडइक्ष' 

। <--छड्‌ ककार मे इण्‌ धातु को "गा, अदेश होता है । रीड = शयन करना २ सावं 

धातुक परे रहते शोड धातु को गुण होता है । 2-शीडः धातुसेपरेन्च के स्थानम जो अत्‌ 

अदेश उप्तको रुट्‌ का मागम होता है । इड्‌ =पद्न। । ४--चिट्‌ ल्कररिमे इड षाठु को गा 
भदेश होता है। 


॥ # तोत = र = 





तिङग्तेऽ्बादित्रकरणम्‌ । | १४१ 


|  अधीयताम्‌ । अधीष्व । अधीयाथाम्‌ । अधीध्वम्‌ । अध्यय । अध्ययावह्‌ । 
 अध्ययामहं । अध्येत । अध्यंयातास्‌ । अध्येयत्‌ । अध्येथाः ! अध्येयाथाम्‌ । 
अध्यघ्वम्‌ । अध्येयि । अध्यवहि । अध्यमहि । अधीयीत । अधीयीताम्‌ । 
अधीयरन्‌ | अध्येषीष्ट । 

विभाषा लृङ्लृडोः २। ४। ५० ॥ `इडो. गाङ्‌ वा स्यात्‌ । 
गाड कुटादिभ्योऽञ्णिन्डित्‌ १।२। १॥ गाडादेशात्कुटादिभ्यश्च 
परेऽञ्गितः प्रत्यया ङिति: स्युः | 

घुमात्थागाचाजहातिसां हलि ६ । ४। ६६ ॥ एषामात ईत्स्याद्रलादौ 
किडत्याघेधातुके । अध्यगीष्ट-अध्यष्ट | अध्यगीष्यत-अध्येष्यत | 


इति जाते, 'छिटस्तन्लयारेश्थिरेच्‌' इति क्षस्येरेचि-भनुबन्धलोपे, “गाङ्‌ छिटि' इतीडो 
गाडददेदोऽनुबन्धरोपे, लिटि धातोरिति द्वित्वेऽम्यासादिकार्ये, कुहोः" इति अभ्या- 
सकारस्य जकारे, “आतो रोपः--' व्याकारलोपे “भ्रभिजगिरे' इति । 
अघ्यये--अधिपुवंक--इङधातोर्छोरि तत्स्थाने इटि अधि इ इट्‌ इति स्थिते, 
“दित श्रात्मनेपदानां टेरे" इति टेरेत्वे, “एत ए" इति ए अदेशे, आडागमे, वृद्धौ, 
दपि, शपो लुकि, “इड' धातोगुंणायादेशयोरुपसगंस्येकारस्य यणि अध्यय" इति । 
अध्यगोष्ट--अष्युपपद-इडःधातोटुंडि, तत्स्थाने तं प्रत्यये, भरटयनुबन्धलोपे, 
'विमाषा लृडलु डोः" इति इडः स्थाने वंकल्पिकेन गाडादेशोऽनुबन्धरोपे, च्छौ, च्छे 
सिच्यनुबन्धरोपे, अधि अ गास्‌ त" इति जाते गाङ्‌ कुटादिम्यो-' इति सिचो 
डत्वे, श्वुमास्या-' इत्यनेनाकरारस्येकारे शको यणचि" इति यणि, “अदेश- 
प्रत्यययोः" इति सस्य षत्वे, ष्टुना ्टरुरिति ष्टूत्वे च कते अध्यगीष्ट" इति । 
इ्--अध्ययने लटि- अधीते, अधीयाते, धीयते । अधीषे, ` अधीयाये, 
अधीष्वे । श्रधीये, अधीवहे, अधीमहे । लिंटि- अधिजगे, अधिजगाते, अधिजगिरे । 
मधिजमिषे, अधिजगाथे, अधिजगिष्वे । अधिजगे, अधिजगिवहे, भषिजगिमहे । 
तुटि--अष्येता, भरष्येतारौ, अष्येतारः । भध्येतासे, अच्येतासाथ, अष्येताष्वे । 
अध्येताहे, भघ्येतास्वहे, भध्येतास्महे । लृटि--अध्येष्यते, भ्रष्येष्येते, अष्येष्यन्ते ) 
अध्येष्यसे, भव्येष्येथे, भ्रष्येष्यध्वे । पष्येष्ये, अष्येष्यावहे, भष्येष्यामहे 1 लोटि- 
१-- लड वा लृड र्कार परमे दहोतोश्ड धातु को गाङ अदेश होता है, विकल्प से । 
२-गाडः आदेश्च ओर कुटादि धातुओं से - परे नित्‌ णित्‌ से भिन्न प्रत्यय डिदरित्‌ होते है। 
१--दलादि कित्‌ डित्‌ आधधातुक परमो तो धुसंशक धातु, मा, स्था, गा, पा, हा ओर 
| सो ( षोऽन्तकर्मणि ) धातुओं के आकार को $कार होता है । 
१० ल9 कोर 

















१४६. | लघुचिदठान्तकोम्‌वी 


दुह प्रपूरणे 1 दोग्धि ! दुग्धः । दुहन्ति ! धोक्षि ! दुग्धे । ् ।.4 
दहते ! धुक्षे । दुहाये । धुग्ध्वे | दहे । दुद्धदे । दुह्यहे । ददोट-द्द्हे । 
दोग्धासि-दोग्धासे। बोक्ष्यति- पक्ष्यते । दोग्धु-दुग्धात्‌ ! दुग्धाम्‌ । 
| 1 दुग्धि-दुग्धात्‌ । दुग्धम्‌ । दुग्ध । दोहानि । दोहाव । दोहाम। | 
दुग्धाम्‌ । दंहाताम्‌ । दृहताम्‌ । धृक्षव । दुहाथास्‌ । धुग्व्वम्‌ । दोहै । दीहा- 
वहै । दोहामहे । अधोक्‌ । अदुग्धाम्‌ । अदुहन्‌ । अदोहम्‌ ! अदुग्ध । अदुहा- 
ताम्‌ 1 अदुहत । अधुग्ध्वम्‌ । दुद्यात्‌-दुहीत | 

किङसिचावात्सनेपदेषु १।२1 ११॥ इवसमीपादलः परो स्चखादी 
लिडः सिचो कितौ स्तस्तङि । धृक्षीष्ट । 


अघौताम्‌, अधीयाताम्‌, अधीयताम्‌ । अधीष्व, अघीयाथाम्‌, अपीष्वम्‌ । अष्यये, 
उघ्ययावहै, अध्ययामहै । लङ्--अध्वंत, श्रध्ययाताम्‌, अघ्यंयत ¦ अष्यंथाः, 
अध्ययाथाम्‌, अघ्यंष्वम्‌ । अध्येयि, अध्यंवहि, अध्यंमहि । विधि लि०--भ्रधीयीत, 
बघीयीताम्‌, अधीयीरत्‌ । अधीयीधाः, अधीयीधाम्‌, अधीयीष्वम्‌ ।* अधीयीय, 
, अधीयोवहि अधोयीमहि । बरशिलिङ्--प्र्येषीष्ट, श्रघ्येषीयास्ताम्‌, अष्येषीरन्‌ 1 
भष्येषोष्ठाः, अध्येषोयास्थाम्‌, अध्येषीदढ्वम्‌ । अव्येषीय,. अच्येषीवहि, श्रष्येषोमहि ॥ 
लृङ--अन्धगीष्ट, भ्रध्यगीबाताम्‌, प्रव्यगीषत । अध्यगीष्टाः, अवघ्यगीषाथाम्‌, 
अध्यगीद्वम्‌ । अध्यगीषि, अध्यगीष्वहि, अध्यगीऽ्पहि । पक्ते-अध्यं्ट, लच्यैषताम्‌, 
` भघ्यषत । अष्यष्टाः, अध्यषाथाम्‌, अध्यंदवम्‌ । धध्यषि, अर्ष्यष्वहि, अष्यंस्महि । 
लृङि--भध्यगीष्यत, अध्यगीष्येताम्‌, अध्यगीष्यन्त | अष्यगीष्यथाः, अध्य. 
गीष्येथाम्‌, भ्रध्यगीष्यच्वम्‌ । अष्यसीष्ये, जध्यगीष्यावहि, अध्यगौष्यामहि। 
न्ञे-प्र्यष्यत, अ्यंष्येताम्‌, श्र्यंष्यन्त । अध्यैष्यथाः, अर््यष्येथाम्‌, पध्यष्य- 
ध्वम्‌ । अघ्येष्ये, अव्येष्यावहि, अष्ैष्यामहि 1 | 


धुडीष्ट--प्रपू रणार्थक दह्‌ धातोलिङि तत्स्थाने “त' प्रत्यये, "लिडः सयु 

इति सीयुटि, अनुबन्धलोपे, “सुट्‌ तिथोः इति सुडागमेऽनुबन्धलोपे “एकाचो 

` बयो मष्‌ क्षषन्तस्य स्ष्वोः' इति मभ्मावेन दकारस्य धकारे, घुहु.सी-य्‌सृतं 
इति स्थिते “लोपो व्योवं छि" इति योषे [द इति हस्य घत्वे, श्रि च' 


ष नागरि 


दूह=दुहमा। 
आत्मनेपद ) प्रे रहै क्‌ समीप इड से परे ्ललादि छि ओर सिच्‌ कित्संहक 
होते 























ि क 
‡ तिहन्तेऽदादिभ्रकरणम्‌ । १४७ 
| | 
| शक इगुपधानिटः क्सः २३ । १। ४५॥ “इगुपधो यः शलन्तस्तस्माद- 
 निददच्छेः क्सादेशः स्यात्‌ । अधुक्षत्‌ । 
वं ट्ग्वा बुहदिहलिहगुहामात्सने पदे दन्त्ये ७।२। ७३ ॥ एषां क्सस्य 
` लुग्वा स्याटृन्त्ये तङि । अदुग्ध--अधुक्षत । ध 
क्सस्याऽचि ७। ३! ७२॥ अजादौ तडि क्सस्य लोपः स्यात्‌ | 
 अधृक्षाताम्‌ । अधुक्षन्त | अदुग्धाः-अधुक्षथाः। अधुक्षाथाम्‌ । अधुग्ध्वमु- 
। अधृक्षध्वम्‌ । अवृक्षि। अदुह्वहि-अचृक्षावहि। अद्ह्यहि-अधोश्यत्‌ । 
, अधोक्ष्यत । एवं-दिह्‌ उपचये । 
। ल्ह आस्वादने । कडि । लीढः । छिहन्ति । जक्षि । रीढे। ल्हाते । 
। लिहते । चिक्षे । लिहाये । लीद्वे । किलेहु-लिलिहे । केढासि-रेढासे । 
लेक्ष्यति-खक्ष्यते । ठ्टु--रीढात्‌ । लीढाम्‌ । छ्हन्तु । लीदि। जहानि । 
लीढाम्‌ । अरेट्‌-अलेड्‌ ! अलिक्षत्‌ । अलीढ-अलिक्षत ! अलेक्षत्‌ । ` 
अरक्ष्यत । 
ब्रन व्यक्तायां वाचि । 
। ब्रवः पच्चानासादित आहो ब्रूवः ३। ४! ८४ ॥ ब्ृो लटस्तिबादीनां 
पच्वानां णलादयः पञ्च वा स्युः ब्रुवरचाऽहादेशः । आह्‌ । आहतुः । आहुः । 
। आहस्थः ८ । २। ३५॥ “[ आहस्थकारदेदः स्यात्‌- ] सखि परे । 
चत्वम्‌ । आत्थ । माहुः । 
ब्रव ईट्‌ ७। ३।९३ ॥ भत्व परस्य हकादेः पित ईद स्यात्‌ । जवीति । 


| बरूत । ब्रुवन्ति । तरते । ज्ुवाते । बुवते । 


ति चर्त्वेन घस्य कत्वे, "अदेश्चग्रह्यययोः' इति दयोः घकारयोः वसवे, कषयो। 
प्रगे क्षकारे, '्टुनष्टरुः' इति ष्टुत्वे 'धुक्षी्ट' इति । 
१-्युपध (शक्‌ हो उपधा म जिसके देसा) जो चलन्त धातु, उससे परे अनिर च्छिको. 
कस" आदेश होता है । २-दन्त स्थानीय तङ्‌ ( आत्मनेपद ) पर हो तो दु , दिह , छिद , 
ह्‌ धातुर्भो के क्सकौ लेप द्ोता है विकत्पंसे। २--अजादि बात्मनेपद प्रर होतो क्स 
कोप होता है । दिह=बृद्धि । किह=चूसना । नरन्‌ =स्पष्ट बोलना । ४-- बन्‌ धातु से परे 
च्ट्के त्थान में जो तिवादि पांच 'तिपृ-तस्‌ -क्चि-सिप्‌-थत्‌' है, उनको णल -अतुप्‌.भादि पँ 
भदे विकल्प से होते रै ओरन्‌ के स्थानमे आह अदेश मी रोता । ५- ज्ञल परमं 
(7 तो ह त हकार को थकार होता है। ६--बूम्‌ धातु से परे हलादि पितको श्ट का 
गम होता है। 











| ३६८ । लचुसिदान्तकौमुदी 


ज्ञवो वचिः २१ ४ \ ५३ \\ *आधेतातुके । उवाच । ऊचतुः 1 ऊचुः | 
(उवव्िय-उवक्य । ऊचे ! वक्ता । वक्तासि-वक्तासे । वक्ष्यति वक्ष्यते । 
ब्रवीतु-त्रतात्‌ । तास्‌ । जुवन्तु । ब्रूहि । त्रवाणि । बूतास्‌ । ज्रवं । अब्र 
वीत्‌ 1 अन्त ! ब्रूयात्‌ । वीतं 1 उच्यात्‌ । वक्चीष्ट । 
| ` अस्यतिवत्िख्यातिभ्योऽङः. ३ \ १। ५२ ॥ -एभ्यच्छेरङः स्यात्‌ । 
| कच उम्‌ ७ \ ४ \ २०॥ -[ वच उमागमः स्यात्‌- 1] अडिः परे । अवोः 
।  चत्‌-अवोचत ! अवक्षयत्‌-अवक्षयत । [ ग० सू° ] *चकंरीतच्च । चकरीतः 
मसिति यङ्लृगन्तस्य सञ्ज्ञा, तददादौ बोध्यम्‌ \ ऊणुंञ्‌ अच्छादने । 
ऊगेतिविभाबा ७! ३! ९० \॥ ^ ऊणतिः- ] वा वृद्धिः स्याद्धलादौ 
पिति सावधातुके । ऊर्गोति-उर्णोति । ऊणुतः । ऊणुवन्ति । ऊर्णुते । उणु 
` वाते । उणुंवते । \ऊगेतिराम्नेति वाच्यम्‌ । 
न चराः संयोगादयः ६ \ १।३ ॥ अचः पराः संयोगादयो नदरा हवनं 
भवन्ति । नुरब्दस्य द्वित्वस्‌ । ऊर्णुनाव । ऊणुनुवतुः । ऊणुनुतुः । 
विभाषोर्णोः १।२।३॥ <इडादिप्रत्ययो वा डिन्त्स्यात्‌ । ऊणुनुविथ। 
ऊर्णुनविथ । उणुविता-ऊणंविता 1 उऊणुविष्यति-ऊणंविष्यति । ऊर्णौतु- 
ऊर्णोतु । ऊणेवानि । ऊणेव । 








` नुशब्दस्य द्ित्वसिति- नु शब्द एवात्र, णत्वेन णु" इति श्रूयते । तथाहि- 
नकारजावनुस्वारपचमौ श्चि धातुषु । सकारजरशकारश्चेद्रषाटुवगेस्तवगंजः ॥ 
अस्यायम्थः-धात्ववयवक्षलि परे कृत्रचिद्रनुस्वारः कूत्रचित्पच्वसवर्णा ई त्‌ आदि 
द्श्यते तौ द्वावपि नकारजौ । अनुस्वारो यथा खसु, भसु, ध्वंसु इत्यादिषु । पञ्चमो 
वणः-प्रद्धु-अश्व-लुण्ठ-मन्थ-तृम्फेषु । चकारे परे यः शकारः “शोव्रइच्‌" इत्याद 
दुश्यते स श्चुत्वनिष्पन्नः सकारजः । रेफषकाराभ्यां परष्टवगंस्तवगंजः । यथा षु 
इत्यत्र रेफात्परः, "षटु" “व्ठा' इत्यादौ षात्परः तवगंजष्टवगंः । 


{ 





१--आधंधातुक के विषयमे ब्रून्‌ घातुको वच्‌ अदेशा दोताहै। २--अस्‌, कः 
ओर ख्या धातुओं से परे च्छि कौ अङ्‌ आदेश होता है । ३--अङः प्रत्यय परमे ष्टो तोक 
को उम्‌ का आगम होता है । ४--चकंरीत यह यड-लुगन्त की संज्ञा दै । उसको भदा 
मरे जानना चाद्ये । उणनूअच्छादन, ठंकना । ५--इलादि पित्‌ सावेधातु प्र शो 
ऊर्णुन्‌ धातु को वृद्धि विकस्य से होती है । ६--ऊणुन्‌ धातु मै आम्‌ प्रत्यय नदीं होता है 
७--अच्‌ से परे जो संयोगादि न, द, र, उनको द्वित्व नदीं होता है \ <--ऊणैन्‌ षातु' 
परे इडादि प्रत्यय विकल्प से डित्‌ होते है । ॥ 





4 
` १--अपृक्त हङादि पित्‌ सार्वधातुक पर हो तो ऊणुन्‌ घातुको युण दता है। २- 


तिहन्ते जुहोत्यादिप्रकरणनत्‌ । १४९ 
| 1 र 
 गुणोऽपक्ते ७ \ ३। ९१ \॥ "ऊणेतिगुणः स्यादपुक्तं हलादौ पिति साव- 


धातुके । वृद्वयपवादः । ओर्णोत्‌ । ओर्णोः । उणुंयात्‌ । ऊणुंयाः। ऊणुवीत । 
ऊणुयात्‌ । ऊणुविषीष्ट । 

ऊणतिचिभाषा ७1 २1६१ ्द्डादौ सिचि परस्मेपदे परे वा वृद्धिः 
स्यात्‌ । पक्षे गणः । ओौर्णवीत्‌-ओणुवीत्‌-ओणंवीत्‌ । ओणाविष्टाम्‌- 
बीणुवि्टाम्‌--ओौणंविष्टाम्‌ । ओर्णाविष्ट--ओौणुविष्ट-ओणंविष्ट । ओणु- 
विष्यत्‌ । ओर्णविष्यत्‌ । ओणुविष्यत-ओौणेविष्यत । . 

॥ इत्यदादिप्रकर म्‌ ॥ 
09 
अथ जुहोत्यादिग्रकरणम्‌ 
हु दानाऽदनयोः 1 | 


ऊणुविषीष्ट-जकारेत्सं क ऊर्णु धातोरारिष्यथं छिडि, तत्स्थाने ^त' प्रत्यये" 
“खिडः सीयुट्‌" इति सीयुडागमेऽतुबन्धोपे, “सुट्‌ तिथोः, इति सुटि भनुबन्धोषे 
लोपो व्योवंलि' इति यलोपे, “आंधातुकस्येड्‌ वलादेः इतीटि, "विमाषोर्णोः" इति 
विकल्पेन डित्वे, ङित्यक्े छित्वेन गुणामावे, मवि सनुषातु इव्युवडि, सकारयोः षत्वे 
टूत्वे च “ऊणौविषीषट' इति! ङनत्वामावे 'सावंधातुकाषं-' इति गुणेऽवादेखे 
सकारयोः षत्वे च कृते “ऊण विषीष्ट' इति । 

ओर्णावीत्‌-ओौर्णवीत्‌-जकारेत्संलकाच्छादनायकं “ऊण धातोर्लुडि, तिपि, 
च्छि लुडि इति च्ल, “च्छेः सिचि" इति सिच्‌, अनुबन्धरोपे, आडजादीनाभित्याटि, 
भाटप्चेति वृद्धौ कृतायाम्‌ "आधंषातुकस्येड्‌ वलादेः" इति टि, तथा “अस्तिसिचोऽ- 
पृक्तं" इति-ईटि, अनुबन्धलोपे, इतरेतीकाररोपे “ऊर्णु इ स्‌ ई त्‌ इति दयायाम्‌ 
इट ईटि इति सरोपे, ऊणति्िमाषा" इति वैकल्पिके वृद्धिपक्षे ययाप्रा्ावादिकाये 
“्र्णावीत्‌" इति । “विमाषोर्णोः' इति विकल्पेन इडित्वपक्षे उवडदेशे “ओणुवीत्‌, 
हति । डिनत्वामावपक्षे गुणेऽवादेशो च कते “ओणंवीत्‌' इति । 


इति प्रदाद्िप्रकरणम्‌ 1 
„ न> 0 कट 





इ्ढादि सिच्‌ परस्मैपद पर हो तो ऊर्णुन्‌ धातु को इद्धि विकल्प से होती है । 
इत्यदादिप्रकरणम्‌ । 


हुष्डवन तथा भोजन अथं भे। 





" "यषा , 7» 
९५० , लघुतिदान्तकौषुदी ¬ 
। 


जुहोत्यादिभ्यः श्लुः २} ४।७५॥) एभ्यः परस्य-] शपः श्लुः स्यात्‌। 
श्रै ६ । १। १० ॥ च्धातोर्स्तः । जुहोति । जुहुतः । 
अदभ्यस्तात्‌ ७ \ १।४१५ -[ अभ्यस्यात्परस्य- ] क्षस्यास्त्स्यात्‌। 
हुदनुवोरिति यण्‌ । जुह्वति ! | 
` भीह्लीभहुवां श्टवच्च २ \ १। ३९१ एभ्यो लिख्याम्वा स्यादामि 
इलाविव कायंञ्च 1 जुहवाञ्चकार-जुहाव । होता । दोष्यति । जुहोतु 
जुहुतात्‌ ! जुहुताम्‌ । जुह्वतु । जुहुधि । जुहवानि ! अजुहोत्‌ ।! अजुहताभ्‌। 
जुसि च ७।३। ८३ ॥ “इगन्ताद्खस्य गुणः स्यादजादौ जुसि । अनुः 
हवः । जृहयात्‌ । हयात्‌ । अहौषीत्‌ । अहोष्यत्‌"। निभौ भये । विभेति । 
` ` ज्हृषि- ह षातर्ललौटि, तस्य सिपि, अनुबन्धरोपे, कर्तरि लाबति ज्ञपि 
उुहोत्यादिभ्यः शटुरिति शपः शौ, शखौ' इति धातोद्ित्वं, कुटोश्च॒रिति हस्य 
ककारे, अभ्यासे चचं" इति जकारे, सेद््यपिच्चेति से ह्यदिशे, हुक्षखभ्यो हेधिरिति 
हेधित्वे कते “जुहुधि इति । | 
भरजुहवुः-हधातोरुडिः तत्स्थाने "क्षि" प्रत्यये, कतरि शबिति शपि, जुहोत्या 
दिभ्यः श्टुरिति शौ, €इलौ' इति धातोषित्वे' कहोष्वुरिति हस्य श्चकारे, "अभ्यातत 
. चंच ' इति वरत्वन जकारे, सिजम्यस्तविदिभ्यदचेति क्षेजुंसि, जुसि रेति गुणे, 
एचोऽयवायावः इत्यवादेशे, सस्य रुत्वे विसर्गे च “अजुहवुः' इति । | 
हृदानाऽवनयोः । लैटि-जुहोति जुहुतः, जुह्वति ¦ जुहोषि, युडथः, जुहुष । 
जुहोमि, जुहुवः, जुहुमः । लिटि-जुहवा्चकार, जुहुवाश्वक्रतुः, जुहवाश्वङरः । 
| जुहवाश्वकथं, जुहवाच्क्रथुः, जुहवाश्वक्र 1 जुटवाश्चकार~जुहवाश्वकर, जुहवाश्चङव, 
। जुहवाम । पक्-जुहाव, जुहुवुः, जुहुवुः । जुहविथ--जुटोध, जुहुवुः, जुहु । 
जुहाव-जुहव, जुहुविव, जुहृविम । लुटि-हीता, होतारौ, होतारः 1 हति 
होतास्थः, होतास्य 1 हतास्मि, होतास्वः, होवास्मः ¦ ङृटि-होष्यति, होष्यतः, 
होष्यन्ति । होष्यसि, दोष्यथः, होष्यय । होष्यामि, होष्यावः, होष्यामः । लोहि 
जुहोतु-जुहताद्‌, जुहृताम्‌, जुह्वतु । जहि -जुहताव्‌, जुहतम्‌, जुहुत । जुहवानि, 
१--जु्ोत्यादि गण मँ पदे गये धातु्गों से परे रप्‌ का श्लु (८ कोप ).होता है। २ 
दलं के विषय मेँ धातु को द्वित्व होता है । ३--अभ्यस्त संज्ञावाञे धातुसे परेश्च के स्थान 
अत होता है। ४--चलिट्‌ ल्कारमे भी, ही, भु, ह-हन धावुओं से आम्‌ होता है विकलं 
४. ओर आम्‌ प्रे रहते धातु को इट की तरह कायं होता है। ५--अजादि जुस्‌ पर 
हो तो श्गन्त अङ्ग को युण होता है। निमी=मयमीत दोना । 

















तिहन्ते शुहोस्वादिश्रकरणम्‌ । १५१ 
क भियोऽन्यतरस्याम्‌ ६।४। ११५ ॥ *इकारो वा स्यादलादौ विति 
सावधातुके । विभितः-निभीतः बिभ्यति। विभयाञ्चकार-बिभाय 1 
भेता । मेष्यति । बिभेतु | बिभितात्‌-त्रिमीतात्‌ । अबिभेत्‌! बिभीयाव्‌- 
विभियात्‌ । भीयात्‌ । अभेषीत्‌ ! अभेष्यत्‌ । । 
ही छज्जायाम्‌ । जिति । जिह्वीतः। जिद्धियति। जिहटयाञ्च- 
कार-जि्ठाय । हेता । हष्यति । जिह्वेतु । अजिहेत्‌ । जिष्ठीयात्‌ । 
्ीयात्‌ । अद्धषीत्‌ । .अह्टेष्यत्‌ । 
वु पालनपूरणयोः! ` | 
अतिपिपत्योश्चि ७।४। ७७ ॥ अभ्यासस्य इकारोऽन्तादेशः स्यात्‌ 
दलो । पिपति । 
उदोछयपुवंस्य ७ ! १। १०२॥ -अङ्खावयवौष्ठयपूर्वो य ऋत्‌ तदन्त- 
स्याद्धस्य उत्‌ स्यात्‌ | ४८) दीं 
हि च ८ । २। ७७ ॥ °रेफवान्तस्य घातोरूपधाता देको दीघं: स्या- 
जुहवाव, जुहवाम ¡ लज्कि-अजुहोत्‌, अजुहुताम्‌, भजुहवुः । भजुहोः, अजुहुतम्‌, 
अजुहृत । अजुहवम्‌, अजुहव, अजुहुम । वि० लि०-जहुयात्‌, जुहुयातम्‌, जुहुयुः । 
जुहयाः, जुहुयातम्‌, जुहुयात । चजुहुयाम्‌, जुहुयाव, जुहूयाम । ध्रा° लि -हुयात्‌, 
हयास्ताम्‌, हयासुः 1 हयाः, हयास्तमू, हूयास्त । हयासम्‌, हयास्व, हयास्म । 
लुङ्-अहौषीत्‌, भ्रहौशम्‌, अहौषुः । अहौषीः, महौष्टम्‌, महोष्ट । पहौषम्‌, अहोष्व, 
अहोष्म । लृहि-महोष्यत्‌, अहोभ्यताम्‌, अहोष्यव । बहोष्यः, अहोष्यतम्‌, अहोष्यत 1 
अहोष्यम्‌, अहोष्याव, अहोष्याम । 
विभोतात्‌-आदिमिटुडव इति "नि" हस्संज्ञक भया्थंक भी धातोर्लोटि तत्स्थाने 
तिपि शपि “जुहोत्यादिभ्यः” दकौ, इति शलौ" इति धातो्टित्वे अभ्यासादिकार्य, 
भरस्य च वकारे, भियोऽन्यतरस्याम्‌" इति वैकल्पिकट्वस्वोकारे “एर” इति- 
इकारस्योकारे, "तु ह्योस्तातङ्‌-' इति "तु" इत्वस्य “तातङ्‌” आदेशे, अनु बन्धरोपे, 
'विर्भितात्‌" एति 1! इत्वामावे “बिभमीतातु' इति । 
१--रलादि क्ञेत्‌-चित्‌ सान॑षातुक परे रहते “भी” घातु को इकार अन्तादेश विकल्प से 
शेता है । ्ी=र्ञ्ना । पृलरल्ञा तथा पूर्ति । २--श्ल के विषय मँ “ऋ” बौर श्प" धातुके 
` अभ्यसिको शकार १ होता है । भङ्ग का अवबय भोष्टस्थानिक वणं "पूवम हो, 
पत ऋकारान्त अङ्ग को उकार अन्तादेश्च होता है । ४--श्ल्‌ पर हो तो रेफान्त नौर बान्त 
धातु कां उपधा के इक्‌ को दीं होता है । 








१५ लघुसिदान्तकौसुदो 


डचि पिपूतंः 1 पिपुरति । पपार । | 
| शद्रा हस्वो वा ७।४।१२॥ ^एषां किटि स्वो वा स्यात्‌ । पप्रतुः 
च्च्छत्यताम्‌ ७। ४ । ११ ॥ -तोदादिकछच्छ्ेधातोऋेतां च गुणः 
स्याछिटि ! पपरतुः । पपर | 
वृतो वा ७।२। ३८ ॥ -वुड्वृन्‌भ्यामृदन्ताच्चेतो दीर्घो वा स्यान्न तु 
लिटि । परीता-परिता । परीष्यति-परिष्यति । पितुं । अपिपः । अपिः 
| , पूर्तम्‌ 1 अपिपरः । पिपूर्यात्‌ । र्यात्‌ । अपारीत्‌ । 
| | सिचि च परस्मेयदेषु ७।२। ४५ ॥ ४अत्रेटो न दीघं; । अपारि्टाम्‌ । 
। अपरीष्यत्‌-अपरिष्यत्‌ । ओहाक्‌ । त्यागे । जहाति । 
जहातेश्च ६ ।४। ११६॥ ^इत्स्यात्वाद्रा क्ङिति सार्वधातुके । जहितः। 
ई हल्यघोः ६।४। ११३ ॥ ध्दनाभ्यस्तयोरात ईत्‌ स्यात्‌ सार्वधातुके 
क्डिति हलि न तु घोः । जहीतः । ) 


पिषः पृघातोकरि, तस्य स्थाने तसि, दापि, जुहोत्यादिभ्यः इटरिति श्लो, 
श्लाविति धातोद्त्वे, शूरवाभ्यासत्वे, "उरत्‌" इति ऋवणंस्यात्वे रपरे, हलादिः शेष 
इति इलो रोपे, श्रतिपिपत्योख्चिति अभ्यासस्येकारान्तादेरो “उदो्ठयपूवंस्य' इत्युकारे 
रपरे च छते, हलि चेति सूत्रेण दीर्घे, सस्य रुत्वे विसर्गे च “पिपूर्तंः' इति । 
| षृ पालनपु रगयोः-( लटि ) पिपत्ति, पिपूतंः, पिपुरति \ पिपर्षि, पिपुथंः 
पिपूथं । पिपरि, पिपूवंः, पिपूमंः ( किटि परे वैकल्पिक हस्वविधानाद्‌ हस्वे यण्‌ 
क्रियते । पक्षे च ऋन्छत्यृतामिति गुणो विधीयते तेन ॒पग्रतुः-पपरतुः इत्यादि 
सिद्धयति ) 1 लिटि--पपार, पप्रतुः-पपरतुः, प्रुः-पपरः । पपरिथ, पप्रथुः 
पपरथुः, पप्र-पपर । पपार-पपर, पप्रिव~पपरिव, पप्रिम-पपरिम । लुटि लृटि च 
वृतो वेति वैकल्पिको दीर्घो मवति तेन परिता परीता, परिष्यति--परीष्यति 
इति । एवख्पेण स्वंपूरुषेष॒ दीघं । . | 





१-- लिट्‌ ल्कारमे “श, दृ, पु" धातुओं को हस्त्र होता हे, विकल्प से । २-ङिदट्‌ लकार्‌ 
म तौदादिक “कच्छः ओर ऋकारान्त धातुओं को गुण दोता है। 3--चिट्‌ से भिन्न लकार 
म वृढ , बन्‌ तथा ऋदन्त धातु से परेश्ट्को दीं होता है विकल्प से। ४--परस्भैपद 
सम्बन्धौ सिच्‌ परषह्ोतो इट्‌ को दीघं नदीं होता है । ओहाक्‌ द्योद्ना । ५--हलादि करत्‌ 
डिव्‌-सावंधातुक पर शो तोहाधातुको इकार न्तादेश्च होता दै विकल्प से । ६--लादि 
क्रित्‌ डित सावधातुक पर हो तो इना-प्रत्यय ओर अभ्यस्त संज्ञक धातु के आकार के स्थान 
म ईकार होता है, घुसंज्ञक धातु को दोढ़कर । 


तिरन्त बुहोत्यादित्रकरणम्‌ । ` १९३ 
श्नाभ्यस्तयोरातः ६ 1 ४! ११२ ॥ "अनयोरातो लोपः स्यात्‌ विडति 


| सावधातुके । जहति । जहौ । हाता । हास्यति । जहातु-जहितात्‌- 


जहीतात्‌ । | 

आ च हौ ६।४। ११७ ॥ "जहातेर्हौ परे आ स्याच्चादिदीतौ । 
जहाहि-जहिहि-जहीहि । अजहात्‌ । अजहुः । 

लोपो चि ६।४। ११८ ॥ उजहातेरालोपः स्याद्यादौ सावधातुके । 
जह्यात्‌ । एलिङिः । हेयात्‌ । अहासीत्‌ । अहास्यत्‌ । भाङः माने शब्दे च । 

भजामित्‌ ७।४। ७६ ॥ *भुञ्‌ माङ ओहाडः एषां त्रयाणामभ्यासस्य 
इत्स्यात्‌ इलो । मिमीते 1 मिमाते । मिमते । ममे । माता । मास्यते । मिमी 
ताम्‌ । अमिमीत । मिमीत । मासीष्ट । अमास्त 1 अमास्यत । ओहाङ्‌ गतौ । 
जिहीते । जिहाते । जिहते । जहे । हाता । हास्यते । जिहीताम्‌ । अजि- 
हीत । जिहीत । हासीष्ट । अहास्त । अहास्यत । इभृञ्‌ धारणपोषणयोः । 
विभति । बिभृतः । बिभ्रति । विभृते । बिश्राते। बिभ्रते । बिभराञ्चकार- 
बभार । बभथं । बभृव । बिभराचक्रे। बभ्रे । भर्तासि-भतसि । भरिष्यति- 


जहाहि-ओकार-ककारेत्संज्ञक हा धातोर्लोटि, तस्य सिपि कतरि शबिति 
शपि, से ल्यंपिच्चेति सेहित्वे, जुहोत्यादिभ्यः श्ल्रिति शपः इखौ, श्लाविति धातोः 
( "हा" इत्यस्य ) द्वित्वे, अभ्यासत्वे, स्वः इति स्वे, कुहोख्चुरिति हस्य क्त्वे, 
अभ्यासे चचं' इति क्षस्य जकारे, श्रा च हौ" इति सूब्रेणाऽऽकारे सति “जहाहि' 
इति । चकारादिदीतौ मवत इति “जहिहि-जहीहि'इति रूपद्वयं मवति । अतएव 
"जहाहि-जहिहि-जहीहि राममार्याम्‌' इति काव्यप्रयोगः । 

विभति-- इकारनकारेत्संज्ञक भृधातोलंटि, तस्य स्थाने तिपि, कतेरि शपि, 
जुहोत्यादिभ्यः इलुरिति शपः इलौ, श्लौ" इति धातोित्वे, अभ्थासत्वे, “भृनामित्‌! 
इत्यभ्यास-ऋकास्येकारे, “मि भ ति" इति स्थिते “अभ्यासे चचं' । 





मकारस्य बकारे, सावंधातुकाधंघातुकयोरिति गुणे रपरे च कृते "विमति" इति । 


१-- कित्‌ या डित्‌ सावधातुक पर दहो तो “इनानिष्ठ एवं अभ्यस्त संज्ञक धातु के 
आकारका रोप होतादहै। २-हिपर होतो हाषातुको भाकार ओर (चकारात्‌ ) 
कार एवं शकार अन्त आदेश्च ोते है । ३--यकारादि सावधातुक पर होतोष्टाधातु के 
आकार का लोप होता है। माङ -किसी वस्तु का माप करना; शब्द करना । ४--इठु के 
विषय म भन्‌ , माङ भोहाङ्‌-श्न तीनों धातुओं के अभ्यास को इकार अन्तदेश दोता 
ै। ओहाङ्‌ =जाना । इमन्‌ न्धारण तथा पोषण करना । 


१५६ | लचुसिद्धात्तकौमुवौ 





भरिष्यते । बिभतुं । विभराणि । बिभृताम्‌ । अविमः। अविभृताम्‌ । | 
अबिभरुः । अबिभृत । विभूयात्‌ । विश्रीत । भ्रियात्‌ । भृषीष्ट । अभार्षीत्‌। 
अभृत । अभरिष्यत्‌ । अभरिष्यत } ङडार दाने । ददाति । दत्तः । ददति। 
दत्ते । ददाते 1 ददते । ददौ । ददे ! दातासि 1 दातासे ! दास्यति ! दास्यते । 
ददातु 1 | 
दाधा ऽधघ्वदाप्‌ १॥ ११ २०॥ ¬ दारूपा धारूपाश्च धातवो घुसंज्ञकाः 
स्युदाप्दिपौ विना । च्वसोरित्येत्त्वम्‌ । देहि ! दत्तम्‌ 1 अददात्‌ । अदत्त । 
दद्यात्‌ \ ददीत । देयात्‌ । दासीष्ट । अदात्‌ ! अदाताम्‌ । अदुः । । 
स्थाध्वोरिच्च १।२१ १७1 अनयोरिदन्तादेशः स्यात्‌ सिच्च 
9 । अदित । अदास्यत्‌ । अदास्यत । इघान्‌ धारणपोषणयोः ॥ 
ति। | 
दधस्तथोश्च ८ । २। ३८ ॥ द्विरुक्तस्य श्षषन्तस्य धातो्बंदो भष्‌ 
स्यात्तथोः स््वोश्च परतः । धत्तः। दधति । दधासि । धत्थः । धत्थ । धत्ते। 
दधाते । दधते । धत्से । धद्ध्वे । ध्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च \ घेटि । अद. 


अबिभः भृधातोंडि, तस्य सिपि, भ्रनुबन्धलोपे, शपि, तस्य शलौ, तथा 
दाविति द्वित्वे, लुडख्ड्‌-इत्यडागमेऽनुबन्धकोपे, द्वित्वाम्यासादिका्ये, “अभ्यासे 
चचं' इति मस्य बत्वे, “भरृनाभित्‌' इत्यभ्यासच्छकारस्येकारे, गुणे रपरे, “इत्च" 
इति तिप्निष्ठकारस्य रोपे, हल्ङ्यादिना सोपि, रेफस्य विसे च कते “पबिभः' 
इति 1 अबिमररित्यत्र सवं पुवं -प्रयोगवत्केवरुं “सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च' इति क्षेजुंसि, 
जकारस्य लोपे, सस्य रुत्वविसगौं चेति विशेषः! | 
देहि-दानाथंक दा धातोर्छोटि तत्स्थाने सिपि, कतंरि विति शपि, जुहत्या- 
दिभ्यः इदुरिति शपः इलो, "दाधाघ्वदाप्‌" इति धातोधुंसंज्ञायां “रलौ' इति धातो- 
द्वित्वे, प्रभ्यासादिकार्ये, से ह्यंपिच्चेति से ह्यदिदो, “द दा हि" इति स्थिते, घुसंज्ञात्वेन 
धातो राकारस्य “्वसोरेद्धावभ्यासखोपश्च' इति एत्वेऽभ्यासलोपे च कृते "देहि" इति । 


डदानून्देना । | 

१--दाप्‌ ओर दे्‌ धातु को द्ोडकर दा-रूप एवं धा-रूप धातुओं की धु-संज्ञा होती है। 
र--आत्मपदेन भ स्था-ातु भौर घु-संक धातु को इकार अन्तादेश्च होता है एव॑ सिच्‌ 
भी कित्‌ संज्ञक हो जाता है । इधान्‌ न्ध्रारण तथा पोषण रक्षण करना । ३--त याथष 
सथा ध्वप्र हों तो द्विरुक्त ( द्वित्व किये गये ) क्षषन्त धातुके बश्‌ कोभष्‌ होता 
णिजिर्‌ न्पवित्र करना, पोषण~रक्षण करना । 











तिष्ठन्ते दिश्ादिप्रकरणम्‌ । १५५ 


धात्‌ । अधत्त । दध्यात्‌ । दधीत । धेयात्‌ ! धासीष्ट । अधात्‌। अधित 
अधास्यत्‌ । अघास्यत । णिजिर्‌ शौचपोषणयोः । "इर इत्संजा वाच्या ! 

णिजां वाणां गुणः श्लौ ७। ४। ७५ ॥ `णिज्‌विज्‌विषामभ्यासस्यं 
गुणः स्यात्‌ श्लौ । नेनेक्ति ) नेनिक्तः । नेनिजति । नेनिक्ते । निनेज । 
सिनिजे । नेक्ता । नक्ष्यति । नेक्ष्यते । नेनेक्तु । नेनिग्ध । 

नाऽभ्यस्तस्याऽचि पिति सावंघातुके ७ । ३। ८७ ॥ ¬ अभ्यस्तस्याचि 
पिति सावधातुके ] उदूपधगुणो न स्यात्‌ । नेनिजानि । नेनिक्ताम्‌ । अने- 
नैक्‌ । अनेनिक्ताम्‌ । अनेनिजुः । अनेनिजम्‌ } अनेनिक्त । नेनिज्यात्‌ । 
नैनिजीत । निज्यात्‌ । निक्षीष्ट । | 

इरितो वा ३1 १। ५७ ॥ *इरितो धातोइच्छेरङ्‌ वा स्यात्परस्मेपदेषु । 
अनिजत्‌ । अनंक्षीत्‌ । अनिक्त । अनेक्ष्यत्‌ । अनेक्ष्यत । 
॑ . | इति जुहोत्यादयः ॥ 

५ 09 
अथं दिवादिभ्रकरणम्‌ | 

“दिवु क्रीडाविजिगीषाव्यवहारदयुतिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु 1 . 

दिवादिभ्यः श्यन्‌ ३। १। ६९ ॥ \[ एभ्यः उयन्‌ स्यात्कत्रथं साव- 
धातुके परे ] | रापोऽपवादः । हलि चेति दीघं: । दीव्यति । दिदेव । 
देविता । देविष्यति । दीव्यतु । अदीव्यत्‌ । दीव्येत्‌ । दीव्यातु । अदेवीत्‌ । 
अदेविष्यत्‌ । एवं धिन्र तन्तुसन्ताने ¦! नृती गात्रविक्षेपे । नृत्यति । ननत । 
नतिता। | | 

१--श्र की “इत्संशा' कनी चाहिये । २--इल के विषय भ णिज्‌ विन्‌ एवं विष्‌ धातुओं 
के अभ्यास्को गुण होता है। २--अजादि पित्साषषातुक पर हो तो, अभ्यस्तसं्ञक धातु 
को रधूपध गुण नही होता है । ४--परस्मैपद म इरित ( ९ शत्संञक ) धातु से, परे च्छि 
को अङ्‌ विकल्यसे होता रै। । 

॥ इति जुहोत्यादिप्रकरणम्‌ ॥ 
न 0 

५--दिबु खेलना, जय की श्छ, व्यवदह्‌।र करना, चमकना, सतुति करना, प्रसन्न दोना 
मदमत्त होना, शयन करना, श्च्छा करना, गमन करना ( गति शब्द से कषान, गमन 
प्राप्ति अथं सभी जगह जानना, प्रकरणानुसार अथ॑ सङ्गत करना चाहिये ) । --कत्रोथंक 
सर्व॑धातुक पर हो तो दिवादि-गण-पठित धातुओं से श्यन्‌ प्रत्यय होता है । यह शप्‌ का 
वाधक है । षिबु=सिखार करना, सतो का विस्तार प्रसार करना । रृतीन्नाचना । 








९५६ लघुसिदान्तकोमुदौ 


सेऽसिचि कृतच॒तच्छदतदन्‌तः ७1 २१ ५७ ॥ एभ्यः परस्य सिज्मि 
चस्य सदेराधेघातुकस्येड्‌ वा स्यात्‌ । नतिष्यति-नत्स्यंति । नृत्यतु 1 अन्‌- 


त्यत \ नत्येत्‌ \ नत्मात \ अनर्तीति । अनतिष्यत्‌-अनत्स्यंत्‌ ¦ ज्सौ उद्वेगे । 
वा भ्रारेति उयन्वा  चस्यति-त्रसति ! तत्रास । 


वा जुश्रमुत्रसाम्‌ ६ । ४1 १२४ ॥ एषां किति लिटि सेटि थक च॑ 


एत्वाभ्यासलोपौ वा स्तः । त्रेसतुः-तत्रसतुः । त्रेसिथ-तत्रसिथ ! त्रसिता । 
जो तनूकरणे । 





ओतः श्यनि ७। ३ 1! ६१.11 श्लोपः स्यात्‌ इयनति । उ्यति । उ्यतः। 
स्यन्ति । शगौ । शदातः । शाता। शास्यति । 


विभाषा ध्नषेट्शाच्छासः २।४। ७८ ॥ “एभ्यस्सिचो र्ग्वा स्यात्‌, ` 
परस्मपदे परे । अरात्‌ । अदाताम्‌ । अगुः । इटसको । अशासीत्‌ । अशा 
सिष्टाम्‌ । छो छेदने । छ्यति । षोऽन्तकमंणि 1 स्यति । ससौ | सेयात्‌; 


असात्‌ || असासीत्‌ । दो अवखण्डने! यति ! ददौ \ देयात्‌ \ अदात्‌। 
ठपधघ ताडने । 


ग्रहिज्यावयिव्यधिवष्टिविचतिवृश्वतिपच्छतिभञख्तीनां ङिति च ६। १। 
१६ “एषां सम्प्रसारणं स्यात्किति डति च ! विष्यति \ विव्याघ ! विवि 
धतुः 1 विविधुः । विव्यधिथ-विव्यद्ध 1 व्यद्धा\ व्यत्स्यति \ विध्येत्‌। 
विध्यात्‌ । अव्यात्सीत्‌ । पुष पुष्टो । पुष्यति 1 पुपोष ! पूपोषिथ } पोष्टा । 
| पोक्ष्यति । पुषादीत्यड्‌ । अपुषत्‌ । शुष शोषणे । .. रुष्यति । शुशोष । 
` अशुषत्‌ । णज्ञा अदने । नइयति ! ननाश । नेदतुः 








१- करत, चत, छद, तृद, नृत-धातुओं से परे सिच्‌ भिन्न सादि आघातुकं 
को इट का आगम होता है विक्स्प तते। त्रसीउद्धिगन दोना, घबड़ाना, उरना । २-क्कित्‌ 
लिट एवं सेर्‌ थलं परे रहते ज, भ्रमु, रस्‌ धातुओं को एत्व तथा अभ्यास का रोप दहोताहै 
विकर्प से । शचो~पतला करना, तीक्ष्ण करना 1 ३--दयन्‌ प्रत्यय पर हो तो मोकार.का 
लोप होता दै। ४--परस्मेपद परे रहते घ्रा, घेट्‌ , रो, छो, षो-धातुओंसे परे सिच्‌ का 
लोप होता है विकल्प से। दो-काटना । षो~नाञ्च करना । दो=काटना । व्यधन्मारना, 
डःख देना । ५--कित्‌, डित्‌ पर दोतो थह. , ज्या, वेन्‌ , व्यध्‌ , वश्‌ , व्यच्‌ , त्रश्च, 
प्रच्छ, भ्रस्ज-धात॒ओं को सम्प्रसारण. होता है। पुषमजवूत करना । शुषन्षखना- 
सुलाना । णश्चन्नष्ट दोना, नही दिखायी देना। 





तिङन्ते दिवाविभ्रकुरजन्‌ । १४७ 










रधादिभ्यश्च ७। २।४५॥ † रघ्‌ , नद्‌, तुप्‌ , दुप्‌ , दुह्‌, मुह, 
ष्णुह्‌, ष्णिह. ] एभ्यो वलाद्याधे-धातुकस्य वेट्‌ । नैशिथ । 
मस्जिनरोर्कि ७ । १। ६० ॥ यनुम्‌ स्यात्‌ । ननं । नेरिव-नेदव । 
; नेरिम-नेदम । नरिता नंष्टा। नरिष्यति-नङ्क्षयति । नदयतु । अनस्यत्‌ । 
नयेत्‌ । नयात्‌ । अनशत्‌ । षूङ्‌ प्राणिप्रसवे । सूयते । सुषुवे । क्रादिनिय- 
मादिट्‌ । सुषुविषे ! सुषुविवहे । सुषुविमहे । सविता-पौता । इड परितापे । 
दूयते । दीङः क्षये दीयते । 
दीङो युडचि छङति ६ । ४। ६३॥ दीङः परस्याऽजादेः ङिति आधं- 
धातुकस्य -युट्‌ स्यात्‌) *बुभ्युटावुवङःयणोः सिद्धौ वक्तव्यौ । दिदीये । 
मीनातिमिनोतिदीडनं ल्यपि च ६। १। ५० ॥ “एषामात्वं स्याल्त्यपि, 
चादरित्येजनिमित्ते । दाता 1 दास्यति । *स्याच्चोरितत्वे दीङः प्रतिषेधः 
अदास्त । डीङः विहायसा गतौ । डीयते । डिडये । डयिता । षड पाने । 
पीयते । पेता । अपेष्ट । माङ्‌ माने । मायते । ममे । जनी प्रादुभवि । 


नेशिय ननं्ट'--भव्र--इटपक्षे “नश्‌-नश्‌' इति द्वित्वे ते, रधादिभ्यश्वेति 
वेकल्पिके इटि कते एत्वाभ्यासलोपौ मवत इति ननेशिथ' इत्यस्य सिद्धिः । इडमवि 
नैत्वाम्यासलोपौ 1 “मस्जिनशोक्षंलि' इति नुमि, तस्यानुस्वारे, त्रशचेत्यादिना शस्य 
घत्वेन “ननं्ठ' इत्यस्य सिद्धिः । 

दिदीये--दीडः क्षये धातोकिटि-आत्मनेपदत्वात्तप्रत्यये, धातोदित्वेऽम्यासादि- 
काये, किटस्तक्षयोरिति एत्वे कृते, "दि दी ए' इति स्थिते, दीडो युडचि" इति 
युटि, युटोऽसिदत्वेन एरनेकाच-' इति यणि प्राप्ष--आह्‌ ( वृष्युटावृवक्यगोः 
सिद्धौ वक्तव्यौ ) इति युटः सिद्धत्वेनाच्‌परत्वामावान्न यण्‌ "दिदीये' इति । 


१-रधादि (रध्‌ , नश्‌, वप्‌, दृप्‌ दुह, उह. ष्णुह्‌ , ण्िह्‌ ) धातुं से परे वलादि 

आधधातुक को इट्‌ होता है विकल्प से । २--ल््‌ पर हो तो मस्ञ तथा नर॒ धातु को नुम्‌ 
का आगम ्ोता है । षूङ्~पेदा करना, जन्माना । दृङन्दुःखी होना । दीङ्ननाश्च होना 
कम होना । ३--दीङ्‌ धातु से परे अजादि कित्‌, डित्‌ आर्धधातुक को युट्‌ का मागम होता 
है । ४-उवङ् या यण्‌ करना हो तो बुक्‌ तथा युक्‌ सिड ही कहना चाहिये (रहता है) । ५- 

` ल्यप्‌ प्रत्यय पर हो तो भीम्‌, मिन्‌, एवं दीङ्‌ धाठुओं को अत्व होता है, चकारात-श्चित्‌ 
से भिन्न एज-निभित्तकं प्रत्यय परे रहते भी आत्वं होता है । ६--'स्थाघ्वोरिच्च' सूत्र से 
प्राप्त इत्व दीङ धातु को नीं होता । डीङ्=भकाश्च मागं से जाना । पीडनपीना । माङ्ल 
नापना । जनीनप्रकट होना, उत्पन्न होना । 





१५४ लचुलिदान्तकौमवो 


लाजनोर्जा ७ । ३ \ ७९.।। ¬अनयोजदिशः स्याच्छिति \ जायते । 


जने \ जनिता \ जनिष्यते \ | 
| बौक्जनबुघपूरितायिप्यायिभ्योऽन्यतरस्याम्‌ ३1 १} ६९ ॥ -एभ्यदच्ले- 
। श्चिण्‌ वा स्यादेकवचने तशब्दे परे ! | 

। चिणो खक्‌ ६।४।१०४॥ चिणः परस्य [ तशब्दस्य ] लुक्‌ 
। स्यात्‌ । 7 
| जनिवध्योञख ७।३1 ३५ ॥ भअनयोरुपधाया वृद्धिनं स्याच्चिणि 
। ल्णिति कृति च । अजनि-अजनिष्ट । दीपी दीप्तौ । दीप्यते । दिदीपे । 
 अदीपि-अदीपिष्ट । षद गतौ । पद्यते । पदे । पत्ता ! पत्सीष्ट ! 
। चिण्‌ ते पदः २।१।६०।. “पददच्टेङ्चिण्‌ स्यात्तदाव्दे परे । 














जायते- जन्‌ धातोलंटि, तत्स्थाने त प्रत्यये, कतरि चबपवाद्रको दिवादिभ्यः 
यनिति श्यनि, अनुबन्धरोपे, श्ञाजनोजाः इति “जा श्रादेखे, टित आत्मनेपदानाम्‌- 
इत्येत्वे “जायते इति । 
| अज्ञे जव धातोकिटि त-प्रत्यये, धातोष्टितवेऽभ्याखादिकाये , किटस्तक्ष- 
। योरित्येत्वे, “ज जनु ए" इति स्थिते, “गमहनजनखन-०' इत्युपधालोपे कृते 
। -स्दोः स्वना श्रुः" इति चुत्वे ।जजञे' इति । 

भ्रजनि--जनु घातोलुंि, तस्य तप्रत्यये, “च्छि लुडि" इति च्छ, 'दीपजन-०" 
इति न्टंशचिणि, जनुबन्धलोपे, “लुड्‌ इत्यडागमेऽनुबन्धलोपे “मजनूं इ त' इति 


। 


जनिवध्योश्च" ६ति निषेधे “रजनि इति । 
-भयादि- पद्‌ धातोलुंडि त-प्र्यये, “च्छि खुडि" इति च्छौ, "लङ्लड्‌-०" 
इत्यडागमेऽनुबन्धलोपे, चौ, सिचस्प्रवाध्य “चिण्‌ ते पदः इति ` च्टेखिणि, 


| अनुबन्धलोषे, विणो शुक्रि" ६ति तलोपे, “परत उपधायाः इति वृद्धौ कृताया 
“अपादि' इति । | ` 


--ित्‌ पर होतोक्ञा मौर जन्‌ घातु को "ज भदेश होता है! २--रकवचन 
रच्द्‌ पर्‌ हो तो दीप, जन, व॒ध, पूरी, तावि, ध्यायि धातुजं से परे च्छिको चिण्‌ होता रै 
विकल्प से । ३--चिण्‌ से परे जो ^त' उसका लोप होता है । ४--चिण्‌ , नित्‌, या त्‌ 
 भ्रत्यय प्रद्योतो जन्‌ ओौर वध्‌ धातु के उपधा सरूप अच्‌ को ब्रदि नदीं होती है । दीपी 

भका होना 1 पद=जाना । ५--^तः इष्द पर हो तो पद धातु सेपरे च्छिको विष्‌ ह्येता 





अयादि । अपत्साताम्‌ । अपत्सत । विद सत्तायाम्‌ ¦ विद्यते ¦ वेत्ता । ॑ 


स्थिते, चिणो ल्क्‌' इति तलोपे, “अत उपधायाः इति प्रा्ठायाः वृद्धाः . 








तिङन्ते {दिवादिभकर्णन्‌ | १५९ 


अवित्त । बुघ अवगमने ! वृध्यते । बोद्धा 1 भोत्स्यते । भुत्सीष्ट । ` अवोधि- 
अवृद्ध । . अभुत्साताम्‌ । युध सम्प्रहारे । युयुधे । योद्धा । अयुद्ध । खज 
विग । स ज्यते । ससृजे । ससृजिषे । | 
| सुजिद्गोसंल्यमकिति ६) १। ५८ ॥ 'अनयोरमागमः स्याज्छलादाव- 
किति । खष्ठा । सक्ष्यते \ सक्षीष्ट । असृष्ट । असृक्षाताम्‌ । भष तितिक्षा- 
याम्‌ ! मष्यति--मष्यते । ममषं । ममषिथ । ममषिषे । मषितासि । मषि- 

तासे । सर्षिष्यति--मपिष्यते । 

गह्‌ वन्धने } नह्यति । चल्यते । ननाह । नेहिथ-ननद्ध । नेहे । नद्धा । 
नत्स्यति । अनत्सी त्‌--अनद्ध । 

। इति दिवादिश्रकरणम्‌ ॥ 


प्रवित्त--विद्‌ धातोः , तस्य तप्रत्यये, च्छौ, च्छे: सिजादेशयऽनुबन्धलोपे, 
अडागमेऽनुबन्धलोपे, लिडसिचाविति सिषः किंत्वेन इकति चेति गुणाभावे, क्षरो 
लिः इति सलोपे, खरि चेति चर्त्वं, दस्य तकारे “अवित्त इति । 

अबोधि--बुष्‌ धातोलुंडि, तस्य तप्रत्यये, च्छि लुडीति च्छो, भरडागभे 
अनुबन्धरोपे, “दीपजन- इति च्लेिवणि, अनुबन्धरोपे, "चिणो लक्‌" इति ^त 
प्रत्ययस्य रोपे, पुगन्तकघुपधस्येति गणे "अबोधि" इति । 

सृज विसर्गे--यद्प्यत्र धात्वर्थो विसगंस्त्यागल्पो निरदि्टस्तयापि उद्‌-विपुवंक- 
सृजधातोरेव सोऽर्थोऽत एवाहमुत्सुजे "विसृजे इति प्रयोगः । केवलस्य तु 
निर्माणमयः । 





॥ इति दिवादिपरकरणम्‌ ॥ 





ह। विद =दोना, रहना । बुध=जानकारी होना । युषङडना । खज=त्याग करना । 
१--कित्‌ भिन्न स्षलादि पर होतो सज्‌; दश्च धातुको अम्‌ का आगम. होताहै 
गृष-सह ना, वरदादत करना । णह~बाधना । 
` ॥ इति दिवादिप्रकरणम्‌ ॥ 
न 04 








१६० | लघुलिलान्तपीभुदौ 


अथ स्वादिग्रकरणम्‌ 

घुज. अभिषवे ¦ 

स्वादिभ्यः श्नुः ३१\१।७३॥ "| स्वादिभ्यः इनु: स्यात्कत्रर्थे सावं 
घातुके परे ।। शपोऽपवादः ¦ सुनोति । सुनुतः । हुदनुवोरिति यण्‌ । सुन्व- 
न्ति । सुन्वः-सुनुवः । सुनुते । सुन्वाते । सुन्वते ! सुन्वहे-सुन॒वदे । सुषाव- ` 
सुषुवे । सोता । सूनु । सुनवानि । सूनवे । सुनुयात्‌ । सूयात्‌ । 

स्तुसुधूञ्भ्यः परस्मेषदेषु ७ । २। ७२ ॥ -एभ्यस्सिच इट्‌ स्यात्पर- 
स्मेपदेषु । असावीत्‌ । असोष्ट । चिन. चयने ! चिनोति । चिनुते 

विभाषा चे: ७।३ १ ५८॥ -अभ्यासात्परस्य कुत्वं वा स्यात्सनि , 
किटि च । चिकाय--चिचाय । चिव्ये-चिच्ये । अचषीत्‌ । अचेष्ट | । 

स्तृञ्‌ अच्छादने । स्तृणोति । स्तृणुते । 

शयुर्वाः खयः ७।४।६१॥ अभ्यासस्य शारपूर्वाः खयः रिष्यन्तेज्ये 
हलो खुत्यन्ते । तस्तार । तस्तरतुः । तस्तरे । गुणो्तीति गुणः ! स्तर्यात्‌। 

ऋतश्च संयोगादेः ७। २। ४२ ॥ “ऋदन्तात्संयोगादेः परयोलिङ्‌- | 
सिचोरिड्‌ वा स्यात्तडिः। स्तरिषीष्ट, स्तृषीष्ट ! अस्तरिट-अस्तुत । धून 
कम्पने । धूनोति । धूनुते । दुधाव । स्वरतीति वेट्‌ । दुधविथ-दुघोथ । 

भदयुकः किति ७। २। ११ ॥ शशिज एकाच उगन्ताच्च गित्कितोरिण्‌ 
न स्यात्‌ । परमपि स्वरत्यादिविकल्पं बाधित्वा पूरस्तात्प्रतिषेधकाण्डारम्भ- 








सुनुवः-चुन्वः--भ्रत्र रोपश्ास्यान्यतरस्याम्‌-०' इति-उकारलोपो वंकल्पिकः। 
चिन्‌ चयने । लटि--चिनोति चिनुते, इत्यादि । विभाषा चेरिति कत्वस्य विकल्पेन 
लिटि चिचाय-चिकाय, चिच्ये-चिकये इति । 


तस्तरतुरित्यत्र तश्च संयोगदिरिति गुणः । पुरस्तात्परतिषेधकाण्डारम्भसाम- 


घुन्‌ =स्नान करना, सोमलता को कूटना, मदिरा बनाना । 

१--कत्र॑थंक सावधातुक पर हो तो स्वादिगण पठित धातुओं से “दनु, प्रत्यय होता है। 
र-परस्मेपदमे स्तु, ख, धून्‌-धातुओं से परे तिच्‌ को दट्‌ का आगम दहोताहै। 
चिन्‌ =एकत्र करना । &--सन्‌ णवं चिद्‌ पर हो तो अभ्यास से परे चिञ्‌ धातु को कुत्व 
विकल्प से होता है । स्रम्‌ =ढंकना । ४--अभ्यास के शर्‌ -पूवंक खयां का शेष होता £, 
अन्य हल लप्त हो जाते है । ५--तङ्‌ ( आत्मनेपद ) परे रहते दन्त संयोगादि 
धातुसे परे लिड्‌ जीर सिच्‌ को टद्‌ का आगम होता है। भून्‌कम्पन । &--गित्‌ 


श ^ व, क) 1 १.१ 8 | क 





तिङन्ते तुदादिप्रकरणम्‌ । १६१ 


सामर्थ्यादनेन निषेधे प्रापे, क्रादिनियमान्नित्यिट्‌ । दुधुविव । दुधृवे । अधा- 
वीत्‌ । अधविष्ट-अयोष्ट । अधृविष्यत्‌-अधोष्यत्‌। अधविष्यताम्‌--अधो- 
ष्यताम्‌ । अवविष्यत-अधोष्यत । 
। इति स्वादिप्रकरणम्‌ ॥ 
40 > 


अथ तुदादिप्रकरणम्‌ 
तुद व्यथने । 
तुदादिभ्यः शः ३। १1।७७॥ ¬[ तुदादिभ्यः शः स्यात्कथं सावं- 
धातुके परे ] शपोऽपवादः । तुदति । तुदते । तुतोद । तुतोदिथ । तुतुदे । 
तोत्ता । अतौत्सीत्‌ । अतुत्त। णड प्रेरणे । नुदति । नुदते । नुनोद । नौत्ता 


्यादित्यस्यायमर्थो यत्‌ प्रातो सत्यां निषेधः' इति नियमेन इ इविधायकमूत्राणि 
पठित्वंव तन्निपेधवननाति पठनीयानि किन्तु पाणिनिना-अशबध्याथ्यामिरिनषेध्‌- 
कान्येव प्राक्‌ पठितानि, तदनु तदि धायकानि-इति विध्यपेक्षया निषेधानां बलीयस्त्वं 
मुचितम्‌ 1 अत एव परमपि स्वरत्यादिविकत्पं बाधित्वा प्रकृतसूव्रेण निषेधः प्रा्ठो 
 मवतीत्यथेः । 

` धूञ्‌ कम्पने-रटि-ध्‌नोति, वनुते इत्यादि । लिटि--दुधाव-दुधुवे इत्यादि । 
लुटि-- स्वरत्यादिनेडविकल्पेन धोता--धविता । लृटि--धविष्यति, धोष्यति ¦ पक्ष 
धविष्यते, घोष्यते इत्यादि । लोरि--धूनोतु, पक्षे धृनुताम्‌-इत्यादि । लडि-- 
्रधूनोत्‌, . पक्षे अधूनुत-इत्यादि । वि° लि०--धूनुयात्‌ पक्षं धृन्वोत-इत्यादि । 
प्रा लि०--धूयात्‌, पक्षे धविषी्ट-पोषीष्ट-इत्यादि । लुडि--अधावीत, पक्ष 
अधविश-अधो् इत्यादि 1 लृङ्--अधविष्यत्‌-अधोष्यत्‌ । पक्षे अधविष्यत 
प्रधोष्यत इत्यादि । | 





॥ इति स्वादिग्रकरणम्‌ ॥ 
"0 = 
याचित्‌ प्रम दहो तो च्चिन्‌ धातु ओर एकाच्‌ उगन्त धातु को इट्‌ नही होताहै। 
॥ इति स्वादिप्रकरणम्‌ ॥ 
भ ०८५८२ 
तुदन्कष्ट देना । . 
१--क्रथक सावधातुक प्र ॒हो तो तुदादिगण प्रति धातुओं से "श प्रत्यय होता हं । 
| 1 गुद~परेरणा करना । . 
११९ लण कौ० 





१६२ लघुसिदान्तकौमुदी 


श््रस्ज पके \ ग्रहिज्येति सम्प्रसारणम्‌ । सस्य स्च॒त्वेन शः । रस्य जत्वेन 
जः \ भृज्जति  भुज्जते । 


 आस्जो रोपघयो रमन्यतरस्याम्‌ ६ । ४ । ४७।॥ श्रस्जे रेफस्योप- 
चाया स्थाने रमागमो वा स्यादाधंघातुके । मित्वा दन्त्यादचः परः । स्थान- 
षष्ठीनिदेला द्रोपधयोनिवृत्तिः। बभजं । बभजंतुः । बभजिथ-बभष्ठ। 
बश्रज्जतुः \ बभ्रज्जिथ । रकोरिति सलोपः । त्रश्चेति षः । बश्र्ठ । बभजं- 
बञ्रज्जञे.। भर्टा-श्रष्टा। भक्ष्यति-भ्रकष्यति । क्ङिति रमागमं बाधित्वा 
सस्प्रसारणं पुवंविप्रतिषेधेन \ भृज्ज्यात्‌। भुज्ज्यास्ताम्‌ । भृज्ज्यासुः। 
भरछषी्टि-भ्रक्षीष्ट । अभारक्षीत्‌-अभ्राक्षीत्‌। अभष्टं-अश्रष्ट। कष विरेखने । 
कषति 1 कृषते । चकष । चक्रुषे । 


| । 


भित्वःदन्त्यादिति-- यद्ययं ^रम्‌' प्रागमस्तदा रोपधयोः स्थाने न स्यात्‌, यदि 
. चदेगस्तदान्त्यादचः परो न स्यादित्याशद्धा ( विवाद ) परिहारार्थं समाधत्ते 
रित्वादित्यादि । 
विंङतीति- भस्जेरादीलिडिः परत्वात्सम्प्रसारणं बाधित्वा रमागमे भर्ज्यादिति 
स्यादत आह-- क्िंडतीति । रमागमस्यावकाशः भर्टा, मच्यंति-इति । सम्प्रसारण- 
स्यावकाश्ः ६ज्यात्‌ उच्यात्‌-इति । सम्प्रसारणं मवति पूवं विप्रतिषेघेनेति भावः। 
श्रस्ज घातोर्लिटि यलि चत्वारि ख्वारि-जनस्जधातोजिटि तत्स्थाने थलि “लिटि 
घातोः--' इति द्वित्वेऽम्यासकायं “हकादिः शेषः" इति रसजानां लोपे, “भ्यास 
 चचं' इति मरय बत्वे, 'अजन्तोऽकारवानर वा" इति नियमेन वेकल्पिके इटि, अनुः 
 बन्धलोपे, श्रस्जो रोपधयोः-०' इति वंकल्पिके रमि-अनु बन्धलपे, . “स्कोः संयो. 
गाद्योः' इति सलोपे, 'बभजिथ' इति । ब्रष्चेति षत्वे, ष्टुना ष्टुरिति ष्टूत्वे च कृते 
 बमष्ट' इति । रममावपक्षे इटि सस्य इचुत्वैन शकारे, शस्य च जश्त्वेन जकारे, 
बभ्नज्जिय इति । इडमावे स्कोरिति सलोपे, त्रश्चेति जकारस्य शकारे, ष्टुना ष्टुरिति 
इद्त्वेन धकारस्य ठकारे 'बभ्रष्ठ' हति । 
भरक्लष्ट--्रस्जधातोरारिषि छिडि तप्रत्यये, चिडः सीयुडिति सीयुटि अनु 
बन्धकपे, सुट्‌ तिथौरिति सुटूयनुबन्धकोपे, रोपो व्योरिति यरोपे, शश्रस्न्‌ सी सू 


स्ज~पकाना, भूनना । 

--आधैधातक पर हो तो भ्रस्ज धात्‌ के रेफ ओर उपधा के स्थान भ रम्‌ काभागम 
होता है विकस्य से। २--कित्‌ या डित्‌ परदहोतो रमागम को बाध कर पूर्वविप्रतिषेध 
सम्प्रसारण ही होता है । कषर जोतना, खेती करना । 











तिङन्ते तुदादिप्रकरणम्‌ । १६३ 


अनुदात्तस्य चदुपघस्यान्यतरस्याम्‌ ६ । १।५९॥ "उपदेशेऽनुदात्तो 
य ऋदुपधस्तस्याऽम्वा स्याज्ज्ञलादावकिति । क्रष्टा-कर्छ्टा । कृक्षीष्ट । स्यु 
शमृशकरृषतपद्पां च्छेः सिज्वा वाच्यः अक्राक्षीत्‌-अकार्षीत्‌-अक्रक्षत्‌ । 
क्रष्ट । अकृक्षाताम्‌ । अक्रक्षत । क्सपक्षे-अक्रक्षत । अकृक्षाताम्‌ । अङ्गक्षन्त । 
मिल सद्धमे । मिरुति-मिलते । मिमेल । मेलिता । अमेीत्‌। मुच्छ 
मोचने । 

ले मुचादीनाम्‌ ७। १1 ५९ ॥ अमुच्‌-लिप्‌-विद्‌-लुप्‌-सिच्‌-ऊृत्‌-खिद्‌- 
पिशं मम्‌ स्यात्‌ चे परे। मुञ्चति । मुञ्चते । मोक्ता । मुच्यात्‌ । मृष्षीष्ट । 
अमुचत्‌ । असक्त । अम॒क्षाताम्‌ । लुष्टृ छेदने । टुम्पति । टुम्पते । खप्ता । 
अट्पत्‌ । अलुप्त । विदृलृ लाभे । विन्दति । विन्दते । विवेद-विविदे। 
व्याघ्रभूतिमते सेट्‌ । वेदिता । भाष्यमतेऽनिट्‌ । परिवेत्ता । षिच क्षरणे । 
सिञ्चति । सिञ्चते । 


त" इति स्थिते, “श्रस्जो-' इति, वेकल्पिके रमि, अनुबन्धलोपे, व्रस्चेति जस्य 
पत्वे, षोः क: सि" इति षकारस्य ककारे, “आदेश प्रत्यययोः इति सीयुटः 
सकारस्य पत्वे, ष्टुत्वे च कृते “मर्षी इति । रममावे “श्रक्षी्ट' इति । 
क्र्टा--कष ध।तोदुटि तस्य तिपि “स्यातासी-' इति तासि-भ्रनुबन्धलोपे, 
लुटः प्रथमस्य-' इति डादेशे, डित्वसाम्यादमप्यापि टेलपि, “अनुदात्तस्य चदु- 
` प्धस्यान्यतरस्याम्‌” इति “अमि' अनुबन्धलोपे, इको यणचि' इति यणि, ष्टुना 
रुरिति ष्टुत्वे च फते (क्रष्टा' इति । अममावे गुणे कृते "कष्टा! इति । 
छृष्‌ धातोलुडि परस्मैपदे त्रीणि रूपाणि--ङ़ृष्‌ धतोटुडि, तत्स्थाने तिपि, 
अनुबन्धलोपे, च्छि लृडीति च्छो, च्छेः नित्य-सिजादेदे प्राप्ते, सस्पृशमृरा-' इति ` 
वात्तिकवलेन वेकल्पिके सिज देशेऽनुबन्धलोपे, लृडल्ड-°' इत्यडागमेऽनुबन्धलोपे 
अनुदात्तस्य चदुपधस्य-' इति “भमागमे' प्रनुबन्धकप, अङअषस्‌ ति' इति 
स्थिते, यणि, “षढोः कः सि" इति षस्य ककारे, अदेरप्रत्यययोः' इति षत्वे, (अस्ति- 
पिचोऽपृक्तं' इतीडागमे, अनुबन्धलोपे, वदव्रजेति वृद्धौ कषसंयोगिक्षकारे जाते 


--- 


१--किंत्‌ से भिन्न क्ललादिपर हो तो उपदेश मे अनुदात्त जो ऋष्दुपध धात्‌ उक्षकरो 
अम्‌ का आगम विकल्पते होता ह र--स्पृश्‌, र्र्‌ तृप्‌, दृप्‌-धतुओंसे परे 
च्छि को सिच्‌ विकर से होता है । मिल्=पमागम । सुच्ल=डोडन।, त्याग करन।। ३--“स' 
प्र होतो सुचादि ( सुच्‌, छप्‌ , विद्‌, लप्‌, तिच्‌, कत्‌, बिद्‌, पिच्च ) धतुर्ओं से नुम्‌ 
का आगम होता दै। वृष्ल्‌=काना, प्त करना। विदूल्=पराप्र करना । पिच पीं चना । 








९६४ लघुसिदढान्तकोमुवी | ४ 


-छिपिसिचिह्टुञ्च ३ \ ११५३ 1 ^एभ्यरच्लेरडः स्यात्‌ असिचत्‌ । 

 आत्लनेषदेष्वन्यतरस्यात्‌ ३} १।५४।६\ -लिपिसिचिंहुः परस्य 
च्छेरडः वा ( स्यात्‌ तङि ] 1 असिचत-असिक्त। छिप उपदेहे 1 उपदेहो 
वृद्धिः लिम्पति । लिम्पते । लेप्ता । अद्िपत्‌ । अलिपत । अलिप्त | 

५1 11 इत्युभयपदिनः \॥। | 

करती छदने । कृन्तति । चकतं ।- कपिता 1 कतिष्यति-कत्प्यंति। 
अकर्तीत्‌ । खिद परिघाते) खिदति । चिखेद । खत्ता! पिह अवयवे । 
पिराति । पेदिता । ओबव्रश्च छेदने 1 वृश्चति \ वत्रश्च \ वत्रश्चिथ~वव्रष्ठ } 
व्र्चिता-त्रष्टा । त्र्धिष्यति-त्रक्ष्यति । वृच्च्यात्‌ ! अब्रश्चीत्‌-अ्राक्षीत्‌ । 
व्यच व्याजीकरणे । विचति । विव्याच । विविचतः। व्यचिता व्य- . 
विष्यति । विच्यात्‌ । अव्यचीत्‌-अव्याचीत्‌ । व्यचेः कुटादित्वमनसीति 
त॒नेह प्रवतते, अनसीति पयुंदासेन कन्मात्रविषयत्वात्‌ ! छ उजञ्छे। ` 
उञ्छति । “उच्छः कणा आदानं कणिशाय जनं शिलम्‌" इति यादवः) 


'यक्राक्षीत्‌" इति । अममावे "अकार्षात्‌' इति। सिजमावे क्सकरते “अक्रक्षत्‌" इति । 
“अङ्कष्ट' इत्यत्र लिङ्सिचौ किताविति कित्वादम्‌ न भवतीति । 

कतिष्यति-कत्स्यतति--अत्र "सेऽसिचि -' इति-इ डविकल्पः । 

वव्र्ठ- श्रत्र इचृत्वस्यासिद्धत्वात्स्कोरिति संयोगादिलोपे, ब्रद्चेति षत्वे च कृते 
तत्सिद्धिः । 

भ्रव्याचीत्‌-~व्यच्‌ धातो तिपि, अडागमेऽनुबन्धलोपे, "च्लि लड" इति 
च्छौ, तस्य सिजादेोऽनुबन्धलोपे, आधधातु-०' इति इडागमेऽनुबन्धलेोपे, भ्रस्ति- 
सिचोऽपृक्त' इतीटयनु बन्धलोपे, “इट ईटि' इति सस्य लोपे, अतो हरादेरिति बा 
वृद्धौ सवणंदीर्घे च कते "अव्याचीत्‌" इति । वृद्धचमावे “अन्यचीत्‌' इति । 

व्यचेः कुटादित्वमिति--अव्रानसीति पयुदासः \ तथा च असूमिन्ने असूसदृशषे 
प्रत्यये परे व्यचेः कुटादित्वरमित्यथंः । एवञ्च "गाङ्कुटादिभ्य- °" इति तासादेडि- 
दूवद्‌मावे ग्रहिज्येति सम्प्रसारणे (विचिताः इति स्यादिति चेन्न-सादृश्यस्य कत्वेन 
ग्रहणात्‌, तथा च अस्‌भिच् -ङृत्प्रव्यये १रे एव तत्प्रवृत्तिरिति मावः । | 


नधः. मिच्‌ एवंदहेन्‌ धातसे परेच्छिको अडः होता दै। २--तड परहोषे 
लिप , सिच्‌ ओर हेन्‌ धातु मे परे च्लिको अङ्‌ विकंर्पसे होता है। 

कृती =काटना, अलग-अलग करना । विदनदुःख देना, दुःखी दोना । पिश्चनचूण करन 
कुल भी अनेक वार करना । व्यच्‌ =वहाना करना, टंगना । उच्धिन्करणो को एकत्र कएा॥ 


$ 








तिङन्ते बुदादिश्रकुरणम्‌ । १६५ 


ऋच्छ गतीन्द्रियप्रटयमूततिभावेषु । ऋच्छति । ऋच्छत्यतामिति गुणः । 
द्विहत्प्रहणस्याऽनेकहटुपलक्षणत्वान्नुट्‌ । आनच्छं । आनच्छतुः । ऋच्छिता । 
उज्ज उत्सगं । उञ्छति । | 

लुभ विमोहने । लभति । 

तीषतहुलुभरर्घारषः ७। २।४८॥ इच्छत्यादेः परस्य तादेराधं- 
धातुक येद्‌ वा स्यात्‌ ! लोभिता-रोव्धा । छोिष्यति । तृप तुस्फ तुप्तौ | 
। तृपति ।.ततपं । तपिता । अतर्पीत्‌। तूम्फति । ञे तुम्फादीनां नुम्वाच्यः, 
। आदिगिब्दः प्रकारे । तेन येज नकारानुषक्तास्ते तुम्फादयः। ततुम्फ। 
तृप्यात्‌ । मड पुड सुखने । मृडति । पृडति । शुन गतौ । शुनति । इषु 
। इच्छायाम्‌ । इच्छति । एषिता-एष्टा । एषिष्यति । इष्यात्‌ । एेषीत्‌ । कुट 
कोटिल्ये । गाङ्टादीति डिन्वम्‌ । चुकरुटिथ । चुकोट-चुकट । कुटिता । 
धृट संदकेषणे ।-पुटति । पुटिता । स्फुट विकसने । स्फुटति । स्फुटिता । 

स्फुर स्फुल सञ्चलने । स्फुरति स्फुरति । | 

स्फुरतिस्फुरत्योनिनिविभ्यः ८ । ३।७६॥ षत्वं वा स्यात्‌ । निःस्फु- 
रति-निःष्फुरति । ण स्तवने। परिणूतगुणोदयः } नुवति । नुनाव । नुविता । 
दुमस्जो युद्ध । मज्जति । , ममज्ज । ममज्जिथ । मस्जिनोरिति चप्‌ । 
&*मस्जेरन्त्यात्पूर्वो नुस्वाच्यः। संयोगादिलोपः । ममङ्क्थ । मन्ता । 
मङ्क्ष्यति । अमाङक्षीत्‌ अमाङ्क्ताम्‌ । अमाडक्षुः । रुजो भङ्गे । रुजति । 
रोक्ता । रोधयति । अरक्षीत्‌ । भुजो कौटिल्ये । रुजिवत्‌। विक प्रवेशने । 
विशति । भृश आमने । आमरांनं स्पशः । अनुदात्तस्य चदुंपधस्यान्यतरः- 













कच्छ गति, इन्द्रियो की निश्चेष्टता-स्तन्धता, तथा मूतिभाव, कण्नाई । उज््~दोडना। 
दुभविमोहित दोना ( करना )। 

१--इच्छत्यादि ( इष्‌ , सह , ठम्‌ , रुष्‌ , रिप्‌ ) -पातुओं से परे तादि आर्धधातुक को 
क्रिस्पसेष््‌ होताहै। र--शपर हो तोत्ृम्फादि ( नुम्‌वान्‌ तृम्फषदृश ) धातुओंको 
वम्‌ का आगम होता है । खड, पएृड=खुखी होना । जुनन्ति । इपु=अभिराषा करना । कुट 
कृटिटता करना, धोखा देना । पुरदो या अनेक को संयुक्त करना । स्फुर=खिलना, विकसित 
(कीना । स्फुर, रफुल अंगं का फड़कना, जान आना । ३- निर्‌, नि वा वि उपसर्ग से परे 
र ओर स्फु घातुके सकार को पत्व होता है, विकल्प से। णु~प्रशस्त गुणो का वर्णन 
करना ( 4 करना ) । मस्जशुद्ध होना, डभकी ल्गन।, इत्यादि । ४--मस्ज्‌ धातु के 
श्य से पूष म नुम्‌ होता है ( कदन चाहिये ) । रुज~तोडना, दुःखी करना ( होना ) । 
धृजधद्रा होना, धोखा देना । विशनप्वेश करना ( होना ) । खश=स्पश करना, छूना 





१६६ । लघुसिद्धान्तकोमुदी 


स्याम ! अम्राक्नषीत्‌-अमारक्षीत्‌-अमृक्षत्‌ । षद्लृ विडरणगत्यवसादनेषु । सीद- 
तीत्यादि 1 छद्‌ शातने 1 
शदेः तः ११ ३\६० 1 ¬ रिद्धाविनोऽस्मात्तडनौ स्तः) गीयते 1 
शीयताम्‌ । अशीयत । शौयेत 1 रराद । शत्ता । शत्स्यति । अशदत्‌ । 
अरात्स्यत्‌ । 
| क्‌ विक्षेपे । 
ऋत इद्धातोः ७ \ १ । १०० ऋदन्तस्य धातोर द्धस्य इत्स्यात्‌ । 
किरति 1 चकार । चकरतुः । चकरुः । करीता-करिता । कीर्यात्‌ । 
किरतौ कवने ६ । १। १४० \॥ उउपात्किरतेः सुट्‌ स्याच्छेदने । उप- 


` स्किरति । अडभ्यासव्यवाये सुट्‌ कात्‌ पूवं इति वक्तव्यम्‌ \ उपास्किरत्‌ । 
उपचस्कार । 


हिसायां प्रतेश्च ६। १1 १४१॥ *[ उपात्प्रतेख्च ] किरतेः सुट्‌ स्यादि 
सायाम्‌ । उपस्किरति । प्रतिस्किरति । गृ निगरणे । 
अच विभाषा ८1२) २१॥ ~गिरते रेफस्य खो वा स्यादजादौ 
प्रत्यये । गिरति-गिकति। जगार-जगाल । जगरिथ 1 गरीता-गरिता | 
गरीता-गलिता ) प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ । ग्रहिज्येति सम्प्रसारणम्‌ । पृच्छति । 
पप्रच्छ । पप्रच्छतुः । प्रष्टा । प्रक्ष्यति 1 अप्राक्षीत्‌ । मड प्राणत्यागे । 
च्रियतेदुडमलङोश्च १।३१ ६१ ॥ '्लूडलिडोः शितदच प्रकृतिभूता- 
 ' न्मृडस्तङ्‌ नान्यत्र । रिङ्‌ । इयङ्‌ । भ्रियते । ममार । मर्ता । मरिष्यति । 
, मृषीष्ट । अमृत । पुङ्‌ व्यायामे । प्रायेणाऽयं व्याड पूर्वः । व्याप्रियते | 
व्यापप्रे | व्यापप्राते । व्यापरिष्यते । व्यापृत । व्यापुषाताम्‌ 1 जुषी प्रप्तिः 
सेवनयोः 1 जुषते । जुजुषे । ओविजी भयचलनयोः । प्रायेणायमुत्पूब 
उद्विजते। ` | 
षद्‌ल्=अलग होना ( भड्कना ), गति, दुःखी होना । शदल्लृ=तीक्षृण करना, दीरना । 
 १-शिदूमावी शद्‌ धातु से आत्मनेपद होता हे । कृ च्फकना । र-षृदन्त भालु ३ 
अंगकोइत्‌ हदोतादै। ३-लेदन (काटने) अथे उपसे परे क" धतुकी सुर्‌ ङ 
आगम होता है । ४--्िसा अथं उप ओर प्रति सेपरे कक" धातु को खद्‌ का आगम्‌ हो 
है । गृ=निगलना । ५--अजादि प्रत्यय पर होतो शु" धातुके रेफ को लकार हत 
विकल्प से । प्रच्छ -पू्ना । सृद्‌~मरना । £--केवल लड्‌ या शित्‌ पर हौ तो र भ 
से आत्मनेपद होता है, अन्थत्र नदीं । श्ड्‌=उबोग ( यत्न ) करना । जुपौनपरम श 
सेवा करना । ओविजी=डरना, कोपना । 











तिङन्ते उधादिभ्रकरणम्‌ । १६७ 


विज इट्‌ १२1 ६२॥। ?विजः पर इडादिप्रत्ययो डिद्धत्स्यात्‌ । 
उद्विजिता । 
।॥ इति तुदादिप्रकरश्णम्‌ ॥ 
+> 0 
अथं रुधादि-प्रकरणम्‌ 
रधादिभ्यः श्नम्‌ ३! १।७८॥ शा पोऽपवादः। रुणद्धि । श्नसोरल्लोपः, 
र्यः । रुन्धन्ति । रुणत्सि । रुन्धः । रुन्ध । रुणध्मि । रुन्ध्वः । रुन्ध्मः । 
रुन्धे । रुन्धाते । रुन्धते । रुन्त्से । रुन्धाथे । रुन्ध्वे । रुन्धे \. रुन्ध्वहे । 
रन्ध्महे । रुरोध-रुरुधे । रोद्धासि-रोद्धासे । रोत्स्यति-रोत्स्यते । रुणद्धु 
रन्धात्‌ । सुन्धास्‌ । रुन्धन्तु । रुन्धि । रुणधानि । रुणधाव । रुणधाम । 
इन्धाम्‌ । रुन्धाताम्‌ । रन्धताम्‌ । रन्त्स्व । रुणधं । रुणधावहे । रुण- 
धामहे । अरुणत्‌-अरुणद्‌ । अरुन्धाम्‌ । अरुन्धन्‌ । अरुणः-अरुणत्‌-अर- 
णद्‌ | अरुन्ध । अरुन्धाताम्‌ । अरुन्धत । अरुन्धाः । रुन्ध्यात्‌-रुन्धीत । 
रुध्यात्‌-रुत्सीष्ट । अरुधत्‌-अरौत्सीत्‌ । अरु । अरुत्साताम्‌ । अरुत्सत । 
अरोत्स्यत्‌-अरोत्स्यत । भिदिर्‌ विदारणे । छिदिर्‌ दधीकरणे । युजिर्‌ 
योगे । रिच र विरेचने । रिणक्ति-रिङ्क्तं । रिरेच । रक्ता । रेश्यति । अरि- 
णक्‌ । अरिचत्‌-अरेक्षीत्‌ । अरिक्त । विचिर्‌ पृथग्भावे । विनक्ति-विङ्क्ते । 
क्ुदिर्‌ सम्पेषणे । क्षुणत्ति-कुन्ते । क्षोत्ता । अक्षुदत्‌-अक्षौत्सीत्‌-अक्षुत्त । 
उददिर दीप्तिदेवनयोः । छणत्ति- दन्ते । चच्छदं । सेऽसिचीति वेट्‌ । चच्छ- 
दिषे-चच्छत्से । छदिष्यति-छत्स्यंति । अच्छदत्‌-अच्छर्दीत्‌ । अच्छदिषट। 
अच्छदिष्यत्‌ । उत्तदिर हिसानादरयोः । तृणत्ति-त॒न्ते। कृती वेष्टने । 
कृणत्ति । तह हिसि हिसायाम्‌ । 
१--विज्‌ धातु से परे इडादि प्रत्यय डित्‌ सदृश होता है । 
| इति तुदादिप्रकरणम्‌ ॥ 
0 , 
रुध-रोकना । 
र-कनधक सावधातुक पर हदो तो रुधादि-गण-पटित धातुओं से इनम्‌ प्रत्यय होता 
६। भिदिर्‌ =चीरना-फाडना 1 दिदिर्‌ =दो इकडा करना । युजिर्‌=दो या अनेक को एक 
म जोड़ना । रिचिर=अधिक टद्धी होना । विचिर=अलग होना । क्चदि<=अच्छी तरह पीस्ना"। 
उच्छृदिर्‌ =चमकना, खेलना । उतृदिर=मारना, अनादर करन । कती चारों ओर से 
पैना । वृद-दहिसिनमारना, दःख देना । 





१६८ लघुसिदधाम्तकोमुवो 







तणह्‌ ` इम्‌ ७ \ ३ ९२ ॥ "तुः ` इनमि कृते इमागमः स्याद्धलादौ 
पिति ! तुणेडि ।.तण्डः 1 ततहं तहता । अतुणेट । 


श्नाल्नखोपः & \ ४ । २३ ॥ "नमः परस्य नस्य लोपः स्यात्‌ । हिनस्ति। 
जिहिस 1 {हसिता । 


तिप्यनस्तेः ८ 1 २।७३ ॥ पदान्तस्य सस्य दः स्यात्तिपि न त्वस्तेः। 
ससजुषोररत्यस्यापवादः । अहिनत्‌-अहिनद्‌ । अहिस्ताम्‌ । अहसन्‌ । 

विपि घातो र्वा ८ । २।७४॥ “पदान्तस्य धातोः सस्य रूः स्याद्रो 
] सिपि 1 । पक्षे दः । अहिनिः-अहिनत्‌-अहिनद्‌ ! उन्दी क्ेदने 1 उनत्ति । 
उन्तः । उन्दन्ति । उन्दाञ्चकार । ओौनत्‌ । ओौनद्‌ ¦ ओन्ताम्‌ । ओौन्दन्‌ । 
ओनः-ओंनत्‌ । ओनदम्‌ । अञ्जू व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु 1 अनक्ति) 
अङ्क्तः । अञ्जन्ति । आनञ्च । आनद्धिथ-आनङ्क्थ ! अद्िता-अङ्क्ता 
अङ्ग्धि । अनजानि । आनक्‌ । 

अञ्जः सिचि ७। २।७१॥ “अद्रेः सिचो नित्यमिट्‌ स्यात्‌ 1 आड्जीत्‌ । 
तञ्च्‌ स द्चने। ततक्ति। तच्चिता-तङ्क्ता । ओविजी भयचलनयोः ! विनक्ति। 
विडः क्तः । विज इडिति छत्वम्‌ ! विविजिथ । विजिता । अविनक्‌ । अविं 
जीत्‌ । शिष्ट विदोषणे । िनष्टि । लिटः । शिषन्ति । रिनस्ि 1 रिदष । 
शिशेषिथ । शेष्टा । शेक्ष्यति । हेधिः । दिण्डडि । शिनषाणि ! अरिनट्‌ । 


िण्डि--लकारेत्संपक रिष्‌ धातोर्लोटि तस्य सिपि अनुबन्धलोपे रुधादि 
भ्यः-' इति दनम्यनुबन्धरोपे, सेय पिच्चेति सेह्यदिरो--.शिनष हि' इति स्थिते 
(हुत्षल्भ्यो हेर्धिः" इति दै्धित्वे, ष्टरत्वेन धस्य ढकारे, नस्यानुस्वारे, षस्य जदत्वेन 
डकारे, परसवर्णेनानुस्वारस्य णकारे, श्रो ्षरि' इति उस्य पाक्षिके रोपे “शिष्ड 
दति । रोपामावे तु 'दिण्डिट' इति । 

अलिनट्‌ - दिष्‌ धातोकंङ्‌ तिप्‌-दनम्‌--अट्‌-इकारलोपादिषु तेषु अधि- 

१-दलादि पित्‌ पर दहो तो “तृह' धातु से इनम्‌ करने पर शम्‌ का जागम होता है, 
२-दनम्‌ सं परं नकारका लौप होता है। ३-तिप्‌ पर हो तो अस्‌ धातु कौ 
दोडकर पदान्त सकार को दकार होतादहै। ४-सिप्‌ पर दो तो पदान्त "स" कोरु 
होता है विकल्प से । उन्दीमाद्रं करना ( भिगोना ) । अन्जू=प्रकाञ्च करना, मदन करना 


| गति । ५--अन्जू धातु से परे जो सिच्‌ उक्तको नित्य इट होता रै ओविजीनभय 
करना, उद्विग्न होना, कोपिना । 


( अन्य मध्यके धातु प्रिद है, अव्र अगे प्रसिद्ध राब्दों का अर्थं नहीं दिया जायगा ।) 
मु जजरक्षा करना, भोजन करना। 








९ ४८, ^ 


तिङन्ते तनादिप्रकश्जम्‌ । ॥/ १६९ 


शिष्यात्‌ । अरिषत्‌ । एवं पिष्डं सञ्चणने । भञ्जो आमदंने । श्नान्नलोपः । 
भनक्ति । ब मञ्जिथ-वभङ्क्थ । भटन्ता। भङ्ग्धि । अभाङ्क्षीत्‌ । भुज 
पालनाभ्यवहारयोः 1 भुनक्ति । भोक्ता । भोक्ष्यति । अभुनक्‌ । 

भजोऽनवने १।३।६६।। ^ तडनौ स्तः। ओदनं भडन्तं । अनवने किम्‌ ? 
मही भुनक्ति । त्रि इन्धी दीप्तौ । इन्धे । इन्याते । इन्त्से। इन्ध्वे । इन्धाञ्चकरे । 
इन्धिता । इन्धाम्‌ । इन्धाताम्‌ । इनधे । . एेन्ध । एेन्ाताम्‌ । एेन्धाः । 
विद विचारणे । विन्ते । वेत्ता । 

।॥ इति रुधादिप्र करणम्‌ ॥. 
र 0 > 


अथ तनादि-प्रकरणम्‌ 
तनु विस्तारे ! | | 
तनादिकृञ्भ्य उ: ३। १।७९॥ -[ तनादेः कजश्च उप्रत्ययः स्याक्त- 
वं सा्व॑धातुके परे ] 1 शपोऽपवादः । तनोति-तमुते । ततानतेने । तनि- 


नष्‌ तु" इति स्थिते, “लला जशोऽन्ते" धातोः षस्य उकारे "जशिनड्‌', "वावसाने" 
इति चर्त्वेन डकारस्य टकारे अशि1द' इति । ` 

पिष्ल संच्‌गने-- पिनष्टि) पिपिष । पेष्टा 1 पेक्ष्यति 1 पिनष्ट । अपिनट्‌ 1 
पिष्यात्‌ ! पिष्यात्‌ 1 अपिषत्‌ ! श्रपेक्ष्यत्‌ । ` 

भुजोऽनवने --अवनं रक्षणं, तद्भिन्ने अथं भुज्‌ धातोरात्मनेपदं स्यात्‌ । तेन 
रक्षणेऽथं "पृथ्वीं भुनक्ति" ( रक्षति ) इत परस्मेपदम्‌ । भोजने ओदनं द्विदलञ्च 
भरद््ते' ( खादति ) इत्यात्मनेपदम्‌ । 

॥ इति रुधादिम्रकरणप्‌ ॥ 
न 0 


१-रक्षा से भिन्न अर्थात्‌ भोजन अधमे भुज पातु से तड ओर आन होते ह । अर्थात्‌ 
आत्मनपद होता हैः। 


॥ इति रुधाद्िभ्रकरणम्‌ ॥ 
न 0९ 
तनु=फ़ैलःत । ` 
र~ वेत्र॑थेकः सार्वधातुक पर हो तो तनादरि-गण-पठित तथा क्रन्‌ धातु से “3? प्रत्यय 


होता है। 








१.७० ६ लघुसिदढान्तकोसुदो 


तौसि-तनितासे 1 तनिष्यति- तनिष्यते । तनोतु-तनुताम्‌ । अतनोत्‌-अत- 
नुत 1 तनुयात्‌-तन्वीतं । तन्यात्‌-तनिषीष्ट । अतानीत्‌-अतनीत्‌ । 
तना{दभ्यस्तथासोः २1 ४।७९॥। ?तनादेः सिचो वा लुक्‌ स्यात्त- 
थासोः । अतत-अतनिष्ट । अतथाः-अतनिष्ठाः । अतनिष्यत्‌-अतनिष्यत । 
घण दाने \ सनोति-सनुते । 
| ये विभाषा ६।४।४३॥ -जनसनखनामात्वं वा स्या्यादौ इति । 
। सायात्‌-सन्यात्‌ । | 
| जनसनखनां सञ्ज्ञलोः ६।४। ४२।। उएषामाकारोऽन्तादेशः स्यात्‌ 
। सनि ज्ञखादो क्डिति। असात-असनिष्ट। असाथाः-असनिष्ठाः। क्षणु ह्सा- 
याम्‌ 1 क्षणोति-क्षणुते । हाचन्तेति न वृद्धिः । अक्षणीत्‌-अक्षत-अक्षगिष्ट । 
अक्षथाः-अक्षणिष्ठाः । क्षिणु च । उप्रत्यये लघूपधस्य गुणो वा । क्षेणोति- 
क्षिणोति । क्षेणिता । अक्षेणीत्‌-अक्षित-अक्षेणिष्ट । तृणु अदने । तुणोति- 
तर्णोति । तुणुते-त्णति । । । 
करम्‌ करणं । करोति । 
अत उत्सावंधातुके ६।४। ११० ॥ ४उप्रत्ययान्तस्य कृजोऽकारस्य उः 
स्यात्‌ । कुरुतः । तिः 
न भकुदुंराम्‌ ८। २। ७९॥ “भस्य कुच्ैरोश्चोपधाया दीर्घो न स्यात्‌ । 
कुवन्ति । 
नित्यं करोतेः.६। ४ । १०८ ॥ \करोतेः प्रत्ययोकारस्य नित्यं लोपः 
स्यान्म्वोः परयोः । कुवः । कुमः । कुरते । चकार-चक्रे । कर्तासि । 
` केत्तसि । करिष्यति-करिष्यते । करोतु । कुरुताम्‌ । अकरोत्‌ । अकुरुत । 
ये च ६।४। १०९ ॥ “कज उलोपः स्याद्यादौ प्रत्यये । कुर्यात्‌ 
कुर्वति । क्रियात्‌-कृषीष्ट । अकार्षीत्‌-अकृत । अकरिष्यत्‌-अकरिष्यर्त । 
 श्-तया थास्‌ प्रत्यय पर हो तो तनादिधातु से परे सिचका लोप विकल्पे 
होता दै । २-यकारादि कित्‌ या डित्‌ पर रदे तो जन्‌, सन्‌, खन्‌-धातुओं को आत्व 
होताहै। इ-सन्‌ पर दो ओर स्चलादि कित्‌ या डित्‌ पर दो तो जन्‌, सन्‌, खन्‌- 
, धातुजं को आकार अन्तादे होता है । तृणु=खाना । इकृन्‌=करना । ४-- कित्‌ डित्‌ सेवै 
धातुक पर हो तो. उ भ्रत्ययान्त कृञ्‌ धातु के अकार को उकार होता दै। ५--भसंषक 
कुर्‌ (क ) ओर दुर की उपधा को दीं नहीं दोताहै। ६--वकार या मकारपर हो 
तो कः धतु के प्रत्ययरूप उकार कानित्यदहीलोपद्ो जाता हि। ७--यकारादि प्रत्यय 
पर होतो छः धातुके उकार का लोपो जाता है। 








तिङन्ते कथा दिव्रकरणम्‌ । १७९१ 








सस्परिभ्यां करोतौ भूषणे ६ \ १। १३७ ॥ ॥ 

समवाये च ६ । १। १३८! °सम्परिपूरवंस्य करोतेः सुट्‌ स्यात्‌ | 
सद्धाते चाथ । संस्करोति 1 अलद्धुरोतीत्यथः । संस्कुवंन्ति । सङ्खीभवन्ती- 
त्यथः । सम्पू वंस्य ववचिदभषणेऽपि सुट्‌, संस्कृतं भक्षा' इति ज्ञापनात्‌ । 

उपात्प्रतियत्तवेकृतवाक्याध्याहारेषु च ६ । १। १३९ ॥ ` उपाक्ृनः 
सुट्‌ स्यादेष्व्थेषु, चात्प्रागुक्तयोर्थयोः । प्रतियत्नो गुणाऽऽ्धानम्‌ । विकृत- 
मेव वेकृतं-विकारः 1 वाक्याध्याहारः-आकाडःक्षितेकदेशपुरणम्‌ । उप- 
स्कृता कन्या । उपस्कृता ब्राह्मणाः । एषोदकस्योपस्कुरुते । उपस्कृतं 
मृड क्तं । उपस्ृतं ब्रूते । वनु याचने । वनुते । ववने । मनु अवबोधने । 
मनुते । मेने । मनिता । मनिष्यते । मनुताम्‌ । अमनुत । मन्वीत । मनि- 
षीष्ट । अमत-अमनिष्ट । अमनिष्यत ॑ 


॥ इति तनादयः ॥ 
न> 0 << 


अथ क्रयादि-प्रकरणम्‌ 
 ङक्रोज. द्रव्यविनिमये । | 
` क्र्यादिभ्यः श्ना ३। १।८१।। 3] एभ्यः इना स्यात्कत्रेथं सावधातुके 
परे ] । रापोऽपवादः । क्रीणाति । ई हल्यघोः । क्रीणीतः । श्नाभ्यस्तयोरातः । 
क्रीणन्ति । क्रीणासि । क्रीणीथः । क्रीणीथ } क्रीणामि। क्रीणीवः। कोणीमः। 
क्रीणीते । क्रीणाते । क्रीणते । क्रीणीषे । क्रीणाथे । क्रीणीध्वे) क्रीणे । क्रीणीवहे 
क्रीणीमहे । चिक्राय । चिक्रियतुः । चिक्रियुः । चिक्रयिथः-चिक्रेथ । चिक्रिये । 
क्रेता । क्रेष्यति-केष्यते 1 क्रीणातु-करीणी वात्‌ । कीणीताम्‌ । अक्रीणात्‌-अक्रो- 
णीत । क्रीणीयात्‌-क्रीणीत । क्रीयात्‌-करषीष्ट । अक्रषीत्‌-अकरे्ट । अक्रेष्यत्‌- 
अक्रेष्यत । प्रीज्‌ तपंणे कान्तौ च। प्रीणातिप्रीणीते। श्रीज पाके । 
श्रीणाति-श्रीणीते । मीन्‌ हिसायाम्‌ । 
१-- भूषण एवं संघात अ्थमे सं एवं परि पूवेक कृःधातुको सुट्‌ काआगम होता 
है । २-- प्रतियत्न ( अनेक यत्न ) वैक्रतः ८ विकारभाव ) वाक्याध्याहार ८ उपेक्षित वाक्व 
कौ अन्यत्र से लाना )-इन अर्थो मे उससे परे क को सुट्‌ का.आगम होता है । 


=) 
| इति तनादि प्रकरणम्‌ ॥ 046 
~ च 044 ड 
+ & € रै 
डक्रोज खरीदना, वचना, मदल.बदल करना । ३-कत्र॑थंक सावधातुक पर हो तो 


कर यादि षातुओं से "इना? प्रत्यय होता है । प्रीनुन्तृि तथा शोभा । भीन नपकन), पकाना। 


९७२ लघुसिद्धन्तक्ञोमुदी 


हिनुमीना ८।४। १५॥ "उपसर्गस्थाच्निमित्तात्परस्यैतयोर्नस्य णः ` 
स्यात्‌ । प्रमीणाति-ग्रमीणीते । मीनातीत्यात्वम्‌ । ममौ । मिम्यतुः }. ममिथ- 
ममाथ । मिम्ये । माता 1 मास्यति । मीयातु-मासीष्ट । अमासीत्‌ । अमा- 
सिष्टाम्‌ । असमास्त । षिन. बन्धने । सिनाति । सिनीते सिषाय-सिष्ये। 
सेता । स्कुञ्‌ आप्डवने । 
| स्तन्भुस्तुन्मुस्कन्भुर्कुन्भुस्कुञ्भ्यः श्नुश्च ३।१।८२॥ ग एभ्यः इनः 
। स्यात्‌ ] चात्‌ इना । स्कृनोति-स्कृनाति । स्कुनुते-स्कनीते । चुस्काव । 
चुस्कृवे । स्कोता । अस्कौषीत्‌-अस्कोष्ट । स्तन्भ्वादयश्चत्वारः सौत्राः । 
सवं रोधनार्थाः परस्मैपदिनः । 

हकः श्नः शानज्ज्ञौ ३। १। ८३।॥ हलः परस्य उनः शानजादेशः 
स्याद्धो परे । स्तभान । 

- जत्तन्मुखुचुम्लचुग्रचुग्लचुग््ञ्चुश्िभ्यश्च ३। १। ५८ ॥ एस्य- 
रच्छंरङ्‌ वा स्यात्‌ । 

स्तन्भेः ८ । ३ । ६७ ॥ “स्तन्भेः सौत्रस्य सस्य षः स्यात्‌ । व्यष्टमत्‌ | 
# अस्तभ्भीत्‌ । युम्‌ बन्धने । युनाति-युनीते। योता । क्नूम्‌ शब्दे । क्नूनाति । 
। क्युनीते। क्नविता । दरूम्‌ हिसायाम्‌ ॥ द्रूणाति-द्रूणीते। द विदारणे । 
| दृणाति-टणीते । पुज्‌ षवने । 
| _ _ प्वादीनां हस्वः ७।३। ८० ॥ पन्‌ -लूम्‌स्तञ्‌-क्‌-घून्‌-गप-वु-म-मः 
¦ | €~? ऋगुज्या-री-ली-्ली-वृज्‌-प्लीनां चतुर्विंशतेः शिति हस्वः 
| 7 च ----------- - र / . 


भान स्तन्म्‌ धातोरखोद्‌, सिप्‌, हि-आदिषु तेषु 'स्तनभुसतुन्यु-०' इति 
सत्रंण इनाप्रत्ययपक्षे ( श्नाकृते ) स्तनम्‌ ना हि" इति स्थिते, ना-शब्दस्य "हलः 
ष्नः- इति शानजादेशे, अनुबन्धकोपे, रित्वात्सावंधातुकत्वे, भरपित्वेन इन्व, 
अनिदिताम्‌-* इति नरोपे, अतो हरिति हेरकि 'स्तमान' इति । 


उप्तं स्थित (रेफ षकार रूपी) निमित्ते परे हिनु एवं मीना के नकार 
कां णक्रार्‌ होता है ।' रकुज्‌=उदच्लना-कूदना । २--स्तन्थु, स्तुन्थु, स्कन्भु, स्कुन्थु-इन 
। धातुओं से पर “इनु प्रत्यय होता है, चकारात्‌ दनाः प्रत्यय भी हता दहै। ३-हि पर 
होतो हल्‌ से परे “दनाः को शानच्‌ अदेश होत। दै। ४-ज, स्तन्भु, घ्नचु, म्डचु, य॒चु, 

4 श्र र द, & > त 

ग्ठचु एवं धि-श्न धतुओं से परे च्लि को अद विकल्प सेष्टोत [है 1 -५-- सौत्र ( सूत्र 
पठित ) स्तन्म्‌ धातु के सकार को पकार दोता है । दृ~फादना । पूञ्‌ =परवित्र करन।, होना । 
&-रित्‌ प्रत्यय पर हो तो पूञ्‌ -भदि चौवीतत ध तुओं को हस्व होता रै । लल्‌ 



























तिङन्ते क्रघादिश्ररूरणम्‌ । १७३ 


स्यात्‌ । पूनाति-पुनीते । पविता । लज्‌ छेदने । लनाति-ुनीते 1 स्तज्‌ 
आच्छादने । स्तृणाति । शपूर्वाः खयः । तस्तार । तस्तरतुः । तस्तरुः । 

तस्तरे । स्तरीता-स्तरिता । स्त॒णीयात्‌ । स्तणीत । स्तीर्यात्‌ । 

लिड्किचोरात्मनेपदेबु ७ \ २। ४२ ॥ "वृङ्वृज्‌भ्यामदन्ताच्च परयो- 
लिडसिचोरिड वा स्यात्तङि 

न लिडः ७।२।३९॥ च्वृत इटो छिडिः न दीघः। स्तरिषीष्ट । 
उदचेति कित्त्वम्‌ । स्तीर्षीष्टि । सिचि च परस्मेपदेषु । अस्तारीत्‌ । अस्ता- 
रिष्टम्‌ । अस्तारिषः ¦ अस्तरीष्ट-अस्तरिष्ट-अस्तीष्ं | कृन्‌ हिसायाम्‌ । 
कृुणाति-कुणीते } चकार-चकरे । वृञ्‌ वरणे । वृणाति-वृणीते। ववार- 
ववरे । वरिता-वरीता । उदोष्ठयेत्य॒त्वम्‌ । वूर्यात्‌ । वरिषीष्ट-वूर्षीषट । 
अवारीत्‌ । अवारिष्टास्‌) अवरिष्ट-अवरीष्ट-अवृष्टं । धूञ्‌ कम्पने ! 
धुनाति-धुनीते । धविता-घोता । अधावीत्‌ | अधविष्ट-अधेोष्ट। ग्रह 
उपादाने । ग्लाति । गृह्णीते । जग्राह । जगृहे । 

ग्रहोऽछिटि दीघं: ७ । २। ३७॥ एकाचो ग्रहेविहितस्येटो दीर्घो न 
तु लिटि । ग्रहीता । गृह्भातु । हलः उनः शानज्ज्ञाविति इनः शानजादेशः । 
गहाण । गृह्यात्‌ । ्रहीषीष्ट । ह्ययन्तेति न वद्धिः । अग्रहीत्‌। अग्रहीष्टाम्‌। अग्र 
हीष्ट । अग्रहीषाताम्‌ । कुष निष्कष । कुष्णाति । कोषिता । अङ्ृ-भोजने । 
अउनाति । आदा । अरिता । अरिष्यति । अर्नातु । अशान । मुष स्तेये । 
मोषिता । मुषाण । ज्ञा अववोधने । जज्ञौ । वृङ्‌ सम्भक्तौ । वृणीत । 


गृहाण ~ ग्रह्‌ धातोर्खोरि, सिपि, सेदह्यपिच्चेति से ह्यदिशे, क्रथादिभ्यः स्ना 
इति शबपवादक इना-- प्रत्यये, डित्वाद्‌. ग्रहिज्येत्थादिना सम्प्रसारणे, हलः उनः 
ानज््ौ" इति शानजादेशेऽनुबन्धरोपे, नस्य णत्वे, हेलुंकि च कृते गृहाण इति । 

्रहीषोष्ेत्यत्र--न' छिङडि' इति दीघंनिषेषस्तु न, वृतो वा" इत्यस्यव स 
बाधकं इति नियमात्‌ 1 एवमेवाग्रहीष्टामिव्यत्र “सिचि च परस्मेपदेषु" इति निषेधो- ` 





करना । स्त हकना। 

१-तङ्‌ पर रहते बृङ , वृन्‌ एवं ऋदन्त धातुओं से परे टिङ्‌ सिच्‌ को विकल्प से इट्‌ का 
आगमहोताहै। २-लिङ्परमेदहोतो ष्ञ्‌, वृङः, ओर ऋदन्त धातुसे किये गये इट्‌ 
को दीघं नही होता है। वृञ्‌ -विवाह या य्नादि म पतिया ऋलिक्‌ आदिकेरूपमेस्वी 
कार करना । ग्रह =ग्रहण करना । १- लिटि ल्कारपरमेनदशहोतो, एकाच ग्रह धातुसे 


१७४ ` लघुसिदढान्तकौमुदी 


ववृधे । वरिता-वरीता 1 अवरीष्ट-अवरिष्ट-अवृत । 
॥ इति क्रयादयः ॥ 
== “<-- 6 <<< 
अथ चुरादयः 
चर स्तेये । 
सत्यापपाशरूपवीणातुलश्लोकसेनारोमत्वचवमंबणंचूणं चुरादिभ्यो णिच्‌ 
३।१।२५॥ एभ्यो णिच्‌ स्यात्‌ । चूर्णान्तेभ्यः प्रातिपदिकाद्धा- 
त्वथे इत्येव सिद्धे तेषामिह ग्रहणं प्रपञ्चाथंम्‌। चु रादिभ्यस्तु स्वाथं । पुगन्तेति 
गुणः 1 सनाद्यन्ता इति धातुत्वम्‌ । तिष्टावादि । गणाभ्यादेडौ । चोरयति । 
णिचश्च १।३। ७४ ॥ -णिजन्तादात्मनेपदं स्यात्कतंगामिनि क्रिया- 
फले । चोरयतं। चोरयामास । चोरयिता । चोर्यात्‌ । चोरयिषीष्ट । 
 . णिश्रीति चडः । णौ चडीति हस्वः। चङीति द्वित्वम्‌ । हसादिः दोषः। 
श लघोरित्यभ्यासस्य दीघं; । अचरत्‌ । अचचरत । कथं वाक्यप्रबन्धे । 
अल्टोपः। 


ऽपि नेति बोध्यम्‌ । अदनातीत्यत्र “गात्‌ इति निषेधात्‌ श्चुत्वं न । 
॥ इति क्रयादिप्रकरणम्‌ ॥ 

नन न 
अचूचुरत्‌- चुर्‌ इत्यस्मात्‌, 'सत्यापपाल-' इति णिच्यनुबन्धलोपे "पुगन्तल- 
घूपधस्य च' इति गणे “वोरि" इत्यस्य. सनायन्ता-' इति धातुत्वाल्टुडि लूडरस्ति 
प्यनुबन्धलोपे, लुङ्लह-इत्यडागमेऽनुबन्धलोपे, च्लि लृङि इति च्छो, "णिधिद्रलुभ्यः-' 
इति च्छेश्वडि श्रनुबन्धलोपे, एतश्वेति तिप इकारलोपे, "णेरनिटि" इति णेलपि, "णौ 
चङ्युपधाया हस्वः इत्युपधाह्टस्वे, "चडि" इति द्वित्वे अभ्यासादिकार्ये, वीरघो 
( ” इत्यनेन अभ्यासस्य दीर्घे अचूचुरत्‌" इति । तडि अचूचुरत' इति । 


विहित इट्‌ को दीं होता है । 








| इति क्रयादि प्रकरणम्‌ ॥ 
न => 0 = «~ 


। 


| चुर चोरी करना । 

।  १-सत्यपप, पाश, रूप, वीणा, रलोक, सेना, लोम, त्वच, वर्म॑, वणे, इन प्रातिपदिकां 

. से ओर चुरादि-गण-पठित धातुरभों से णिच्‌ प्रत्यय होता दै, स्वार्थं मे। २-क्रिया का फल 
यदि कठैगामी (कतां म ही समाप्त दोनेवाला ) दो तो णिच्प्रत्ययान्त धात से आत्मनेपद 
होता है । कथनकहना । ` 











| ` 
१तडन्ते चुरादि्रकरणम्‌ 1 | १७५ 


अचः परस्मिन्युवेविघधौ १। १। ५७ ॥ *अलि्विध्यथंमिदस्‌ । पर- 
नमित्तोऽजादेदाः स्थानिवत्स्यात्स्थानिभूतादचः पूवेत्वेन दुष्टस्य विधौ 
कतंव्ये । इति स्थानिवत्त्वात्‌ नोपधावृद्धिः। कथयति । अग्छोपित्वादीर्घ- 
सन्वद्धावौ न । अचकथत्‌ । 
गण संख्यानं । गणयति । 
ई च गणः ७।४। ९७ ॥ गणयतेरभ्यासत्य ईत्स्याच्चङ परे णौ, 
चादत्‌ । अजीगणत्‌ । अजगणत्‌ । | 
॥ इति चुरादयः ॥ 
<= <~ 0 << 





श्रचः परस्मिन्नित्यस्या्थं घमन्वयः--'कथयति' इत्यत्र पर णिच्‌, तन्तिमित्तोऽ- 
जादेशोऽकारस्य लोपरूपः, स स्थानिवत्‌ । स्थानिभूतोऽच्‌ थकारोत्तराकारस्ततः एवतवेन 
दृष्ट; ककारोत्तराकारस्तस्य विधिवृद्धिरूपस्तस्मिन्‌ कत्य --इति वृत्तिसमन्वयः । 

अग्लो पित्वादिति--"सन्वल्लधुनि' इति सन्वद्‌मावस्तत्र॑व यत्र णिनिमित्तकोऽ- 
ग्लोपो न, अ तु अतो लोपः णिनिमित्तक इति । 

अचकथत्‌--कथ इत्यस्मात्‌ सत्यापपाशेति णिचि, धातुत्वेन टछृडि, तिपि 
अडागमे, च्छौ कृते "णिधिद्रू-' इति च्छेश्वडधि, अनुबन्धरोपे, “अतो छोपः' इति 
धकारोत्तरवत्यंकारलोपे, णेपि, (चडि इति द्ित्वेऽम्यासादिकायं, कुहोश्चुरिति 
कस्य चर्त्वे च कृते अचकथत्‌" इति । 

अजीगणत्‌-~-इत्यत्र केवलं ई च गणः" इत्येव विशेषः । अन्यत्वं समानम्‌ । 
अदन्तत्वामावादतो रखोपोऽपिन।. 

 ॥ इति चुरादिप्रकरणम्‌ ॥ 
<=. 0 <<, <~ 





१--स्थानिभूत अच्‌ से पूवं दृष्टको विधि ( 1 ) करना हो तोपरको | 
मानकर होने वाला जो अच्‌ के स्थान मे आदेश है, वह स्थानिवत्‌ होता है । गणनगिनना, 
संख्याओं का संकलन करना । २₹--चडपरक “णि पर हो तो "गणः धातु के अभ्यास्नको 
शकार होता है, चकार।त्‌ अकार भी होता है । 


॥ इति चुरादिप्रकरणम्‌ ॥ 
0 ४ 





१७९ लघुसिदधान्तकोम्‌दी 


अथ ण्यन्तग्रक्रिया 
स्वतन्त्रः कर्ती १।४॥५४॥ "क्रियायां स्वातन्त्येण विवक्षितोऽ्थः 
कर्ता स्यात्‌ । 
तत्प्रयोजको हेतुश्च १।४। ५५ ॥ कतुः प्रयोजको देतुसंजञः कतुः 
संज्ञ स्यात्‌ । 
हेतुमति च ३1 १।२६॥ प्रयोजकव्यापारे प्रेषणादौ वाच्ये घातोः 
णिच्‌ स्यात्‌ । भवन्तं प्रेसयति-भावयत्ति ¦ | 
ओः पुयण्ज्यपरे ७।४। ८० ॥। भसनि परे यदद्धं तव्छयवाभ्यासोः 
चरस्य इत्स्यात्‌ पवरगं-यण्‌-जकारेष्ववणंपरेषु परतः । अबीभवत्‌ । ठा 
गतिनिवृत्तौ । < ५ ~ 
हेतुमतोति-- हेतुः = कतुः प्रयोजकोऽस्तयत्र ( व्यापारे ) इति टेतुमान्‌ = प्रथो- 
जकव्वापारस्तस्मिनु वाच्ये धातो; ( भूवादयो धातवः, सनाद्यनता-धातव इति सूतः 
दयविहित धातु-संलकेम्यः ) णिच्‌ प्रत्ययो मवति, एतदेवाह्‌-परमोजकव्धापारे इति| 
भवन्त प्रेरयतोति--एवं ज्ञेयम्‌- देवदत्तो मवति, यज्ञदत्तः प्रेरयति इत्यर्थे 
यज्ञदत्तो देवदत्तं “मावयति' इति । अत्र देवदत्तः प्रयोज्यो यज्ञ दत्तस्च प्रयोजकः । 
एवं देवदत्तो मवति, मवन्तं तं यच्चदत्त-राजदत्तौ भावयत * इति । एवं देवदत्तो 
` मवति, चत्र-मेत्र-कृष्णाः प्रेरयन्ति इत्यर्थे मवन्तं देवदत्तं चत्र मेत्रङृष्णाः "भावयन्ति" 
इति । सः मवति त्वं प्ररयसि-इत्य्े तं त्वं भावयसि । एवमेव सवंवचनेषु सवं- 
लकारेषु च प्रत्ययाः मवन्तीति वोध्यम्‌ । श्रन्र प्रयोज्यकतुं; स्वतन्त्रः कर्तेति प्रा 
` कदन तरवाघ्य 'गतिवृदधिपरत्यवसानाथुशन्दकर्माकरमंकाणामणि कता स णौ" इति 
मवरेण कमसंज्नायां कमंणि द्वितीया" इति द्वितीया क्रियते । तथा चैवमेव सवेषां 
धातूनां विग्रहे क्रमः जेयः । | 
भगोभवत्‌--“मू' इत्यस्याद्धेतुमत्ति चेति णिच्यनुबन्धलोपे सनाथन्तेति धातुत्वे, 
। . . श्नश्वा( कार्य) तन्त इ त्रत कान क से विवक्षित जो अर्थं वह कलै-संज्ञक होता दै । जेते-- 
"दवदत्त पदृता है" यया पठन रूप क्रिया म देवदत्त “कर्ताः दे, इस प्रकार सभी जगह 
निका । २ का अरयाजक (प्रेरणा करने वाला ) दितुसंज्ञक तथा क्ठसंश्चकः भी होता 
हं । जस देवदत्त पटृता है, यज्ञदत्त प्रेरणा करता दहै तो यदा यज्ञदत्त उसक्र पदृने मे हेतु भी 
हा रहा ई । २-प्रयोजक प्रेरणा करनेवाले के व्यापार मे प्रेरणा जध्येषणा-आदि को$ वाच्य ह 
तौ घातु से णिन्‌ प्रत्यय दोता दै। ४-अवरणंपरक पवर, यण्‌ याजकार पर होतो सन्‌ पर 
रहते अङ्गावयव अभ्या क उकार्‌ को इकार अदश होता है । छा चलने से रकन, ठदरना 









खदा दोना, बैठना । 








घच्वन्तप्रछछिवा । १७७ 


अतिह्धीव्टी रीक्नयीक्ष्माच्यातां पुड. णौ ७। ३। ३६ ॥ स्थापयति । 
तिष्ठतेरित्‌ ७। ४। ५।॥ उपधाया इदादेशः स्याच्चङडः परे णौ । 
अतिष्ठिपत्‌ । घट चेष्टायाम्‌ । 
मितां ह्वस्वः ६।४।९२॥ वटादीनां ज्ञपादीनां चोपधाया ह्रस्वः 
स्याण्णौ । घटयति । ज्ञप ज्ञाने ज्ञापने च । ज्ञपयति । अजिज्ञपत्‌ । 


॥ इति ण्यन्तप्रह्धिया ॥ 
वा> ( क. 


अथ सन्नन्तप्रक्रिया | 
धातोः कसंणः खमानकतकादिच्छायां वा ३।१।७।॥ पइषिकमंण 
इषिणेकतंकाद्धातोः सन्प्रत्ययो वा स्यादिच्छायास्‌ । पठ व्यक्तायां वाचि । 


लृड्‌, तिप्‌, अट्‌, च्लि--आदिषु कृतेषु “णिध्रिदू-' इति च्छेदचडि-अनुबन्धरोपे 
णेरनिटीति णपि, चङीति द्वित्वेऽम्यासत्वे, - स्व इति हस्वे, भ्रभ्यासे चचति 
मकारस्य वकारे “भ्रवुभू सरति" इति स्थिते वृद्धावादेशे, णौ चडि इति हस्वे 
^सन्वल्लघुनि-' इति सन्वद्‌ मावे “ओः पुयण्ज्यपरे" इति अभ्यासोकारस्येपवे, दीर्घा 
कोरित्यम्यासस्य दीघं, इतस्चेति तिप इकारलोपे “अबीमवत्‌' इति । 
मतिष्टिपत्‌--'छठा" इत्यस्य धात्वादेः षः सः" इति षस्य सत्वे, निमित्ता गये 
नमित्तिकस्याप्यपाय इति ठक्रारस्यापि निवृत्तौ 'स्था" इत्यस्मात्‌ “हेतुमति च' इति 
णिच्यनुबन्धलोपे, धात॒संज्ञायां लृङ्‌, तिप्‌, अट्‌, च्लि-आदिषु कृतेषु-अतिह्ी- 
व्छी- इत्यादिना पुक्यनुबन्धलोपे, "णिश्धिदुलुभ्यः-' इति च्छेश्चडःयनुबन्धलोपे, 
तिष्ठतेरिदिति-उपधाया इकारे, णेर्खुकि, "चङि" इति द्ित्वेऽम्यासत्वे हलादिः देष 
बाधित्वा “पूर्वाः खय' इति थशेषे, ममभ्यासस्य चत्व, आदेशप्रत्यययोः" इति षत्वे 


च कृते अतिष्ठिपत्‌' इति । 
॥ इति ण्यन्तप्रक्िया ॥ 
+~ 


04 <> 
इषिकमणः--धातोरर्थाद्धातुमात्रात्‌ सनु प्रत्ययो सवतीच्छायाम्‌ । कीद्शाद्‌ 
१-णि परमहो तो मत्त, ही, न्ली, री, क्नूयी, क्ष्मायी, एवं आदन्तधातुओं को पुक्‌ 
 काआगम होता है| र-चङ्परकणिपर हो तो स्थाषातु कौ उपधा के स्थानम इकार 

हता है। इ-णि पर हो तो घटादि एवं श्पादि धातुओं कौ उपधा को स्व होता है । 
॥ इति ण्यन्तप्रक्रिया ॥ 
40 दः <> 


| 12 *--दच्छारूपी क्रिया का कमं होता हुजा श्च्छारूपी क्रिया का कतां ही कतां हो जिसका 
| १ ल० करौ ० 











् 
ॐ 
सल्यङेः ६ । १।९ ॥ "सन्नन्तस्य यडन्तस्य च धातोरनभ्यप्सस्य 
प्रथमस्यैकाचो दे स्तोऽजादेस्तु द्वितीयस्य । सन्यतः 1 प्तूमिच्छति पिपलि 
घति \ कर्मणः किम्‌ ? गमनेनेच्छति । ससानकतंकात्‌ किम्‌ ? शिष्याः पठः 
न्त्वितीच्छतिं ग रुः 1 वा ग्रहणद्राक्यमपि । रूढ. सनोधंस्ट । 

सः स्याघंधातुके ७ । ४।४९॥ सस्य तः स्यात्सादावाधंधातुके। 
अत्त॒मिच्छति जिघत्सति । एकाच' इति नेट्‌ । | 

अञ्छनगसां सनि ६। ४ । १६ ॥ अजन्तानां हन्तेरजादेरागमेश्च दीघो 
| दसादौ सनि । | 

इको क्षल्‌ १।२।९॥ इगन्ताज्छलादिः सन्‌ कित्‌ स्यात्‌ । ऋत 
इद्धातोः । कतुमिच्छति चिकीषंति । 

ध ग्रहगुहोश्च ७! २1 १२ ॥ “ग्रेगृहेरुगन्ताच्च सन इण्‌ न स्यात्‌| 
षति । 






१७८  लपृसिठान्तक्ौमुदी 






॥ इति सन्नन्तप्रक्रिपा ॥। 


02. 





धातोः ? इषिकर्मणः, इच्छाक्रिया-कमंमूतात्‌, पृनरच इच्छाकतृंकतृकात्‌ । यथा-- 
पठितुमिच्छति" इति विग्रहे इच्छाक्रियाकमं-पठनम्‌,  इच्छाक्रियाकर्ता-चैत्रादिःस + 
एव पठनस्यापि । पठनेनेच्छतीत्यत्र पठनस्येच्छाकमंत्वामावात्‌ सनु प्रत्ययो न। 
एवं चिष्याः पटठन्त्वित्तोच्छति गुररित्यत्र शिष्याणां पठनकतृंत्वाद्‌ गुरुरचच्छाकतृत्वा- 
त्समानकनृ्वामावान्न सन्‌ । ॑ | 

पिपठिषति--पर्तुमिच्छतीति विग्रहे धातोः कमंणः-' इत्यादिना पठे; सत 
प्रत्यये सन्योः' इति “पट्‌ इत्यस्य द्वित्वेऽभ्यासादिकायं "सन्यतः" इतीत्वे, सना- 
यन्ताः-०" इति सन्नन्तस्य धातुत्वे लट्‌-तिप्‌-रप्‌-परणूपादिषु कृतेषु सस्य षत्वे 
“पिपरिषति" इति 

बुभूषति--मवितुमिच्छतीति विग्रहे "धातोः कमणः-' इति सनि, आधधातुक 
एसे धातु से सन्‌ प्रत्यय होता है विकल्प से, इच्छारूपी अथं गम्यमान हो तब । पठ=पद्ना | 

१--सन्नतन्त एवं यडन्त धातुओं के प्रथम एकाच्‌ को द्वित्व होता है तथा अजादि धातुओं 
के द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्व दोता दै। पिपठिषति-पद्ना चाहता दै । २--सादि आधधातुक 
पर हो तो सकारके स्थान म तकार होता है 1 जिघत्सति=मक्षण करना चाहता है. 
1 सन्‌ प्रत्यय पर हो तो अजन्त धातु हन्‌ धातु, एवं अजादेडा गम्‌ धातु क्षो 
दीर्ध होता है। ४--द्गन्त ( इक्‌ है अन्त भर॑ जिसके देसे ) घातु से परे क्षलादि सन्‌ भद्‌ 
होता है । चिकीरषतितकरना चाहता है । ५--ग्रह. , गुह., एवं उगन्त धातु से परर सन्‌ जञ 














॥ । यहन्त्रक्िया । १७९ 


| अथ यङन्तश्रक्रिया | 
। धातोरेकाचो हकादेः क्रियासमभिहारे यङ्‌ ३। १। २२॥ पौनः- 
, पुन्ये भृशार्थे च द्योत्ये धातोरेकाचो हखादेयंङ स्यात्‌ । ॑ 
गुणो यङ्लुकोः ७ । ४ । ८२1! अभ्यासस्य गुणो यडिः यङ्लुकि परतः। 
 डिदिन्तत्वादात्मनेपदम्‌ । पुनः पर्नरतिशयेन वा भवति बोभूयते । बोभूया- 
दक्र । अवोभूयिष्ट | . 
नित्यं कोटिल्ये गतौ ३1 १। २३ ॥ गत्यर्थात्कौटिल्य एव यङ्‌ स्यान्न 
तु क्रियासमभिहारे । $ 
दीर्घोऽकितः ७ । ४। ८३ ॥ *अकितेऽभ्यासस्य दीघं: स्या्यङ्यड्‌- 
 टुकोः । कुटिलं त्रजति-वात्रज्यते । 






 स्येड्‌ वलदेरिति प्राप्तप्येटः सनि ्रहगु होश्चेति निषधे, इको क्षरति कत्वेन गुण- 
; स्यापि निषेधे, सन्यङोरिति द्ित्वेऽभ्यासत्वे हस्वे, अभ्यासे चर्चेति चत्व, जरत्वे, 
सस्य षत्वं वुमूष इत्यस्य सतायन्तेति धातुसंज्ञायां लट्‌-तिप्‌-शप्‌-परश्पादिषु 
तेषु वुभूषति" इति । 
॥ हति सननन्तप्रक्रिया ॥ 
न 0 


बोभूयते--अतिडयेन पूनः पुनर्यो भवतीति विग्रहे मृधातोः धातोरेकाचो 

इति यङि, सन्यङोः" इति दित्वे, अम्यासत्वेऽम्यासस्य ह्वस्वे नर्त्वे,. गुणो यङ्‌- 

ट्कोः' इति गुणे च कते बोभूय” इत्यस्य धातुसंज्ञायां छिन्वादात्मनेपदत्वेन तप्रत्यये, 

` शवादिकार्े छते बोभूयते" इति ! स्मारं स्मारमितिवत्‌ बोभूयते" इत्यस्य द्वित्वं तु 
न “उक्तार्थानाम्रयोगः' इति न्यायेन यडा उक्तत्वात्‌ । 





षट्‌ नदीं होता है । जुभूषतिनहोना चाहता रै । 
न हति सन्नन्तभरक्रिया ॥ 
(^ 

१--पोनःः पुन्य ८ बारम्बार ) भश ॒( अत्यधिक ) अथं चोत्य ८ गम्यमान ) होतो 
एकाच्‌ हलादि.षातु से यङ्‌ प्रत्यय होता है। र--यङ्‌ पर हयो या यङ्लक्‌ का विषय हो 
३ ती अभ्याक्तको गुण होता है। बोभूयते=ारम्बार या अत्यन्त हो रहा है । ३--गत्यथक 
^ धतुओं से कौटिस्य (टदे) अथ॑से ही यङ्‌ प्रत्यय होता है, क्रियासमभिहार ( बारम्बार ) 
कएने अधं म नदी होता । ४--यङ्‌ प्रत्यय प्र हो या यङ्‌ ठक्‌ का विषय हो तोतिद्‌ 
बन्न अभ्यास को दीपं होता है । वात्रज्यते=टेदा जा रहा है । | 












यस्य हलः ६१४१४९१ "यस्येति 4, संघातग्रहणस्‌ । हलः परस्य 

य_ शब्दस्य दोपः स्यादार्धधातुके । आदेः परस्य । अतो रोपः! वाव्रजाचचकरे। 
 वाब्रजिता\ ध | 
रीगदुपघस्य च ७ ॥ ४ \ ९० \॥ . तऋ्द्पवस्य धातोरभ्यासस्य रीगा> | 

गसो यड यड लको: । वरीवृत्यते । वरीवृताञ्चक्रे । वरीवतिता । | 

छषुभ्नादिषु च ८ । ४ । ३९ 1 -णत्वं न । नरीनुत्यते  जरीगृह्यते । 
| ॥ इति यङ्न्तप्रक्छयिा ॥ 
न~ 02 
अथ यड्टक्म्रक्रिया । 

यङोऽचि च २ \ ४1 ७४ ।। यङोऽचि प्रत्यये लक्‌ स्यात्‌, चकारात्तं ` 

विनाऽपि कचित्‌ । अनैमित्तिकोष्यमन्तरङ्खत्वादादौ भवति 1 प्रत्ययलक्षणेन 

यडन्तत्वाद्‌ द्वित्वम्‌ । अभ्यासकायम्‌ 1 धातुत्वाछडादयः } ` शेषा्ततंरीति 
` परस्मैपदम्‌ । चकंरीतं चेत्यदादौ पाठाच्छपो टुक्‌ | | । 

 ' यज्ञे वा७।३।९४1 “यङ्लृगन्तात्परस्य हलदेः पितः सावं 
धातुकस्येड्‌ वा स्यात्‌ । भूसुवोरिति गुणनिषेधो यङ्लुकि भाषाया न, | 

“बोभूतु तेतिक्ते' इति छन्दसि निपातनात्‌ । बोभवौति-- बोभोति । बोभूतः। 

| बोभवीत्ति-बोभोति--अतिरायेन पुनःपुनर्वां सवतोति विग्रहे मृधातोः "धातो. 
॥ रेकाचः-' इति यड, द्वित्व पेक्षयान्तर द्धत्वात्पुवं यङोऽचि चति यडो लुकि, प्रत्यय- 
लक्षणेन \यडन्तत्वमाध्रित्य ^भ्‌' इत्यस्य द्वत्वेऽभ्यासादिकायं कृते "बोभू" इत्यस्य ` 

धातुसंज्ञायां कटि, देषात्कतं रीति सहकारेण कूटः परस्मेपदमिति परस्मेपदे तिपि, 

शपि, यङ्लुग्बोघक “चकंरीत' शब्दस्यादादिपाठाच्छपो लुकि, यंडो वा इति- 





--आधंधातुक परे तो हल्‌ से परे “य, शब्द का लोप दोता दै 1 २--यड पर हो 
या यङ्‌ लुक का विषय हो तो ऋदुपषक ( ऋत्‌ उपधा वाले ) घातु के अभ्यास को रीङ्‌ 
आगम होता है । वरीवृत्यते=वार-वार या अत्यन्त वतत दै । ३--श्चभ्नादिगण पठित धातु , 
कै नकार को णकार होता है। नरीनृत्यतेबारवार या अत्यन्त नाचता है । जरीगृष्यते= 
बारम्बार या अत्यन्त ग्रहण करता है । 

. | इति यङन्तप्रक्रिया ॥ 
> 0५ 


४--अच्‌ प्रत्यय पर ष्टो तो यद्‌का रोप होता है, चकारात्‌--कर्ी-रदी अच्‌ 
प्रत्यय के विना भी लोप होता ै। ५--यङ्‌ छगन्त से परे हलादि पित्‌ सावंषातुक को ष्‌ 


| 
| | 
मि आ. 9 4 हर ि ध 





^^ षिण 


नालवातवः ॥ १८९१ 


अदभ्यस्तात्‌ । _ बोभवीति । बोभवाञ्चकार । बोभवामास । बोभविता। 
वोभविष्यति । बोभवीतु-बोभोतु-बोभृतात्‌ । बोभूताम्‌ । बोभुवतु । बोभूहि । 
बोभवानि ! अवबोभवीत्‌-जबोभोत्‌ । अबोभूतास्‌ । अबोभवुः। बोभूयात्‌ । 
बोभूयाताम्‌ । बोभूयुः। बोभयात्‌ । बोभूयास्ताम्‌ । बोभूयासुः । गाति- 
स्थेति सिचो लक्‌ । यड वेत्तीटपक्षे गुणं बाधित्वा नित्यत्वाद्‌ वुक्‌ । अबो- 
भूवीत्‌-अवोमोत्‌ । अबोभूताम्‌ । अबोभूवुः । अबोभविष्यत्‌ । 

1 -. ॥ इति यङ्लुक्प्रक्छिया ॥ 


= 0 =+ 


ने 


` अथ नामधतिविः । 
सुप आत्मनः क्यच्‌ २।१।८॥ 'इषिकमंण एषितुः सम्बन्धिनः 
सुबन्तादिच्छायामथं क्यच्‌ प्रत्ययो वा स्यात्‌ । 
“ ईडविकल्पे गुणावादेशयोः कृतयोः "बोमवीति इति । ईडमावे बोभोति" इति । 
अश्र “भूयुवोस्तिडि" इति गुणनिषेधस्तु न “बोमोतु' इति छन्दसि गुणस्य निपातनेन 
॥ छोके यङ्लुकि गुणस्येषटत्वात्‌ ॥ 
। अबोभृवोत्‌---भूधातोरेकाच-' इति यङि, यडो लुकि, प्रत्ययलक्षणेन सन्यडो- 
, रिति द्ित्वेऽम्यासादिकार्ये, अस्यासगुणे, ततो धातुसंज्ञायां चडि, भ्रट, च्लौ, सि 
कृते गातिस्थेति सिचो लुकि, “यडो वा इति वकंल्पिके “ईटि अनुबन्धलोपे, नित्य- 
त्वाद्‌ गुणं वाधित्वा शरुवो बुग्लृडुलिटोः' इति वुक्यनुबन्धरोपे, इतरेति तिप 
दकाररपे “अबोमृवीत्‌" इति । ईडसावे गुणे च कृते “भवोमोत्‌' इति । 
॥ इति यङ्लुक्परकरिया ॥ 
क 0 ङ 
इषिकमंर इत्यादि--इच्छाक्रियाकतुंसम्बधिनः इच्छाक्रियाकर्मीभतात्सुबन्तादि- 
` -च्छायामथं क्यच्‌ प्रत्ययो मवतीति स्पशथेः । समन्वयो यथा--आत्मनः पुत्रमि- 
च्छति इत्यत्र पुत्रम्‌" युबन्तमिच्छा-कतुं तथा इच्छाक्रियाकमं च, तत्र द्वितीयान्ता- 
। त्वयच्‌ 1 यत्र तु परस्य पृत्रमिच्छतौति विग्रहस्तव्र पुत्रस्य परसम्बन्धित्वात्‌ क्यच्‌ न । 


। विकल्प से होता है । बोमवीतिन्जारम्बार या उत्तम प्रकारसे हो रहादहै। 
॥ इति यदलुक्रक्रिया ॥ 
0 <+ 
१--इष्‌ ( इषु इच्छायाम्‌ ) धातु का कमं ओर च्छा करनेवाले का सम्बन्धौ जो सुबन्त 
। शसम शच्छा अथं मे क्यच्‌ प्रत्यय होता है विकर्प से 
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सुपो घातुप्रातिपदिकयोः २१! ४। ७२ ॥\ “एतयोरवयवस्य सुपो सक्‌ । 

क्यचि च ७ \ ४ 1 ३३ ॥ -अवणंस्य ईत्स्यात्‌ 1 आत्मनः पूत्रमिच्छति 
< | 

नः क्ये १1 ४1 १५। उक्यचि क्यङि च नान्तमेव पदं नाऽन्यत्‌ । 
नलोपः । राजीयति । नान्तमेवैति किम्‌ ? वाच्यति । हलि च । गीयति। 
पूयति ! धातोरित्येव । नेह-दिवमिच्छति दिव्यति । 
क्यस्य विभाषा £ } ४1 ५० ॥ “हलः परयोः क्यच्‌क्यडोेरपिो वाऽऽ्घै- 
` धातुके । अदेः परस्य \ अतो रोपः । तस्य स्थानिवत्त्वाछघूपधगुणो न्‌ । 
समिधिता ! समिध्यिता । 

काम्यच्च ३।१।९॥ “उक्तविषये काम्यच्‌ स्यात्‌ । पृत्रमात्मतं 
इच्छति पृत्रकाम्यति । पत्रकाम्यिता । 


उपमानादाचारे ३। १। १० ॥ ‹उपमानात्कमंणः युबन्तादाचारेभ्थं 
क्यच्‌ । पुत्रमिवाचरति पूत्रीयति छात्रम्‌ । विष्णूयति द्विजम्‌ । &सवे- 
प्रातिपदिकेभ्यः क्विब्वा वक्तव्यः । अतो गुणे । कृष्ण इवाचरति कृष्णति । 
एवं पुत्रेणेच्छतीव्यत्रापि न पृत्रस्येच्छाकमंत्वामावात्‌ 1 - 
पुन्नीयति-- आत्मनः पुत्रमिच्छति -इति लौकिकविग्रहे “पुत्र अम्‌" इत्यस्मात्‌ 
“सुप आत्मनः क्यच्‌" इति क्यचि, भनुबन्धलोपे, सनाद्यन्तेति धातुत्वे सुपो धातु- 
प्रातिपदिकयोरिति सुपो ( अमो ) लकि, “क्यचि च इति-ईत्वे, धातुत्वाल्लद्‌- 
तिप्‌-दबादिषु कृतेषु "पुत्रीयति" इति । 








१--धातु एवं प्रातिपदिक के अवयव सुप्‌ का रोप दोता है। र--क्यच्‌ प्रत्ययं पर 
हो तो अवणं को “ईकारः अदेश होता दै । पुत्रीयति=अपने वास्ते पुत्र की च्छा करता है। 
३--क्यच्‌ या क्यङ्‌ प्रत्यय पर हो तो नान्त की पदसंज्ञा होती है अन्य को नहीं । गीय॑ति= 





अपने व्यि स्वर्गं चाहता है। --आधधातुकपर हो. तो हल्‌ से परे जो क्यच्‌ उकतका 
लोप विकल्प से होता है ¦ समिध्यति=अपने ल्यि रकी चाहता है, ५--उक्त विषयभे 
(ष्‌ धातु का क्म हो, इच्छा कतां का सम्बन्धी हो तद्वाचक खबन्त से श्च्छा अथंमे) 
अयच प्रत्यय ह्येता है । पुतरकाम्यति--अपने वास्ते पुत्र चाहता है! &--उपमोनवाचकं कमै 
संज्ञकं खवन्त से आचार अथं म क्यच्‌ प्रत्यय होता है । पुत्रीयति चात्तम्‌-शिष्य को 
पुत्र के समान मानता दै। विष्णूयति 
७ प्रातिपदिकमान्न से आचार अथं मे विकर्प से क्विप्‌ प्रत्यय होता हे। इष्णतिन्कृष 








अपने व्यि वाणी चाहता है । पूयंति=अपने ल्यि पू: ( नगरी, गव ) चाहता ह । दिव्यतिन 


"` भार 


्विजम्‌-ब्राह्मण कौ विष्णु की तरह मानता है।. 


नामधातवः । १६३ 


स्व इवच रति स्वति । सस्वौ । 

अनुनासिकस्य क्यिज्ललोः किडति ६ \ ४। १५॥ "अनुनासिकान्तस्यो 
पाधाया दीघं: स्यात्क्वौ ञ्लटादो च ङिति । इदमिवाचरति इदामति । 
राजेव राजानति 1 पन्था इव पथीनति । 

कष्टा क्रसणे ३ । १। १४॥ -चतुथ्यन्ताष्टलब्दादत्साहऽथे कङ्‌ 
स्यात्‌ । कष्टाय क्रमते कष्टायते । पापं कतुमुत्सहूत इत्यथः । 

राब्दवे रककृहाश्चकण्वमेघेभ्यः करणे ३ । १ \ १७।! -एम्यः कमभ्य 
करोत्यथ क्यः स्यात्‌ । शब्दं करोति शब्दायते । [ ग. सू. ] "तत्करोति 
तदाचष्रे--टत्ति णिच्‌ । “प्रातिपदिकाद्धात्वथं बहरमिष्ठवच्च । प्रातिपदिः 
काद्धात्व्थे णिच्‌ स्यात्‌, इष्ठे यथा-प्रातिपदिकस्य पुंवद्धाव-रभाव-टिलोप- 
वरन्मतुब्छोपयणादिलोप--प्रस्थस्फाद्यादेश-भसंन्ञास्तद्वण्णावपि स्युः । 

` इत्यल्लोपः । घटं करोत्याचष्टे वा-घटयति । 


1) इति नापघातवः \! 
0 > 


पुउद्‌भावरभावेत्यादि--उदाहरणानि-पुवद्मावस्य-पट्वीमाचष्टे पटयति 
मसंज्ञाया श्रपि इदमेव । रमावस्य--दृढमाचष्टे द्रढयति । टिलोपस्य-पद्रुमाचष्टे 
पटयति । विनो लकि-स्रग्विणमाचष्टे सलजयति । मतुन्ट्कि-शध्रीमन्तं करोति श्चाय- 
यति । यणादिलोपे-स्थुल माचष्टे स्थवयति, दूरं करोति दवयति । प्रादेशस्य-ग्रिय- 
माचष्टे प्रापयति । स्थादेशस्य-स्थिरं करोति स्थापयति । स्फादेशस्थ-स्फिरमाचष्टे 
स्फापयति । 


~ = ~~~ =-= 


क समान आचरण करता ह । स्वति=अपने सदृश मानता दहै। 

१--विवप्‌ ओर द्यलादि कित्‌ डित्‌ पर हो तो अनुनासिकान्त की उपधा को दीघं होता 
है । इदामतिन=इसके समान व्धवहार्‌ करता है। राजानति--राजा जैसा व्यवहार करता 
हं । पथीनति-मागं सा मानता दहै। र-चतुथ्यन्त कृष्ट राब्दसे उत्साह अथं मै क्यङ्‌ 
प्रत्यय होता है 1. कष्टायते पाप करना चाहता है । ३--कमंवाचक शब्द, वेर, कलह, अश्र, 
कण्व, मेघ-ज्ञव्दों से "करोति अर्थं भे क्यङ्‌ प्रत्यय होता है। ४-- द्वितीयान्त से करोति 
दवं “आचष्टे अर्थम गिच्‌ प्रत्यय होता है। ५-- प्रातिपादिक से धात्वथं मे“ णिच्‌! प्रत्यय 
होता ६, वद बहुलता से इधवत्‌ होता है । (इष्ठन्‌ प्रत्यय के पर रहने पर॒जो कायं होते 
ई, वै णिच्‌ पर रहतेभीदहोते र), 


| | ॥ इति नामधातवः ॥ 
| 0 
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| 


अय्‌ कण्ड्वादयः । 


तस्ता । कण्डूञ्‌ गात्रविघषणे । कण्डूयति । कण्ड्यते-इत्यादि । 
1 इति कण्डवादय) ॥ 
(५ - 
अथात्सनपदप्राक्रया । 
कतरि कमंव्यतिहारे १।३। १४ ॥ -क्रियाविनिमये चोत्ये क्ंर्यात्मते 
पदम्‌ । व्यतिलुनीते । अन्यस्य योग्यं खवनमन्यः करोतीत्य्थः । 
न गर्तिहिसाथभ्यः १। ३1 १५॥ व्यतिगच्छन्ति । व्यतिघ्नन्ति । 
नविशः १।२। १७ ॥ रनिविरते । 


परिव्ययेभ्यः क्रियः १।३।१८॥ 'परिक्रीणीते। तिक्रीणीते। 
अवक्रोणीते। | 


| विपराभ्यां जेः १।३। १९ ॥ “विजयते । पराजयते । ` 

समवप्रविभ्यः स्थः १।३। २२ ॥ ‹सन्ति्ठते । अवतिष्ठते । प्रतिष्ठते | 
वितिष्ठते | 

अपह्लुवे ञः १। २ । ४४ ॥ रातमपजानीते ! अपर्पतीत्यर्थः । 

अकमंकाच्च १।३।४५॥ <सपिषो जानीते । सपिषोपायेन प्रवतंते इत्यथः । 

उदश्चरः सकमेकात्‌ १।३।५३॥ धमंमुच्चरते । उल्लङ्घ्य 
गच्छतीत्यथैः। | 

न गतिहिसा्थेभ्य--गत्यथंकेभ्यो हिसार्थेम्यशच कमंव्यतिहारे श्रास्मनैपदं न । 

१-कण्डवादिगणपठित धातुओं से स्वाथं म "यक्‌ › प्रत्यय नित्य ही होता है । 

॥ इति कण्डवादयः ॥ 
0 

२-- क्रिया का विनिमय ( अदल-बदल ) चोत्य ( गन्यमान ) द्यो तो, धातु से कतां 
अथं मे आत्मनेपद होता है। इ--गस्यर्थक एवं हिसार्थक धातुओं से कर्मन्यतिहार अर्थ 
आत्मनेपद नदीं होता है । ४--“नि' उपसग से युक्त विदा धात्‌ से आत्मनेपद होता है। 
--परि, वि या अव उपसग पूवक क्रन्‌ धात्‌ से आत्मनेपद दाता दहै। ५-तियाप्रा 
उपसग से युक्त “जिः धातु से आत्मनेपद हीता दै। ६- सम्‌, अव, प्र, वि उपर 
स युक्तं स्था धातु से आत्मनेपद होता है। ७--अपहव ( छिपाने ) अर्थम ज्ञा षतु 
आत्मनेपद होता दै । चतमपजानीते-सौ रुपया लिपा रहा है । ८--अकमेक ज्ञा धातसेभी 
आत्मनेपद होता है । सपिषो जानीते-धी के बहाने से प्रवृत्त हो रहा है । ९--उत्‌ पूवक 
सकमंक चर्‌ धात॒ से आत्मनेपद होता है। 





| = =-= 





। 








कण्ड्वादिभ्यो यक्‌ २1 ११ २७॥ "एभ्यो धातुभ्यो नित्यं यक्‌ स्या- 
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हः . | ` ग्ब 
भास्मनेववप्रक्रिया ॥ १ द्‌ 


+ ` ` 
तृतीया चेच्चतुथयय २। ५५ ॥ `सम्पूर्वाह्िणस्तृतीयान्तेन 
" ९८ १ १ । दास्या संयच्छते कामी । 

:९। २। ॥ `सनः तुल्यं ं छ 
प्यात्मनेपदं स्यात्‌ । एदिषिषते। 011. ^ 
हरन्ताच्च १। २।१०॥ इक्समीपाद्धलः र, 
कित्स्यात्‌ । निविविक्षते । व्क 

गन्यनाऽवक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्नप्रकथनोपयोगेषु कृजः १।२। 
३२॥ "गन्धन-सुचनम्‌ । उत्कुरुते । सूचयतीत्यथः । अवक्षेपणं-- 
-भत्संनम्‌ । °रयेनो वतिकामुत्कुरूते । भत्संयतीत्यथंः ° हरिमुपकुरुते । सेवते 
इत्यथः । ~परदारान्प्रकृरुते । तेषु सहसा प्रवतंते । “एधो दकस्योपस्कुरुते । 
गुणमाधत्ते । " “कथाः प्रकुरुते । प्रकथयतीत्यथंः । " +शतं प्रकुरुते । धर्मां 
विनियुड्ते । एषु किम्‌ ? कटं करोति| ` 
भुजोऽनवने १।३।६६ ।। +रओदनं मुनक्त ! अनवने किम्‌ ? महीं भुनक्ति 1 
। : इत्यारमनेषदप्रक्रिया ।। 
= = => 0 << <~ 
समस्ततोयायुक्तात्‌ - तृतीयान्तेन युक्तात्सम्ूर्वाच्चिरतेरात्मनेपदं स्यत्‌ 
गन्धनेति-- गन्धनाद्य्थेषु करन भ्रात्मनेपदं स्यात्‌ । ॑ 
॥ इत्यात्मनेपदक्रिया ॥ 
"0 


१- तृतीयान्त से युक्त सम्‌-पूवक चर्‌ धातु से आत्मनेपद होता है । रथेन सन्नरते= 
रथ ते धूमता है । र-तृतीया विभक्ति चतुथी के अर्थं मे यटि प्रयुक्तं हो तो उस तृतीयान्त से 
युक्त सम्‌-पू्व॑क दाण्‌ धातु से आत्मनेपद होता है । दास्या संयच्छते कामी=कामुक मनुष्य 
दर्षी को धन दे रहा है। इ३-सन्‌ से पूव जो धातु उक्षे तुल्य सन्नन्त से भी आत्मनेपद 
होता है । एदिधिषते -बद़ना चाहता है । ४--इक्के समीप हल्‌ से ्लादि सन्‌ प्रत्यय भित्‌ 
संक होता है । निविविक्षते-प्रविष्ट दोना चाहता है । ५-गन्धन ( चुगुलखोरी ), अवक्षेपण 
( मय देना ), सेवन, साहसिक्य ( बङात्कार ), प्रतियत्न ८ युणग्राहकता ), प्रकथन, उपयोग 
( धर्मर्थदानादि ) अर्थो म कृ धातु से आत्मनेपद होता है । उत्कुरुते-चुयुी करता है । 
६--बाज ( अन्य ) पक्षीपर क्षपटता है । ७-हरि की सेवा करता है । ८- दूसरे की स्री के 
साथ बलात्कार करता हं । %--काठ जर कायुण लेता है। १०--कथा कहता है । ११- 
शौ या सैकड़ों रुपया धर्मार्थं करता है । १२-ञुन्‌ धातु से भोजन अथं मै आत्मनेपद होता है । 

॥ इत्याह्पनेपद प्रक्रिया ॥ 
न 0 











१८६ लघुकिदान्तकोसुदी 


अथ प्रस्मपदप्राक्रया । 
अनुपराभ्यां कृजः १।३\ ७९} "{ अनुपराभ्यां कृजः | „1 च 
„ फले गन्धनादौ च परस्मेपदं स्यात्‌ । अनुकरोति । पराकरोति । 
अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिवः १।३।८०॥ क्षिप प्रेरणे । स्वरितेत्‌ । 
अभिक्षिपति 1 ` | | 
प्रादरहः १।३। ८१ \ प्रवहति । 
परेभरषः १।३। ८२ \\ . भपरिमृषति । 


 उपाङ्परिभ्यो रमः १।३। ८३ 1 “रमु क्रीडायाम्‌ । विरमति । 
| उपाच्च १।३। ८४ ॥ यनज्ञदत्तमपरमति 1 +उपरमयतीत्यथंः । अन्त- 
भावितण्यर्थोभ्यम्‌ । 


॥ इति परस्भवपदप्रक्रिया ।। इति षदल्यवस्या !। 
न> > 0 2 ८ 





अनुपराभ्यासित्ि- भाभ्यां कृञः परस्मषदं स्यात्‌ ¦ 
अर्भिप्रति--इत्यादिम्थः परस्मात्‌ क्षिपः परस्मेपदं स्थात्‌ । 
परेमृष इति-परिपूर्वान्मृषतेः परस्मेपदं स्यात्‌ 1 
व्याङ्परीति- ए्य) प रमते: परस्मपद स्यात्‌ 


विरमति--विपूवंक-रम्‌-धातोकंटि, तस्य व्याङ्परिभ्य इति परस्मेपदे कृते 


तिष्‌-शबादिना तस्य सिद्धिः । उषाच्चेत्ति--उपाद्रमतेः परस्मेपदं स्यात्‌ । 


॥ इति परस्मेपदपधरक्छिया ॥ 
7->0 


| + ^ ` स जावा 








१-- क्रिया का फर करतां मँ जाय ओर्‌ गन्धनावक्षेपण-आदि कोड अथं गम्यमानदहयेतो . 
अनुया परा उपसगं से युक्त क धातु से परस्मैपद होता है! २-अभि, प्रति या अति पूवक 
क्षिप धात मे परस्मैपद दोता रै) अमिक्षिपतिनफकता है। ३--प्र उपसगं से परे वह. षात्‌ 
से परस्मैपद दोता है । प्रवदति=बहता दै। ४--परि उपसग से परे गष धात से परस्मेपद्‌ 
+ है । परिमृषतिन्सहन करता है । ५--वि, माडः या परि उपक्षगं से परे रम्‌ धतु 
परस्मैपद दोता है । &--उप उपसगं से परे रम्‌ धातु से परस्मैपद दोता है । 

॥ इति परस्मैपदप्रक्रिय। ॥ 
न 0.) 




















: ५.7 
भावकतर प्रक्रिया । | १८६७ 


अथ भावकमंप्रक्रिया । 

भावकर्मणोः १।२।१३ ॥ १ भावे कमणि च धातोः ] टस्यात्मनेपदम्‌ । 

सावधातुके यक्‌ ३।१।६७॥ च्यातोयेक्‌ भावकमंवाचिनि सावं 
धातुके । भावः- क्रिया । सा च भावाथंकलकारेणानूयते । युष्मदस्मद्भ्यां 
सामानाधिकरण्याऽभावात्प्रथमः पुरुषः । तिड्वाच्यक्रियाया अद्रव्यरूपत्वे 
द्ित्वाद्यप्रतीतेनं द्विव चनादि, किं त्वेकवचनमेवोत्सगंतः । त्वया मया अन्यश्च 
भूयते । वभूवे । 

स्यसिचसीथुट्‌तासिष्ु भावकमेणोरपदेलोऽज्छनग्रहद्श्चां वा चिण्वदिट्‌ 
च ६।४। ६२॥ -उपदशे योऽच्‌ तदन्तानां हनादीनां च ` चिणीवाऽङ्‌- 


इदमत्र ष्येयम्‌--एतावत्पयंन्तं धातुभ्यः कतरि लकारानभिधायेदानीमकमं- ` 
कैम्यो मदे सकमंकेभ्यः कमणि च रकारं विधातु प्रकरणस्यारम्मः । 

भावकमंगोः--मावे कमणि च यो टस्तस्यात्मनेपदम्‌ स्यात्‌ । 

भाव इति--नन्वकमंकधातुभ्यो मावे 'लः' क्रियते, तत्र मावपदाथंः क इतिं 
चेत्‌ ? मावः क्रिया मावना व्यापार इति पर्यायाब्दाः । ननु स्वेषां धातूनां क्रिया- 
वाचित्वाद्धातुमात्रस्य मावरूपोऽथः, स च धातुनेव लब्धः, पुनस्तदर्थे छकारविधानं 
किमथंमिति चेच्छणु-यो हि मावो धातुनोच्यते स एव लकारेणानूचते न तु लकार- 


स्य तदिमन्नमावोऽथेः 1 ननु मावे ककारे प्रथममध्यमोत्तमपुख्षमध्ये कस्य प्रयोग इति . ` 


चेच्छृष्वन्तु । तिङ्वाच्यकारकवाचिनोयुभ्मदस्मदोः सत्त्वे एव मध्पमोत्तमयोः प्रयोगः, 
भावे तु तिङ्वाच्यकारकाभावेन तयोनं प्रयोगः । तहि प्रथमयपुरुषस्यंव सर्वाणि 
वचनानि मतेयुरितीदमपि न, तेनानूद् मानस्य भावस्याद्रग्यरूपत्वाद्‌ द्वित्वायमावा- 
तपरधमपुरुषस्यापि द्विवचन-बहुवचने न स्याताम्‌ । एकवचनस्यामावत्वं तु न शङ्भुचम्‌, 


, रवि प्रत्यये सवत्रौत्सगिकेकवचनस्य स्वीकारात्‌ । तथा च मावे लकारे कृते "कर्ता 


अनुक्तो मवतीति कतरि तुतीया, सवंलकारेषु प्रथमपुरुषेकवचनशच । यथोदाहूरणम्‌ . 
त्वया मया अन्यश्च भ्यते इति । कमणि लकारे तु कमंण उक्तत्वात्तवर प्रथमा, कतु- 
श्रानुक्तत्वात्तत्र तृतीया, परन्तु कमणोऽनुसारेणेव स्वेषां पुरुषाणां वचनानाञ्च 
प्रयोगः, यथा-- चेत्र प्रानन्दमनुमवतीति 'चंत्रेणानन्दोऽनुभूयते' 1 चंत्रस्त्वामनु- 


मवतीति 'चेत्रेण त्वमनुभूयते" मैत्रो मामेनुमवतीति “मेतेणाहमनुमये' इत्यादि| 


। १--माव एवं कम॑ मेँ प्रत्यय होने पर धातु के रकार को आत्मनेपद होता है । २-- 
भाव या कम॑-वाची सावधातुक पर हो तो धातु से यक्‌ प्रत्यय होता है । १-रकार यदि भाव 











शठ लघुलिखान्तकोमुदो 


गकार्यं वा स्यात्स्यादिषु भोवकमंणोगेम्यसानयोः स्यादीनामिडागमश्च | 

चिण्वद्धावपक्षेऽयमिट्‌ । चिण्वदावादृद्धिः । भाविता-भविता । भाविष्यते- 

भविष्यते । भूयतास्‌ 1 अभूयत । भूयेत । भाविषीष्ट-भविषीष् | 
| चिण्‌ भावकमंणोः ३। १।२३६॥ “च्छेश्चिण्‌ स्याःदावकमंवाचिनि 
तशब्दे परे 1 अभावि । अभाविष्यत्‌ । अभविष्यत । 
अकमंकोऽप्युपसगंवलात्कमंकः । अनुभूयते आनन्दस्चैत्रेण त्वया मया 
(4 अनुभूयेते । अनुभूयन्ते । त्वमनुभूयसे । अहमनुभूये ! अन्वभावि । अन्व- 
 भाविषातास्‌-अन्वभविषाताम्‌ । णिलोपः । भाव्यते । भावया्क्र । भाव 
- याम्बभूवे । भावयामासे । चिण्वदिट्‌ । आभीयत्वेनाऽसिद्धत्वाण्णिरोपः। 
भाविता-भावयिता। माविष्यते-भावयिष्यते । अभाव्यत । भाव्येत । भावि 
पीष्ट-भावयिषीष्ट । अभावि । अभाविषातामू्‌-अभावयिषाताम्‌ । ब॒भूष्यते। 
तुभूषाञ्चक्रं । वुभूषिता । वुभूषिष्यते । बोभूय्यते । बोभूयते । अकृत्सारव॑- 
धातुकयोर्दधिः । स्तूयते विष्णुः । स्ताविता-स्तोता । स्ताविष्यते-स्तोष्यते। 
अस्तावि । अस्ताविषाताम्‌-अस्तोषाताम्‌ ! 





| भाविता-भविता--मृधातोमवि टि, तस्य तादेशे, स्यतासीति तासि “मू तासु 
। त" इति स्थिते, स्यसिच्‌-* इति चिण्वद्‌मावे, तासेरिडागमे च, चिण्वद्‌मावाद्‌ 
। वृद्धावादेशो च “भावि तास्‌ त' इति जाते तस्य उादेशे, टिरोपे “माविता' इति । 
चिण्वद्‌मावामावपक्षे भाधंधातुकेस्य--' इतीटि गुणादि कृते “भविता इति । 
भाव्यते इति--अवेदं ध्येयम्‌-अकमंधातुभ्यो यत्र हेतुमण्णिच्‌ तत्र णिजन्ताव- 
स्थायां प्रयोज्यस्य “गतिबुद्धि ०" इति कमत्वं, प्रयोजकस्य कतुत्वम्‌ । एवश्च िच्य- 
कमंकाणां सकमंकत्वम्‌, तत्र प्रयोज्यकमंणि प्रत्यये तस्य प्रथमान्ता, प्रयोजकस्य 
तृतीयान्तता । यथा--'देवदत्तौ यज्ञदत्तं मावयति" “देवदत्तेन यज्ञदत्तो माव्यते'। 
चैत्रस्त्वां भावयत्ति-्च्॑रेण त्वं माव्यसे । चतरो मां मावयति-च॑तरेणाहं भाव्ये इत्यादि । 





न सदश्च अङ्गकार्य होता है एवं स्यादियों को इट्‌ का भागम भी होता है। 
१--भाव~कमं-वाची “तः शब्द पर शे त्रो च्छिके स्थान मँ चिण्‌ होता है। अनुभूयते 
अनुभव किया जाता है) 


भाविता-भावयिता--प्यन्ताद्‌ भावयते; कमणि टि त~-तासादि कायें इते ` 


याकम॑मह्भा हो ओर स्य, सिच्‌, सीयुट्‌ या तसु प्रत्यय पर ्टोंतो, उपदेश मेजो 
अच तदन्त जौ धातु उनको एवं हन्‌, ह _, दृश्‌ -षातुओं को विकल्प से चिण्वत्‌ “चिण्‌ 








५ 























क्प्र्निया ! ` 11111158, ` 


ऋ गतौ । गुणीऽ्तीति गुणः । अयते । स्र स्मरणे । स्मयते । सस्मरे । 
| । आरिता-अर्ता । स्मारिता-स्मर्ता। अनिदिता- 
मिति नलोपः । स्रस्यते । इदितस्तु नन्यते | सम्प्रसारणम्‌-इज्यते | 

तनोतेयंक्ि ६ । ४। ४४॥ [ तनोतेयंकि ] आकारोऽन्तादेडो वा 
स्यात्‌ । तायते-तन्यते । 

तपोऽनुतापे च ३1 १।६५॥ "तपङच्छेश्चिण्‌ न स्यात्‌ कमंकतंयनुतापे 
च ।अन्वतप्त पपिन । घुमास्थेतीत््वम्‌ । दीयते । धीयते । ददे । 
, आतो थुक्‌ चिण्‌कृतोः ७।३। ३३॥ आदन्तानां युगागमः स्वाच्चिणि 
ज्णिति कृति च | दायिता-दाता । दायिषीष्ट-दासीष्ट। अदायिषाताम्‌। भज्यते । . 

भज्ञेश्च चिणि ६ । ४। ३३ ॥ *नरोपो वा स्यात्‌ । अभाजि-अभ्जि । 
लभ्यत | 

विभावा चिष्णसरुलोः ७। १।६९ ॥ “लमेनुमागमो वा स्यात्‌! 
अलरम्मि-अलामि | | 

1 इति भाघकसप्र क्रया ॥ 


 “मावि तास्‌ तः इति स्थिते, ‹स्यसिचसीयुट्‌" इति चिण्वद्‌मावे इटि च कते “मावि 
इ तास्‌ त" इति ददायाम्‌ श्रसिद्धवदत्रामादिति चिण्वदिटोऽसिद्धत्वनेट्परत्वामावात्‌ 
णेरनिटीति णेरपि, खटः प्रथमस्य -' इति देशे टिलोपे च कते "माविता' इति । 
चिण्वद्‌ मावपक्षे “आधंधातुकस्य- ईइति--इट्यनुवन्धलोपेऽत्र पक्षे णिरोपाभावे 
गुणायादेशयोः कृतयोः (मावयिता' इति । 
उपदेशग्रहणादिति--अयम्मावः ऋषधातोर्लृटि “छ तास्‌ त' इति स्थिते परत्वात्‌ 
सावंधातुकाधेधातुकयोः' इति गुणे कतेऽजन्तत्वामावाच्चिण्वद्मावो न स्यादिति 
न शदक्यम्‌, "उपदेशे ऋ" इत्यस्याजन्तत्वेन सम्प्रति हलन्तत्वेऽपि तस्य प्रवृत्तेः । 
॥ इति भावकमंप्रक्छिया ॥ 


१- यक्‌ प्रत्यय पर ष्टो तो तन्‌ धातुको आकार अन्तादे होता है, विकल्पे । 
२- कमकत "कमं ही हो कतां जिसमे रेपे" या भनुताप अथं गम्यमान रने पर तप धात से 
परे जो च्छि उसको पिण्‌ नदीं होता है। ३--चिण्‌ एवं नित्‌ णित्‌ था जरत्‌ प्रत्यय पर 
हो तो भदन्त धातुजं को युक्‌ का आगम होता है। *्-चिण्‌ परहोतो भन्ज्‌ धातु के 
नकार का खोप विकल्प से होता है। ५--चिण्‌ या णमुल्‌ प्रत्यय परदहोतोल्मधातको 
नुम्‌ का आगम होता है, बिकल्प से । 
॥ इति मावकरमंप्र्रिया ॥ 
+ ५ 03 








१६० | लघुिढान्तफोमुदी 


अथ कमेकतेपरक्रिया । 
यदा कर्मव कतृत्वेन विवक्षितं तदा सकमकाणासप्यरक मंकत्वात्कतैरि 
भावे च रकारः । 
कमंवत्कसंणा तुल्यक्रियः ३। ११ ८७ ॥ -कमंस्थया क्रियया तुल्यक्रियः, 
कर्ता क्म॑वत्स्यात्‌ । कार्यातिदेोऽ्यम्‌ । तेन यगात्मनेपदचिण्चिण्वदिटः 
स्युः 1 पच्यते फलम्‌ । भिद्यते काष्ठम्‌ । अपाचि । अभेदि । भावे तु-भिद्यतं 
काष्ठेन । 


॥ रि ` 


~ क. = अ = ~ 


1 इति कमेकतुप्रक्रिया 1 
न 0. 
¢ ^~ 
अथ लकाराथेप्रक्रिया | 
अभिजावचने लृट्‌ ६। २१ ११२ -स्मतिवोधिन्युपपदे भूतानद्यतने 


¢ - हि 5 








कमकतुप्रक्रिया-- इदमत्र व्येयम्‌--यत्र कतूंकरणाधिकरणकमंकारकाणामेक- 


स्थाल्यां तण्डुलं पचति इति, तत्र चंत्रस्य कतृत्वाविवक्षायां तथा करणादीनामेव 
कतंत्वविवच्नायां वबवह्भिः पचति', स्थारी पचति", 'तण्द्रुलः पचति", इतिवत्प्रयोगाः। 
भ्मनुमवविरोधात्सम्प्रदानापादानयोस्तु न कदापि क्त्व विवक्षेति विदोषः । 
॥ इति कमकतृप्रक्रिया ॥ 
न 0 । 
सामान्यतो रकारार्थाः प्रतिपादिताः किन्तु कतिपयानां लकाराणां विशेषाधं 
प्रददानाय लकाराथप्रक्रिया 


| । । 
। 


१- जब कमं ही करतांके रूपरसे कदा जाय "कहना चाहे. तब वे सकम॑क धात्‌ भी 
अकमक हो जाते दै, अतः “अकम॑क हो जाने से" उनत्ते भी कर्तां एवं भाव भे लकार होता 
दै । २-कमंमे स्थित जो क्रिया उसके साथ तल्यक्रियावाखा कर्तां कर्मवत्‌ "कर्मं के सदृश 
होता है । शस प्रकरण का अथं यह है-कमं मे द्यी कतृत्व की इच्चा । जैसे-पच्यते फलम्‌ 

“ फल स्वयं पकता है, यर्दा कमं मे कतैत्व बुद्धि की गयी है । 'काठेन फं पच्यते, इदा दशा 





फल कमं या, यों 'स्वयमेव' कता हो गया । भिघते काष्ठम्‌काठ स्वयं कटता है । यहभौ ` 


। पूववत्‌ ई । 
॥ इति कम॑कतृप्रक्रिया ॥ 
0 चख > 


₹--स्मृतिवोधक शब्द धातु कै उपपद “पद के समीपः रहे तो भूत अनद्यतन भष॑ म 





स्मिन्नेव पच्‌--भ्रादिधातुप्रयोगे सम्मेलनं ( प्रयोगो ) ददयते, यथा चेतरो वह्धिता 





क ` 





५ ५\~~\ > 


लकारायप्रक्रिया । १९ 4 


धातोट्‌ ¦ टंडनेऽपवाद । वस निवासे । स्मरसि कृष्ण ! गोकु वत्स्यामः | 
एवं “बुध्यसे -- चेतयसे" इत्यादिप्रयोगेऽपि । 

न यदि ३\२।११३॥ "ययोगे उक्तं न1 अभिजानासि कृष्ण । 
यट्ने अभञ्ज्महि ? 

कट स्मे ३।२। ११८ ॥ -लिटोऽपवादः यजति स्प य॒धिष्ठिरः। 


वतेमानसामीप्ये वत॑मानवदा ३।३ \ १३९१ वतमाने ये प्रत्यया 
उक्तास्ते वर्तमानसामीप्ये भूते भविष्यति च वा स्युः । कदाऽऽगतोऽसि ? 
अयमागच्छामि, अयमागमं वा। कदा गमिष्यसि ? एष गच्छामि, 
गमिष्यामि वा । 


हैतुहेतुमतोलिङः ३ \ ३! १५६ ॥ ५[ हेतुहेतुमतोखिडः ] वा स्यात्‌ । 
कृष्णं नमेच्चैत्सुखं यायात्‌ । कृष्णं नंस्यति चैत्सुखं यास्यति । भविष्यत्येवे 


स्मरति कृष्ण गोकुले वत्स्यामः-- वस धातकंडि -प्राक्ठौ “अर्मिनज्ञावचने लृट्‌! 
इति लटि, तस्य मस्प्रत्यये, स्यतासीति स्यप्रत्यये, "सः स्यादाधंधातुके' इति सस्य 
तत्वे “अतो दीर्घो य्चि' इति दीर्घे, मसो सस्य रुत्वे विसे च उक्तरूपं सिद्धयति । 
यजतिस्म युधिष्ठिरः यज्‌धातोक्िटि प्रा्षे “लट्‌ स्मे" इत्ति ऊटि, तत्स्थाने 
तिवादि कृते “यजतिस्म' इति । लट्‌ स्मे-स्मरन्दयोगे कट्‌ स्यात्‌ । 
हैतुहै- मतोः-- हेतुः करणं, हेतुमत्कायं, तयोगंम्यमानत्वे मविष्यत्य्थे लिड्‌ वा 
स्यात्यक्षे लट्‌ । 
धातुसे लट ककार होता है । हेकृष्ण ! स्मरण करते हो कि हम सब गोकुरू मे रहा करते थे 
१--स्मृति-बोधक पद उपषपदद्ो तो यद्‌ राब्दकेयोगमे धातसे लर लकार नहीं 
होता दै। हे क्ष्ण ! क्यास्मरणकररहेदो?जोकि हमलोगोनेवनमे खाया था। २- 
चिद्‌ के विष्य "भूतकाल मेस्मकेयोगमेषातुसेलट्‌ ल्कार होतादहै। ल्टिका बाधक दहै। 
युधिष्ठिर ने यज्ञक्रिया था ३--“वतमानेः सूत्र के अधिकारमे जो प्रत्यय जिस धातसे 
कंदे गये दै, वे सभी उसी धातु से वतमान के समीप भूत एवं मविष्यत्‌ अथं म विकस्पसेभी 
होते द । (अर्थात्‌ वतंमान काल के समीपवतीं भूत तथा भविष्यत्कार मे वैकस्पिक-देच्दिक 
प्रयोग हदो सकते दै । जैसे भूतकाल म प्ररन-कदागतोऽस्सिकव भाये हो ?२ उत्तर-अयमा- ` 
गच्छामि-यदह अभी आया हू । मविष्य म-कदा गमिष्य्ति=कब जाओगे ? एष गच्छामि=अभी 
जार्गा, जा रहा ह । ४-देत्‌ कारणः, हेतुमत्‌ फल, कायं । अथात्‌ का्य-कारण-भाव 
अर्थम वतंमान जो धातु उससे भविष्यत्‌, अथं भे चिङ्‌ लकार विकस्प से होता है । कृष्णं 
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१४८२ | लूसिदान्सकीमुी 


ष्यते । नेह-हन्तीति पलायते । विधिनिमन्त्रणेति लिङ्‌ । विधिः प्रेरणं भत्या- 

देलनिक्रष्टस्य प्रवतंनस्‌ ! यजेत । निमन्त्रणं-नियोगकरणस्‌, आवदयके श्राद्ध- 
जनादौ दौहित्रादेः प्रवत॑नम्‌। इह भुद्भीत । आमन्त्रणं कामचारानूज्ञा। 
दहाऽऽसीतं । अधीष्टः सत्कारपूवंको व्यापारः । पत्रमध्यापये्धवान्‌ । सम्प्र 
श्नः सम्प्रधारणम्‌ । कि भो वेदमधीयीय उत तकम्‌ ? प्रा्थनं याच््रा । भो 
भोजनं लभेय 1 एवं लोट्‌ । 


॥ इति लकाराथप्रक्रिधा ॥ इति तिङ्न्तप्रकरणम्‌ ॥। 
2 02 


अथ कृदन्ते करत्यप्रक्रिया 

धातोः ३। १।९१। "आततीयाध्यायसमाप्रेये प्रत्ययास्ते धातो 
परे स्युः | कृदतिटिति कृत्संज्ञा । 

वाऽसरूपोऽच्ियाम्‌ २। १। ९४1! -अस्मिन्धात्वधिकारेऽसरूपोऽ- 
वादप्रत्यय उत्सगंध्य बाधको वा स्यात्‌ स्व्यधिकारोक्तं विना । 

करत्याः ३। १।९५ \) ्वटृत॒चावित्यतः प्राक्‌ कृत्यसंज्ञाः स्यः । 

कतरि कृत्‌ ३ । ४। ६७ ॥ *कृतपरत्ययः कतरि स्यात्‌ 1 इति प्राप्ते 

तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः ३। ४ \ ७०।\ “एते भावकमंणोरेव स्यः । 

तव्यत्तव्यानीयरः ३। १।९६ ॥ भ्धातोरेते प्रत्ययाः स्युः) एषि 
तव्यम्‌, एधनीयं त्वया । भावे ओत्सगिकमेकवचनं क्टीबत्वं च । चेतव्यश्च- 


एधितव्यम्‌--अ्रेदम्ब)घ्यम्‌-त्वमेधस्व एेधेथा वा त्वया एध्यताम्‌-एष्येत वा 
त्वया एधितव्यम्‌-एधनीयम्‌ वते सरवे छिङलोटकृत्यप्रत्ययाः समानाथंप्रतिपादकाः । 
अत्र ए६्‌ धातोरकमंकत्वाद्‌ मावे (तयोरेव कृत्य-०* इति नियमात्‌ "तव्यत्तव्या-०' 







नमेच्तरेत्धुखं यायात्‌ यदि श्राक्र्ण को नमस्कार करेगा तो सुख पावेगा। 
॥ इति लकारार्थपरक्रिया ॥ ॥ इति तिडन्तप्रकरणम्‌ ॥ 
न 0“ 

१-- "धातोः पसर से केकर तृतीय भध्याय कौ समाधि तक जितने प्रत्यय होगे वे धात 
से परे होवं “होते है" । २--इस धातोः सूत्र के अधिकार मे असमानरूप जो अपवाद प्रत्यय ` 
वह उत्सगं का बाधकं विकल्प से होता है, “च्तिर्या' सूत्र के अधिकार मे कदे गये को छोडकर । 
१--वुल्तचौ' सूत्र से पूवं के प्रत्ययों की “कृत्यः संज्ञा होती है। ४- त्‌ प्रत्यय 
कतां मं होता है ¦ ५--ङृत्य, क्त एवं खल्थ-प्रत्यय भाव एवं कम॑ मे ही होते रै । ६-तव्यत्‌, 
तन्य एवं अनीयर्‌ प्रत्यय धातु से होते ै। एषितव्यम्‌, पएथनीयम्‌=बढने योग्य, बद्ना 


























कृदन्ते कृत्यप्रक्छिया । १९३. 


वा धर्मस्त्वया । "केलिमर उपसंख्यानम्‌ । पचेलिमा माषाः । 
पक्तव्या इत्यथः । -भिदेलिमाः सरलाः । भेत्तव्या इत्यथः । कर्मणि प्रत्ययः । 
कुत्यल्युटो बहुलस्‌ ३।२। ११३ ॥ 
कवचित्प्रवत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः क्वचिदिभाषा क्वचिदन्यदेव । 
` वि्घेविधानं बहूधा समीक्ष्य चतुविधं बाटुलकं वदन्ति ॥ 
स्तात्यनेनेति स्नानीयं चणम्‌ । दीयतेऽस्मं दानीयो विप्रः । 
अचो यत्‌ २। १। ९७ ॥ *अजन्ताद्धातोयंत्‌ । चेयम्‌ । 
ईद्यति ६ । ४ । २५ ॥ “यति परे आत ईत्स्यात्‌ । देयम्‌ । ग्केयम्‌ । 
पोरदुपधात्‌ ३। १।९८ ॥। °पकगान्ताददुपधादयत्स्यात्‌ । ण्यतोऽपवादः। 
दाप्यम्‌ । भ्यस्‌ । | 
एतिस्तुलास्वृद्जुषः क्यप्‌ ३। १। १०९। "एभ्यः क्यप्‌ स्यात्‌ । 
। इति तव्य प्रत्यये, करदन्तत्वात्प्रातिपदिकत्वेन सु अम्‌ श्रादि कृते उक्तह्पस्य सिद्धिः । 
भर्रंकवचनमौत्सर्गिकम्‌ ! सामान्ये नपुंसकमिति नपुंसकम्‌ । 
चेयम्‌ - त्वं चिनु, त्वया चीयताम्‌-इति वाक्ये त्वया शचेयम्‌' इति । देयम्‌-- 
दा धातोः “अचो यत्‌" इति यति--तकारकोपे, “ईद्यति इति धातोराकारस्य- 
ह्वे, “सावंधातुकाधंधातुकयोः" इति गुणे विमक्तकिाये च देयम्‌” इति । “एतिस्तु 
इण्‌ गतौ, ष्ट्रन्‌ स्तुतौ, शायु अनुशिष्टौ, वृञ्‌ वरणे, दृङ्‌ आदरे, जुषी प्रीतिसेवनयो- 
 स्त्यिम्यः क्यप्‌ स्यात्‌ । 








चाहिये । चेतव्यः, चयनीयःन=एकत्र करने योग्य इकट्रा करना चाहिये । 

१- केलिमर्‌ प्रत्यय धातु से होता है-'ेसा कहना चाहिये । पचेलिमा माषाः~उड़द 
पकाने के यौग्य है । २-देवदार कटने लायक है । ३- कृत्य एवं द्युट्‌ प्रत्यय वहुलतता से 
हाते ह । “बाहुलक चार्‌ प्रकार का होता है'-कही प्रवृत्ति का होना 'सूत्रका लगना, कहीं 
अप्रवृत्त होना, कहीं विकल्प से होना, कहीं भिन्न विधानकादहो जाना शत्यादि विधि के 
विधान को अनेक प्रकार से देखकर बहुलता को चार प्रकार से कहते ह । स्नानीयं चुर्णम्‌= 
। स्नान करने योग्य चृणं । दानीयो विप्रः=दान देने योग्य ब्राह्मण । ४--अजन्त धातु सै यत्‌ 
प्रत्यय दोता है। चेयम्‌=चुनने लायक । ५--यत्‌ प्रत्यय पर हो तो आदन्त धातु कै आकार 
| कौ इकार आदेश होता है । देयम्‌=देने टायक । ग्टेयम्‌=दुःख होने छायक्त । ६--अदुपध 

( अकार है उपधा म जिसक्रे रेस ) पवगान्त धातु से यत्‌ प्रत्यय होता है। राप्यम्‌-्चाप 
देने योग्य । लभ्यम्‌-प्राप्त करने योग्य । ७--ण्‌ , स्तु, शास्‌, ब, दृ, एवं जुष्‌ धातु से 
13 क्यप्‌ प्रत्यय होता है। 


| १३ ल० कौ° - 


[क ~ .. 100 | 





॥ 
4 
॥ 












| १६४ लधुसिदधान्तकोमुदी ~ 


स्वस्य पिति कृति तुक्‌ ६॥। १।७१॥\ इत्यः 1 स्तुतय. । = 


अनुलिष्टः । 

` दास इदङ्हलोः ६ ।४॥ ३४॥ ` गास उपधाया इत्स्यादङ़ हलादौ 
॥ {डति । लिष्यः । वृत्यः । आदृत्यः 1 जुष्यः । 
| ` ` ¦ ` मूरजेवभाषा ६।.१। ११३ ॥ -मृजेः क्यव्वा स्थात्‌ । मृज्यः । 


| | ऋहरोण्येत्‌ ३।१। १२४ ` ऋवर्णान्ताद्ध लन्ताच्च धातोण्यंत्‌ | 
कार्यस्‌ \ हार्यम्‌ । घायंम्‌ | 
+ चजोः कुचिष्यतोः ७।३।५२॥ “चजोः कुं स्यादिति ण्यति च परे। । 


मृजेवद्धिः ७। २1 १९४ ॥ “मृजेरिको वृद्धिः स्ात्सावंघातुकार् | 
चातुकयोः । मागः} | | 
भोज्यं भक्ष्ये ७ । ३ 1 ६९ ॥ * भोग्यमन्यत्‌ । । 


॥ इति कृत्यप्र क्रिया ॥ 
क 0 ~ 








निष्यः- गास्‌ धातोः “एतिस्तुश्ास्वु-' इति क्यप्यनुबन्धलोपे, “शास | 
इदङ्हलोः" इति--उपधाया इत्वे, 'लासिवसि--' इति सस्य षत्वे, विभक्तिकाये च 
“रिष्यः' इतिं । माग्येः- मृज्‌ धातोः "ऋहलोण्यत्‌" इति ण्यति, “चजोः कु 
इति कुत्वेन जकारस्य गकारे, “मृजेवृद्धिः इति वृद्धौ, ततो विभक्तिकायें 
“माग्यंः' इति । | 


| 


ति 


॥ इति कृस्यप्रक्रिया ॥ 
न> 0 द 





जा 


१-पित्‌ एवं करत्‌ प्रत्यय पर हो तो हस्व को तुक्‌ का भागम होता है । शत्यः=जेहे 
लायक । स्तत्यः=>तुति करने कायक । २-अङ पर हो य हलादि कित्‌ या डित्‌ पर हो हे 
शास्‌ घातु की उपधा को इकार मद्रेश होता दै । शिष्यः=शास्न करने, शिक्षा देने योख ¦ 
वृत्यः=वतने लायक । आदृत्यः=भादर्‌ करने कायक । जुष्यःचसेवा के लायक । ३-मज्‌ धातु 
क्यप प्रत्यय होता दै, विकल्प से मृग्य -=शुद्धि करने लायक 1.४-क्प्वणान्त एवं हलन्त षठ 
से ण्यत्‌ प्रत्यय होता है । काय॑म्‌ करने योग्य । हा्यम्‌-हरण करने योग्य । धायम्‌ 
करने योग्य । “-व्रित्‌ या भित्‌ प्रस्यय पर ह तोच एवंजकौो कुत्व होता है । ६-सावेषे 
परहोतोमून्‌ धातुके इक्‌ को वृद्धि होती दै । माग्य॑ः-शोधन योग्य ७-भकषण के अभे) 
“भोज्यम्‌” देसा (वुत्वःभाव' निपातन होता ई । अन्य अर्थ मे (भोग्यम्‌, एसा होता है। 
| इति कत्यप्रक्रिया ॥ 

| स 0 








चः -) 





पुव दन्त१ । १९१ 


अथ पूवकृदन्तम्‌ 
प्वुल्त॒चौ २ । १। १३२३ ॥॥. "धातोरेतौ स्तः । कर्तरि कृदिति कर्वे । 
४ युवोरनाकौ ७। १। १। °्यु' “वु एतयोरनाऽकौ स्तः। कारकः । 
केता | 


नन्दिग्रहिपचादिग्यो ल्युणिन्यचः ३। १। १३४॥ नन्दादयः, ्रह्या- ` 


देणनिः, पचादेरच्‌ स्यात्‌ । नन्दयतीति नन्दनः । जनमर्दंयतीति जनार्दनः । 
रवणः । ग्राही । स्थायी । मन्त्री । पचादिराकृतिगणः । 
इगुपधन्ञाश्रीकिरः कः ३।१। १३५ ॥ ° एभ्यः कः स्यात्‌ । वृधः । 
कराः । ज्ञः । प्रियः । किरः । ४ 
आतश्चोपसर्गे ३। १। १३६ ॥ “प्रज्ञः । सुग्टः । 
गेहे कः ३। १। १४४॥ गेहे कतरि ग्रहेः कः स्यात्‌ । गृहम्‌ । 
केमेण्यण्‌ ३१ २। १॥ “कमण्युपपदे धातोरण्‌ प्रत्ययः स्यात्‌ । कुम्भं 
करोतीति कुम्भकारः | | 


पुंसि करोतीति कारकः, स्त्रियां कारिका, नपुंसके कारकम्‌, करोतीति कर्ता, 


 स्तरीलिद्धे कर्व, नपुंसके कतुं-इति विदोषः । 


कारकः-- क धातोः ण्बुलतृचौ' इति ण्वुल्यनुबन्धरोपे, युवोरनाकौ" इति 
वु" इत्यस्य भ्रकि, णित्वाद्‌ वृद्धौ ( आर्‌ ) विभक्तिकार्यं च कृते कारकः इति । 
नन्दनः-टुनदि समृद्धौ" इत्यस्य धा्तोणिरोपे, नन्दिग्रहोत्यादिना ल्युकृतेऽनुबन्धलोपे, 


 धुवोरनाकौ इत्यनादेशे, . विभक्तिकायं नन्दनः" इति । नातीति लवणः-लून्‌ 


छेदने क्रथादिः। अत्र निपातनाण्णत्वम्‌ । गृह्णातीति ग्राही । ग्रह उपादाने । तिष्ठतीति 
स्थायो-्ठा गतिनिवृत्तौ । मन्त्रयते-इति मंत्री-- मत्रि गृष्ठमाषणे चुरा० । बुध्यते 
इति बुधः-बुध अवगमने दिवा० । कश्यतोति कृशः-ङृा तनूकरणे दि० । 
जानातीति ज्ञः । प्रीणातीति श्रियः । किरतीति किरः। गृह्णाति धान्थादिकमिति 


गृहम्‌ । कम्म करोतीति कुम्मकारः । 


१--धात से ण्वुल एवं वृच्‌ प्रत्यय शोते है, "कतां अथं मेः। र-युकोञअनष्वंवुको 
भक अदेश होते है ।. कारकः--कतां=करनेवाला । ३-नन्यादि धातसे ल्यु, यरह्यादिसे 
णिनि एवं पचा धातु से अच्‌ प्रत्यय होता है। ४--इयुपध धातु एवं ज्ञा, प्री, क-धातुभओं से 
क! प्रत्यय होताहै । ५--उपसगं युक्त आदन्त धात्‌ से "क भ्रत्यय होता है । ६- गेह गरहः 
यदि कतां हो तो यह. धातु से "कः प्रत्यय होता है । ७- कमं उपपदनपद के समीप “कमं 
कारक' हो तो धातु से अण्‌ प्रत्यय होता है । कुम्भकारः=केम्दार । 





१९९ लघुतिदान्तकोमुदी 


आतोऽनुपसर्गे कः ३।२।३॥ ^आदन्ताद्धातोरनुपसर्गात्क मंण्युपपदे 
कः: स्यात्‌ । अणोऽपवादः) आतो लोपं इटि च.। गोदः ! धनदः । कम्बलदः। 
अनुपसर्गे किम ? गोसन्दायः ! -मुकविभुजादिभ्यः कः 1 मूलानि विभुजति 
मूरविभुजौ रथः । आक्रतिगणोभ्यम्‌ । महीध्रः । कुध्रः । 

चरेष्टः ३। २॥। १६॥ अधिकरण उपपदे । कुरूचरः । 

भिक्षासेनादायेषु च ३। २। १७ ॥ "भिक्षाचरः । सेनाचरः । आदा- 
येति ल्यबन्तम्‌ । आदायचरः । 

कृजो हैतुताच्छील्यानुखोम्येषु ३। २। २० ॥ “एषु चयोत्येषु करोतेष्ट 
स्मात्‌ । | 

अतः कृकमिकसकुम्भयात्रकुलाकणोष्वनव्ययस्य ८ । २ । ४६।॥ ‹आदु- 
तरस्याऽनव्ययस्य विसगंस्य समासे नित्यं सादेशः स्यात्करोत्यादिषु परेषु । 
यशस्करी विद्या । श्राद्धकरी । वचनकरः । | 

एजेः ख्‌ २। २। २८ ॥ “ण्यन्तादेजेः खल्‌ स्यात्‌ । 

अरद्रिषदजन्तस्य मुम्‌ ६।२। ६७ ।॥ “अरुषो द्विषतोऽजन्तस्य चं 
मुमागमः स्यात्विदन्ते परे न त्वव्ययस्य । रित्त्वाच्छवादिः । जनमेजयीति 
जनमेजयः । | 








, गां ददाती ति-गोदः । कम्बरु दतातीति-कम्बलदः । धनं ददातीति-धनदः। 
कुरुषु देशेषु चरति-गच्छतीति कुङ्वरः । अत्र चरेष्टः" इति टश्रत्यये तस्येत्सं्ञा- 
लोपयोः सुपो लुकि प्रातिषदिकत्वेन सौ, तस्य रत्वे, विसर्गे च "कुूचरः' इति। 
भिक्षां चरतीति-भिक्लाचरः । आदायजगृहीत्वा चरतीति = आदायचरः । . यशः 
करोतीति यशस्करी । श्राद्धं करोतीति श्चाद्धकरः । वचनं करोतीति वचनकरः । 

जनमेजयः-जनान्‌ ( दृष्टान्‌ साधून्‌ वा ) एजयति कम्पयति इति ` लौकिके 





विभुजादिगण पठति धातुआआंसे क प्रत्यय होता दहै। महीधरः, कुधः=पवेत। ३--अषि- 
करण उपपद्‌ रहते चर्‌ धातु सेट प्रत्यय होता दै । ४--भिक्षा-सेना या आदाय-रूप उपपदं 
रहते चर्‌ धतुसे ट प्रत्यय दहोता है। “--देतु, ताच्छीस्य या आनुलोम्य अथं बोत्य हो 
तोक्क धाुस्त ट प्रत्यय होता है। £--समास कतव्यतामे क्र, कमि, क्त, कुम्भ, पत्र, 


होता दै । ७--ण्यन्त एज्‌ धातु से खश प्रत्यय होता है । <--र्ित्‌ प्रत्ययान्त धातु पर हय 
नो अर्ष , द्विषत्‌ एवं अजन्त को सुम्‌ का आगम होता है, किन्तु अन्यय को ल्लोद्कर्‌ । 





१--उपसगं से भिन्न कम॑ उपपद रहते आदन्त धातु से क प्रव्यय होता दहै । र-मूल- 


कुशाया कर्णौ शब्द पर हो तो अवणं से परे अव्यय भिन्न विसगं को -नित्य सकार अदेश्ष 





| 


॥ 





् ॥ 


प्रियवशे वदः खच्‌ २।२।३८ ॥ 
अन्येभ्योऽपि दुश्यन्ते ३। २७५ ॥ न विच्‌ एते 

प्रत्यया धातोः स्युः । 1411 

नेड्‌ वशि कृति ७। २।८ ॥ वादेः कृतः इण हिसा- 
याम्‌ । सुरामा । प्रातरित्वा । 01.117 

विड्वनोरनुनासिकस्याऽऽत्‌ ६।४। ४१॥ *अनुनासिकस्याऽत्स्यात्‌ । 
विजायते इति विजावा । ओणु अपनयने । अवावा । विच । रष {रिख 
हिसायाम्‌ । रोट्‌ । रेट्‌ । सुगण्‌ । 

क्विपं च २।२।७६। “जयमपि दुर्यते । उखाखत्‌ । पर्णच्वत्‌ । 
वाहृभ्रट्‌ । 
विग्रहे ण्यन्ताद्‌ 'एन्‌' धातोः एज इत्यस्माद्‌ ज्ञः च्ल च्रतच्लक्रच्छ 
ऽनुबन्धलोपे, रित्वात्सावधातुकत्वे शपि, गुणेऽयादेशो परख्पे च जनशब्देन सह 
समासे विमक्तटंकि, “अरुद्विष-' इति पवपदतस्य मुमागमे जनमेजय शब्दात्सों 
तस्य रुत्वे विसर्गे च “जनमेजयः' इति । 

्रियंवदः-- प्रियम्‌ वदतीति विग्रहे प्रियवशे वदः खच्‌" इति खच्यनुबन्धलोपे 
(सुपो धातु-' इति सुपो दकि, अरुद्िषद-' इति मुम्यनुबन्धलोपे, मोऽनुस्वारे 
विमक्तिकार्ये च कृते "प्रियंवदः" इति । एवं वदां वदतीति 'वशांवदः' इति । 

सुशर्मा -सु-पू वंक हिसाथक शृ धातोः “अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते" इति मनिन्यनु- ` 
बन्धलोपे, "आधधातुक दोषः" इत्याधंधातुकत्वेन सावंधातुकाधंधातुकयोरिति गुणे, 
रपरे, “आाधंधातुकस्येड-' इति प्राक्ठस्येटो "नेड वशि ति" हति निषेधे “सुशमन्‌' 
इत्यस्मात्‌ प्रातिपदिकत्वेन सौ, उपधादीर्घे, सोपि नलोपे च कृते "सुदामा" इति । 
एवं प्रातरेति गच्छतीति प्रातरित्वा । “उखायाः ( पात्रात्‌ ) स्रंसते" इति 
'उलाचत्‌' । अत्र॒ ्रनिदिताम्‌' इति नलोपः । "वसु खंसु-०* इति दत्वं चत्वं च । 
एवं पर्णात्‌ ष्वंप्तते “पणंघ्वत्‌" ` त्यादि ज्ञेयम्‌ । वाहात्‌-भंशते “वाहश्रट्‌" इत्यत्र 
ब्रशवेति षत्वे जरत्वे, चर्त्वादिना तस्य सिद्धिः । | 

१-- प्रिय या वद्य उपपद हो तो वद्‌ धातु से खच्‌ प्रत्यय होता है। २-धातु से 
मनिन्‌, क्वनिप्‌ , वनिप्‌ एवं विच्‌ प्रत्यय होते हँ । ३--वश्ादि कृत्‌ को इट्‌ का आगम नहीं 
हेता है । सखरामां=अच्छा रहिसक । प्रातरित्वा=सर्बेरे जानेवाला । ४--विट्‌ या बन्‌ प्रत्यय 
पर रहे ता अनुनासिक के स्थानम आकार आदेश होता है। ५--धातु से क्वप्‌ प्रत्ययं 
मी ( देखा जाता ) होता है । 


१९७ 














९ ५.५1 लघुसिदढान्तकोसुदी 


॑ सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये २। २।७८ ।॥\ *अजात्यथं सुपि ~ 
तिस्ताच्छील्ये योत्ये । उष्णभोजी । 
॥ सनः ३! २।८२ ॥ -सुपि मन्यतेणिनिः स्यात्‌ । दशंनीयमानी । 
| आत्ममाने खश्च ३! २।८३ ॥ -स्वकमंके मनने वत्तंमानान्मन्यतेः 
सुपि खच स्यात्‌ । चाण्णिनिः } पण्डितस्मन्यः । पण्डितमानी । 
्वित्यनव्ययस्यं ६ । २।६६॥ *खिदन्ते परे पूवेपदस्य हस्वः | ततो 
मुस्‌  कालिम्मन्या । 
करणे थजः ३ ॥ २१ ८५ ॥ ^करणे उपपदे भूताथे यञेणिनिः स्यात्क- 
तरि । सोमेनेष्टवान्‌ सोमयाजी । अग्निष्टोमयाजी । ¦ 4 
दृशेः क्वनिप्‌ ३।२।९४ ॥ ‹कमंणि भूते 1 पारं दृष्टवान्‌-पारदु्वा । 
राजनि युधि कनः ३। २।९५।। *क्वनिप्स्यात्‌ । युधिरन्त्भावित- 
॥ ण्यथः । राजानं योधितवान्‌ राजयुध्वा । राजकृत्वा । 


उष्णभोजी --उष्णं भरडक्ते तच्छीक इति वा विग्रहे ^सुप्यजातौ-' इति 
णिन्यनुबन्धलोपे, पुगन्तेति गणे, कत्तद्धितेति प्रातिपदिकत्वेन सौ, “सौ च" इत्यतेनो- 
पधादीधं, सोरपि, नरपे च छते “उष्णभोजी' इति । 

परिडतम्मन्यः- आत्मानं पण्डितं मन्यते इति विग्रहे आत्ममाने खख्चेति 
खर्यनुबन्धरोपे, दिवादिभ्यः द्यनिति उ्यन्यनुबन्धरोपे, “अरुद्विषद--' सूमि- 
उमावितौ लोपयोक्व कृतयोः प्रातिपदिकसंज्ञायां विमक्तिकाय च कृते "पण्डितम्मन्यः' 
दति । खश्चेति चकाराण्णिनिस्तत्पक्षे पण्डितमानी" इति । आत्मानं कारीम्भत्यते 
'कालिम्मन्था' । अत्र सवं पूववत्‌, केवर "काट्ी' निष्ठ-ईकारस्य हस्वेन-दइकार इति 
विशेषः । स््रीत्वाट्राप्‌ । राजनि युधि छजः-- राजन शब्दे उपपदे युध्यतेः क्वनिप्‌ 
स्यात्‌ । राजयुध्वा-राजान योधितवान्रू इति विग्रहे “राजनि युधि कृनः' इति क्व्‌- 
“ तिप्यनुबन्धलोपे, प्रातिपदिकत्वेन सौ, उपधादीर्घे सोकपि च कते "राजयुध्वा" इति । 
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१-जातिवाचक से भिन्न वन्त उपपद रहते ताच्छील्य अथं मे धातु से णिनि प्रत्यय ह्येता 
है । २- सुबन्त उपपद रहते मन्‌ धातु से णिनि प्रत्यय होता दै। ३-- सुबन्त उपपद रहते 
स्वकमं मनन "अहङ्कारः मे वतमान मन्‌ धातु से खश प्रत्यय दोता है, चकारात्‌-णनि प्रत्यय 
मी होता है । ४--खिदन्त पर दो तो अन्यय से भिन्न पूर्वपद को हस्व होता है । ५--कण 
"अ हो एवं भूतकालिकं अर्थं गम्यमान हो ते यज्‌ से णिनि प्रत्यय कतां भ होता ३।६- 
कर्म उपपद रहते भूत काल अथं मे दृश्‌ धातु से क्वनिप्‌ प्रत्यय होता है । ७-कम संक 
| राजन्‌ शब्द उपपद हो तो भूत काल अथं म युष्‌ एवं छन्‌ धातु से क्वनिप्‌ प्रत्यय होता रै । 
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सहे च ३। २1 ९६ ॥ कर्मणीति निवृत्तम्‌ । सह योधितवान्‌ सहं 
युध्वा । सहकृत्वा । | 

'सप्तस्यां जनेडः ३ । २। ९७ ॥ 

तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ ६।३। १४॥ 'रट्क्‌ । सरसिजम्‌ । सरोजम्‌ । 

उपसगे च संज्ञायाम्‌ ३।२। ९९.॥ “्रजा स्यात्सन्ततौ जने ॥ 

क्तक्तवत्‌ निष्ठा १\ १। २६॥ “एतौ निष्ठासंज्ञौ स्तः । 

निष्ठा २।२॥। १०२ ॥ भभूतार्थवृत्तरधातोनिषठा स्यात्‌ । तत्र तयोरेति! 
भावकमंणोः क्तः । कर्तरि कृदिति कतरि क्तवतुः । उकाविती । स्तातं मया । 
स्तुतस्त्वया विष्णुः 1 विडवं कृतवान्‌ विष्णुः । | 

रदाभ्यां {निष्ठातो नः पुवंस्य च दः ८। २।४२॥ "रदाभ्यां परस्य 
निष्ठातस्य नः स्यात्‌ निष्ठपक्षया पूवस्य धातोदंस्य च । शु हिसायाम्‌ । 
त्रत इत्‌ । रपरः । णत्वम्‌ । रीणः । भिन्नः । छिन्नः । 


(> ------ 


„ सहे चः । सहरब्दोपपदादन्तर्मावितण्यर्थादुष्यतेः क्वनिप्‌ स्यात्‌ \ . 

सप्तम्यां जनेडंः--सक्षम्यन्ते उपपदे जमूधातोडः स्यात्‌ । 

ततपुरषे छृति-- तत्पुरुषे समासे छृदन्ठे उपपदे सप्तम्या अदुग्वा स्यात्‌ । सरसि- 
जम्‌-सरसधि जातमिति विग्रहे 'सक्षम्यां जनेडः इति उप्रत्यये, चुद्‌ इतीत्संज्ञायां 
तस्य लोपे च कते, उपपदसमासत्वाव्‌ प्रातिपदिकत्वेन “सुपो धातुप्रातिपदिकयोः' 
इति प्रास्य सुपो लोपस्य 'तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌" इति निषेधेन डरटुकि, डित्वाट्टि- 
लोपे प्रातिपदिकसंज्ञायां विमक्तिका्े च कृते “सरसिजम्‌” इति । पक्षं रपि 
तु सस्य रस्गोःवादिङकृते सरोजम्‌" इति । १011 

उपसगे च संन्ञायाम्‌--उपस्गे उपपदे जनेडः स्याद्‌ संज्ञायाम्‌ । भरभेदि इति 
मिन्नः-इरित्संज्ञक भिद्धातोः निष्ठा" इति क्तप्रत्यय, ककारस्येरसंज्ञालोपयोः “रदाभ्यां 
निष्ठातः" इति तकारदकारयोनंकारे त, छृतदितेति प्रातिपदितवेन सौ, तस्य से 


१-- पह उपपद रहने प्रर भी युध्‌ धातु से क्वनिप्‌ प्रत्यय होता है । २--स्त्यन्त 
उपपद होतो जन्‌ धातु सेड प्रत्यय होता है। ३--तत्पुरुष समास मे कृत्प्रत्ययान्त उत्तर 
पद पर्‌ हौ तो बहुता “विकर. से सप्तमी एकवचन ( डि ) का अलुक्‌ “लोपमिवः होता हे । 
+ _ उपसर्ग उपपद . रहते संञा अर्थम जन्‌ धातुसे ड प्रत्यय होतादे! ५--क्तं एवं 
वत प्रत्यय निष्ठा-संज्ञक होते है । &--भूतकालथं वृत्तिधातुसे निष्ठा संज्ञक ` प्रत्यय 
ते ई । ७- रेफ एवं दकार से परे निष्टा के तकार को नकारे अदेश होता है, तथा निष्ठा 
क़ अपेक्षा पू मे वतमान धातु-सम्बन्धी दकार को भी नकार होता है । 








2२०७० लघुसिद्धान्त कौमुद 


। संयोगादेरातो धातोयेण्वतः ८ । २1 ४२। निष्ठातस्य नः ` स्यात्‌ । 

। द्राणः} ग्लानः 
। ल्वर्णदभ्यः ८ । २1 ४४॥! -एकविरतेटूजादिभ्यः प्राग्वत्‌ । लूनः 
ज्या घातः । ग्रहिज्येति संप्रसारणम्‌ । 
| हलः ६ ॥ ४।२॥ -अद्कावयवाद्धलः परं यत्सप्रसारणं तदन्तस्य 
#  दाघोः\ जनः 
॥ 
\' ओदितश्च ८ । २। ४५ ॥ भुजो-मुग्नः । दुओश्वि-उच्छनः 1 
| लुः कः ८ । २। ५१ ॥ “निष्ठातस्य कः । शुष्कः । 

पचो वः ८ । २। ५२ ॥ धपक्वः । क्षे क्षये । 

क्षायो मः ८ । २। ५२ ॥ क्षामः । 

निष्ठायां सेटि ६ । ४। ५२ ॥ “णेछोपिः । भावितः । भावितवान्‌ । 
दृह्‌ हिसायाम्‌ । 











^ विसर्गे च छते “भिन्नः' इति । “छिन्नः” इत्यत्र छिदिर्‌ द्वैधीकरणे धातुः ! अच्छेदीति 
4 | विग्रहः । | 
संयोगादेरिति-प॑योगादेरादन्तस्य यण्वतो धातोः परस्य निष्ठातस्य नत्वम्‌ । 
, “अद्रासीत्‌' इति द्राखः। अत्र "निष्ठा" इति क्त प्रत्यये, संयोगादेरातो-' इति तस्य 
~ नकारादेशो, नकारस्य णत्वे, प्रातिपदिकसंज्ञायां विमक्तिकार्ये च कृते द्राणः! । दरा 
।  कृत्सायाम्‌। अग्छासीत्‌ -इति ग्लानः। ग्लं हषं क्षये । अलावि-इति लूनः। लम्‌ छेदने । 
भ्रज्यासीत्‌-उति जीनः । अमोौक्नीत्‌-ुग्नः। भुजो कौटिल्ये । उदर्वत्‌-इति “उच्छनः'। 
टृश्रोशि गतिवृद्धयोः । अशुषत्‌ इति “शुष्कः' 1 शुष ोषणे । अपाचि-इति "पक्वः" । 
अक्नासीत्‌- दति “न्ञामः । क्षं त्तये । अव्र निष्ठातकारस्य मकारः! देवदत्तो यज्ञ- 
दत्तमबीमवत्‌, देवदत्तेन यज्ञदत्तोऽमावि-इत्यथं (भावितः इति । अत्र मावयतेनि्टा- 
सूत्रेण क्त प्रत्यये इडागमे 'निष्ठायां सेटि" इति णेरुपि च सिद्धचति ख्पम्‌ । 


१-संयागादि- यण॒वान्‌-आंक।रान्त-घपतु मे परे निष्ठा सम्बन्धी तकार को नकार अदे 
होता है २-लूजादि इक्कीमन धातुओं से परे निष्ठानम्बन्धी तकार को नकार होता है, ३- 
अङ्गावयव हल्‌ मेपरे जो सम्प्रसारण तदन्त को दीं होता दै। ५--ओदित्‌ धातुसेपरेभौ 
निष्टा के तक्रार को नकार ोतादहै। “शुष्‌ धातुसे परे निष्ठा के तकार को "कः अदिश 
दाता हं । 5£--पच्‌ धातु सै परे निष्ठा के तकार को वकार वः आदेश होता है । ७--कषं षह 
ते परे निषा कं तकार को मकार होता है। तेर श्टसदहित निष्टासंज्ञक अत्यय पर्य 
तोणिकालौप होता है, 








यु वङवन्तम्‌ । २०९१ 


दृढः स्थूरबर्योः ७ । २। २० ॥ “स्थूठे वट्वति च निपात्यते । 

दधार्तेहूः ७ । ४। ४२ ॥ `तादौ किति । हितम्‌ । 

दो दद्‌ घोः ७। ४। ४६ ॥ उघुसंज्ञकस्य ्दो' इत्यस्य “दथ्‌' स्यात्‌ 
करिति । चत्वंम्‌ । दत्तः। 

लिटः कानज्वा २।२१०६॥ 

करखुश्च २ । २1 १०७॥ लिटः कानच्‌ कसुश्च वा स्तः। तडानावा- 
त्मनपदम्‌ । चक्राणः | 

श्वोश्च ८ । २। ६५ ॥ “मान्तस्य धातोनंत्वं म्वोः परतः । जगन्वान्‌ । 

लटः . शत्ानचावप्रथमासमानाधिरकरणे ३। २। १२४ ॥ भअप्रथ- 
मान्तेन समानाधिकरणे ठट एतौ वा स्तः । राबादि । पचन्तं चैत्रं पडय । 

आने मुक्‌ ७। २।८२॥ "अदन्ताऽद्धस्य मुगागमः स्यादानं परे। 
पचमानं चेत्र पर्य । लडित्यनुवतंमाने पतर लडग्रहणात्प्रथमासामानाधिक- 
रण्येऽपि कचित्‌ । सन्‌ दिजः । 

विदेः शतुवंलुः ७! १।३६॥ “वेत्तेः परस्य शतुवंसुरादेशो वा । 
विदन्‌ । विद्वान्‌ । 

तो सत्‌ ३। २ १२७ ॥ तौ = शत॒रानचौ सत्संज्ञौ स्तः 

लृटः सद्वा ३.। ३ । १४॥ ¬ [लृटः रतशानचौ वा स्तः] व्यवरिथत- 
विभाषेयम्‌ ! तेनाग्रथमासामानाधिकरण्ये प्रत्ययोत्तरपदयोः सम्बोधने 
लक्षणहेत्वोश्च नित्यम्‌ । करिष्यन्तं करिष्माणं पद्य । 


दृढ ईति । स्थुल बलवति चाथ दृढ इति निपात्यते । दधार्तेहिः-तादौ किति दधा- 
तेहिः स्यात्‌ । अधायि इति हितम्‌ । जगामेति (जगन्वान्‌' 1 अत्र क्वसुप्रत्ययः । पचन्तं 
चत्रम्‌ इति-- एवमेव पचता चंत्रेण, पचते चंत्राय इत्यादयोऽपि बोध्याः । किन्त्वत्र 


१--स्थूल एवं बलवान्‌ अथं मे (दृढः सा निपातन से "सिद्ध होता है । २-तादि ॐ 
रदहोतोधाधातुको दहि अदेश ष्टोताहै। इ-तादि कित्‌ परदहदोतो घुक्षज्ञक द्रा धातु की 
दथ अदेददहोतादहे। ४-लिट्‌ कै स्थान मे कानच्‌ एवं क्वसु प्रत्यय विकल्पसे होतेह, 
५-मकार या वकारपरदह्ोतो मान्त धातु को नकार अदेश होता ह । &-अप्रथमान्त के 
साथ सामानाधिकरण्य ( एकापिकरण्य ) हो ती ल्ट्‌ कै स्थानम शतृ एवं शानच्‌ प्रत्यय 

| हेते ६ । ७-आन परर हो तो अदन्त अङ्ग को सुम्‌ का आगम होता है । ८-विद्‌ धातु सै परं 
शतृ के स्थानम वु अदेश विकल्प से होता है । ९--दातु एवं शानच्‌ "सत्‌" संज्ञक होते द । 
१०--यर्हा के लृट्‌ के स्थान मे सत्‌ संज्ञक ( शतृ-शानच्‌ ) प्रत्यय विकल्प से होते हे । 























२०२ लघुसिडान्तकोमुदी 


||. आ क्रस्तच्छीरुतद्धसंतत्साक्षुकारिषु २। २1 १३४ ॥ †क्िपमभिव्याप्य | 
वक्ष्यमाणाः प्रत्ययास्तच्छीलादिषु कतुषु बोध्याः । 0 
तन्‌ ३ \ २१ १३५ ॥\ कर्तां कटान्‌ । | 
जत्पभिक्षकूट्लुण्टवुडःः षाकन्‌ २1 २ \ १५५! 
| घः प्रत्ययस्य १।२।६॥। "प्रत्ययस्याऽऽदिः ष इत्संज्ञः स्यात्‌ } जल्पाकः । 
| भिक्षाकः । बृष्राकः } कुण्टाकः । वराकः । वराकी । 
सनाशंसभिक्ष उः ३ \ २१ १६८ ॥ “चिकीषुः 1 आशंसुः । भिक्षुः । 
्राजभासधुविद्यरतोजिपजुग्रावस्तुवः क्रिप्‌ ३ \ २१ १७७ \\ ‹विश्राट्‌ । 
भाः) 
राल्लोपः ६।४\ २११ रेफाच्छवो्छपः क्वौ क्षलादौ क्ङिति } धूः 
विद्युत्‌ । ऊक्‌ । पूः दृशिग्रहणस्याऽ्पकर्षाज्जवतेर्दीघंः । ज्‌: । ग्रावस्तुत्‌ । 








लटः शतृ-शानचौ पाक्षिको, पाकक्रियाकतुः सामानाधिकरण्यादिति ध्येयम्‌ । 
भक्वेरिति--प्र्थाधिकारोऽयम्‌, एतदारम्य “्राजमास-' इति-एतच्छस्त्र- 
पयन्तप्रत्ययाः यथायथमेष्वथेषु वोध्याः । (जत्वभिन्ञ' इति-एभम्यः षाकन्‌ प्रत्यय 
स्यात्‌ । जल्पतीति (जल्पाकः! । जल्प व्यक्तायां वाचि } भिक्षते तच्छीलो “भिक्लाकः'। 
सक्ष॒ भिक्षायाम्‌ । कुटतीति शुष्कः" । कुटु छेदने । दुण्टतीति "लुष्टाकः' । 
लुटि स्तेये । 
भ्ाज्नास' इत्यादि-- विभ्राजते इति "विधाट्‌" ! टुश्राज्‌ दीष्षौ । मासते 
इति “भाः । मास्‌ दीप्तौ । धुवतीति शवः" । चुर्वी हिसायाम्‌ 1! विद्योतते इति 
“विद्यूत्‌ । चत दीप्तो । अजतीति । ऊजं बलप्राणनयोः 1 पिपर्तीति 
प पालनपूरणयोः 1 जु गताविति सौनो धातुः । ्रावाणं स्तौति-इति श्रावस्तुत्‌। 
अत्र ग्रावनु' चन्दपुवः' ष्टुञ्‌ स्तुतौ धातुः । इृशिग्रहणस्येति--“अन्येम्योऽपि दुद्यते" 
इत्यग्रिमसूत्राद्‌ दुशिग्रहणमपकरष्थते । तेन जुधातोः क्विप्‌ दीघंश्च मवतः इति मावः। 





१--यर्ह से क्विप्‌ प्रत्यय पयंन्त कदे जाने वाके समी प्रत्यय तच्छील आदि अथौ 
मे होते दै ८ जानना चाहिये )। र-तच्छील अर्थे घातुओंसे व्रन्‌ प्रत्यय दहोतेरह। 
३--जस्प, भिक्ष, कुट्‌, टण्ट, एवं वृड धातु से तच्छीलादि अर्थम षाकन्‌ प्रत्यय होता 
है । ४--प्रत्ययके सादि मे रहने वाला पकार “शत्‌, संज्ञक होता दे । अथात्‌ इत्संज्ञा होने से 
"तस्य लोपः! से उप्तका लोप दहो जाता है। “सन्नन्त धातु एवं आस्‌ तथा भिक्षु धातु से 
“उॐ' प्रत्यय होता है । ६--भ्रान्‌ आदि ( सृललोक्त ) धातुओं से क्विप प्रत्यय होता हे । ७ 
करििप्‌ ध्वं ज्ललादि कित्‌, च्वि पर होतो रेफसेपरे छ्‌ एवंव्‌ कालोप होताहै। | 





























पुवकृदन्तम्‌ । 1१\॥ २०३. 


ि. 0 दीर्घोऽसम्प्रसारणच्च) । वक्तीति वाक्‌। 
च्छवोः शूडनुनासिके च ६।४। १९ सतुक्कस्य छस्य वस्य च 


क्रमात्‌ श्‌" उट्‌" इत्यादेशौ स्तोऽनुनासिके ववौ क्षखादौ च इकति । पृच्छ- 


तीति प्राट्‌ 1 आयत स्तौतीति आयतस्तूः । कटं प्रवते कटप्रूः । जूरुक्तः । 
श्रयति हरि श्रीः । 

दाम्नीन्सयुय॒ जस्तुतुदसिसिचमिहपतदशनहः करणे ३।२॥। १८२ ॥ 
वदाबादेः ष्टन्‌ स्यात्‌ करणेऽथं । दात्यनेन दात्रम्‌ । नेत्रम्‌ । 

तितुत्रतथसिुसरकसेषु च ७ \ २।९॥ "एषां दानां कृत्प्रत्ययाना- 
मिण न 1 राख्म्‌ ! योत्रम्‌ । योक्त्रम्‌ । स्तोत्रम्‌ । तोत्त्रम्‌ । सेत्रम्‌ । 
सेक्त्रम्‌ । मेद्‌ । पत्रम्‌ । द्रा नद्ध्री । ८ 

दाभ्नोति-दाप्‌ वने दानम्‌ । णीन्‌ प्रापणे नेद्रम्‌ । शसु हिसायां शस्त्रम्‌ 1 यु 
मिध्रणामिश्रणयोः योत्रम्‌ । युजिर्‌ योगे योक्त्रम्‌ । ष्टन्‌ स्तुतौ स्तोत्रम्‌ । तुद व्यथने 
तोत्त्रम्‌ । षिन्‌ बन्धने सेनम्‌ । षिच क्षरणे सेक्त्रम्‌ । मिह सेचने ( मूत्रकरणे ) 
धेढम्‌ । पत पतने पत्रम्‌ । दंश दंडने दष्टरा । णह्‌ बन्धने नद्ध्री । ति-तु-्र-त- 
ण-सि-सु-सर-क-स-इत्येतेषु छत्प्रत्ययेषु इडागमो न भवति 1 "ति" इति क्तन्‌- 
क्तिचोग्रहणम्‌ "क्तिन्‌ क्तिच्‌"-- दीप्तिः ¦ तु" इत्यौणादिकः "तुनु' प्रत्ययः, “सेतुः'- 
“संक्तः' इति 1 “्र' इति दाम्नीत्यादिना विहितः '्टन' । "दात्रम्‌-पात्रम्‌' इत्यादि 
त' इत्यौणादिकः “तनु” प्रत्ययः-"हस्त' इत्यादि । ओणादिकस्यंव तराब्दस्य ग्रहणम्‌ ` 
न तु कृदन्तस्य । तेन कृति "हसितम्‌" इत्येव मवति । “थः इत्योणादिकः (कथन्‌ 
हयः, कुष्ठम्‌, काष्ठम्‌ इत्यादि । "सि" इत्यौणादिकः "क्सिः" प्रत्ययः-कुक्षिः" 
इत्यादि । “सु" इति “इषेः क्पुः"-"दक्षुः' इति। “सर' इति अशेः सरः-अक्षरम्‌ इति । 
क" इत्यौणादिकः  कनुः प्रत्ययः-बुल्कः' इति । 'स' इति इत्यौणादिकः “सः 
्रत्ययः-वत्सः' . इति । तितुतरेष्वग्रहादीनामिति वक्तव्यम्‌ इति सूत्रापवादवाति- 


१--वच्‌ प्रच्छ आदि ( सत्रोक्त ) घाुओं से क्रप्‌ प्रत्यय होता है, एवं ( उपाधा को ) 


दीर्घं तथा सम्प्रसारण का अभाव भी होता है। २-अनुनासिक एवं क्विप्‌ या ज्ललादि कित्‌, 
ञ्तिपरहोतो ठुक्‌-विशिष्टद््‌तथा व्‌ कोक्रम से श्‌ तथा ऊट्‌ भदेश होते ह । ३--करण 
अर्थं भ दाप, नी, शस्‌ यु, युज , ष्ट, तुद्‌, षिन्‌ , षिच्‌ , भिह्‌ , पत्‌, दश्च , णह -इन धातुओं 
से ष्ट्रन्‌ प्रत्यय होता है । ४--ति, तु-आदि ( सून्रोक्त ) इन दस कृत्प्रत्यय को श्‌ 
नदी होता । 








०.४ लघुसिडान्तकोमुदो 


। अतिल्धूसुखनसहचर इत्रः ३।२। १८४ ॥ १ अर्स्यादिभ्यः टत्‌ 
।  स्यात्करणेऽथे ] अरित्रम्‌ । लवित्रम्‌ । धुवित्रम्‌ । सवित्रम्‌ ¦ खनित्रम्‌ । 
सहित्रम्‌ \ चरित्रम्‌ । 
पुवः सजञ्जायाम्‌ ३। २। १८५ ॥ [ करणे पूवः टन्‌ स्यात्संज्ञायास्‌ | 
पवित्रम्‌ । 
॥ इति पु वकदन्तम्‌ ॥ 
न > 0 ~ 
अथोणादयः 
कृवापाजिमिस्वदिसाध्यङभ्य उण्‌ ।! १॥ करोतीति कारु: 1 वातीति 
वायुः । पायुगुदस्‌ । जायुरोषधम्‌ । मायुः पित्त ! स्वादुः । साध्नोति पर 
कायमिति साधुः । आग रीघ्रम्‌ । 
| उणादयो बहुलम्‌ ३।३। १॥ “एते वतमाने संज्ञायां च बहुं स्युः| 
। केचिदविहिता अप्य॒ह्याः । 
| संजासर धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे । 
|| कार्याद्विद्यादन्‌बन्धमेतच्छास्वसुणादिषु | 
| ` ॥ इत्युणादयः ॥ 
। न 02 
| | कारभ्मात्‌ निगृहीतिरित्यादाविण्निषेधो न । (अतिलूघ्‌-इत्यादि-- "भरितम्‌" । क्र 
` गतौ । “रवित्रम्‌'- दन्‌ छेदने । “धुवित्रम्‌'-धून्‌ विधूनने । 'सवित्रम्‌*-ष प्रेरणे । 
खनित्रम्‌"-खनु अवदारणे । “सहित्रम्‌-षह मषंणे। “चरित्रम्‌"-चर गतिमक्षणयोः। 
॥ इति पूवंकृदन्तम्‌ ॥ 


न 0 व्ल 
केचिदविहिता श्रप्यह्याः-इति-कयमृह्याः ? इति प्रदने प्रतिपादयति-संन्ञा- 





-- 





१-- करण ( साधन ) अथे ऋ,ल्‌, धू, सू, खन्‌, सद्‌ , चर्‌ धातुओं से इत्र प्रत्यय 
होतादै। २-पून्‌ धातुसे शत्र प्रत्यय होता है संज्ञामे (सिद्ध दने पर यदि संजा 
बोपित होवे )। 
॥ इति पूवकदन्तम्‌ ॥ 
५0 

उ-क,वा,पा,जि,मि, स्वद्‌, साध एवं अश्‌-धातु से उण प्रत्यय होता है। ४- 
वर्तमान काल मे उणादि प्रत्यय विकस्प से होते दै। ५--संज्ञाराब्दों मे ८ जैसे 8 
डवरित्थ मादि) जो.किसीके वाचक है किन्तु सिद्ध नदीं दो पाते पेसे शब्दों मै धातुके स्प 
का ओर उसे वादं प्रत्यय क। ऊहापोह करना चाहिये, जो संकेत दो । कायौदिति । कित्‌ 











मयोत्तरक्रदन्तम्‌ । २०४ 


अथोत्तरकृदन्तम्‌ । 

तुसुन्ण्वुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ ३। ३। १०॥ "क्रियार्थायां क्रिया- 
यामुपपदे भविष्यत्यथ धातोरेतौ स्तः । मान्तत्वादव्ययत्वम्‌ । कृष्णं द्रष्टुं 
याति । कृष्णं दशंको याति । 

कारसमयवेलासु तुसुन्‌ ३1 ३। १६७ ॥ -काकाथषपपदेषु तुमुन्‌ 
स्यात्‌ । कालः समयो वेला वा भोक्तुम्‌ । 

भावे ३।३।१८ ॥ ऽसिद्धावस्थापन्ने घात्वथे वाच्ये धातोघंञ्‌ । पाकः । 

अकंतेरि च कारके संजायाम्‌ ३।३।१९॥ *कतृभिन्चे कारे घम्‌ स्यात्‌ । 

घनि च भावकरणयोः ६ ।४। २७॥ “^र्रेनंरोपः स्यात्‌ । रागः । 
अनयोः क्रिम्‌ ? रज्यत्यस्मि्निति रद्धः। 
स्विति । अस्यायमसिप्रायः-संज्ञासु संज्ञाशब्देषु धातुरूपाणि प्रकल्प्य ततः परं 
प्रत्ययाः कल्पनीयाः । तथा प्रत्ययेष्वपि गुणवृद्धिसम्प्रसारणतदमावादिकारयानसारेण 
च्णित्वं विडत्वश्वेत्यायनुबन्धं जानीयात्‌, एतदेवोणादिषु शासनयोग्यमिति क्षेयम्‌ । 
यथा-ऋफिडडः' इति संज्ञागब्दः, अत्र॒" धातु प्रकृतिः, ततो फएिडड प्रत्यय 
अत्र गुणामावदशनाच्च प्रत्ययस्य कित्वमित्यादय ह्यते ॥ इत्युणादयः ॥ 

द्रष्ट मू-- भत्र “अव्ययङृतो मावे" इति भावे प्रत्यय! ! छन्मेजन्त इत्यव्ययत्वम्‌ 
्रित्सं्ञक दश्‌ धातोः “तुमुन्‌ ण्वुलौ" इति तुमन्यनुबन्धरोपे सुजिदृगोः-' इत्यमा- 
गमे यणि च कृते तत्सिद्धिः । दशंकः-इत्यत्र “तुमुन्ण्वुलो' हति ण्बुल्यनुबन्धलोपे "वु" 
इत्यस्य “य॒वोरनाकौ' इत्यकादेदो विभक्तिकार्ये च कते "दशंकः' इति 1 भत्र भकेनोमे- 
विष्यदाधमण्यंयोः' इति षष्ठयाः प्रतिषेधो ज्ञेयः। पाकः। 'पचनं' पाकः इत्यत्र मावे" 
इति घनि-भनुबन्धलोपे “अत उपधायाः' इति वृद्धौ, छव, विभक्तिकाये च ठते 
तत्सिद्धिः । 

घि वेति- मावे करणे च यो घन्‌ तस्मिन्परे रञ्जेनस्य रोपः स्यात्‌ । 

रागः--“रञ्जनम्‌" "रज्यतेऽनेन" इति वा विग्रहे भकतरि च कारके संज्ञायाम्‌ 
होने से यण नदीं दोता दै अतः युणाभावादि कायं के अनुसार ककार आदि अनुबन्ध भी 
, समञ्लना । यदी उणादि में अनुशासन है ॥ इत्युणादयः ॥ 

१-क्रियार्थंक क्रिया उपपद हो तो भविष्यत्‌ अथं मे धातु से तुसुन्‌ एवं ण्वुल प्रत्यय होता 

६ । २-कालाथंक उपपद होवे तो धातु से तमन्‌ प्रत्यय होता है । ३-८ भाव के दो भेद दै-- 
१-सिद्धावस्थापन्न, २-साध्यावस्थापन्न).सिद्धावस्थापन्न घात्वथं वाच्य हो तो धातु से घञ्‌ प्रत्यय 
होता है । ४-कतां से भिन्न कारक मे घन्‌ प्रत्यय होता है, संज्ञा अथं गम्यमान हो तब । ५- 
भाव या करण अथं भ विहित षन्‌ प्रत्यय पर हो तो रब्न्‌ धातु के नकार का लोप होता है । 





२०६ | लघुसिलान्तकोसुवी 


| निवासचतिशरीरोपसमाधानेष्वादेश्च कः २! ३ \ ४९ ॥ ^एषु चिनो 
तेजू आदे ककारः.। उपसमाधानं रादीकरणम्‌ । निकायः । कायः। 
गोमयनिकायः । 

एरच्‌ ३।३। ५६ }। “इवर्णान्तादच्‌ । चयः । जयः 

ऋदोरप्‌ ३।२३ \ ५७ \॥ -क्वर्णान्तादुवर्णान्ताच्चाऽप्‌ । करः । गरः । 
यवः । क्वः । स्तवः । पवः । ‡ईछघनथ कविधानम्‌ \ प्रस्थः । विघ्नः । 

“ड्वितः क्त्रिः ३।२३। ८८ ॥ त्रसम्‌ नित्यम्‌ ४। ४\२०॥ क्त्रि 
प्रत्ययान्तान्मप्स्याच्चिवृत्तेऽथ । पाकेन निवृत्तं पक्त्रिमम्‌ । इवप्‌--उप्त्रिमस्‌ । 

ट्वितोऽयुच्‌ २।३।८९॥ > [ ट्वितोऽथुच्‌ स्याद्धावे ] इुवेषु 
प्रकस्पने । वेपथुः | | 

यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नङ्‌ ३।३।९० ॥ “यज्ञः । याच्रा। 
यत्नः । विडनः । प्रदनः । रक्ष्णः । 


----------- --- - -- - - - -- --- - -- -- - - ~ -- ~ - -- -- ~ ~ -- ------ - ~ ~ - ~~ - ~ ---- = ---~--------- 
इति घनि-अनुबन्धरोपे, “ववि च मावकमणोः' इति नरोपे वृद्धौ, कुत्वे विमक्त्यादि- 
कायं च कृते तत्सिद्धिः । चीयतेऽस्मिन्नस्थ्यादिकमिति कायः-रारीरम्‌ । “चयस 
"चीयतेऽसौ" वा चयः । जयनं जयः इत्यादि 1 प्रतिष्ठन्ते धान्यादिकमत्र अनेनेति बा 
प्रस्थः-परिमाणभेदः 1 प्रतिष्ठन्ते जना अत्रेति विग्रहे प्रस्थो ज्ञेयः । अत्राधिकरणे 
कः । श्रालोपादि । 
विघ्नः- विघ्नन्तीति मनांस्यत्रेति घजथं क-प्रत्यये गमहनेत्यपधालोपे, होहन्ते 
रिति कत्वम्‌ । डिवतः कित्रः--डिवतो धातोः वित्रः स्याद्‌ मावे \ वापेन निवृत्त 
उच्त्रिमम्‌ 1 वेपनं वेपथुः । यजयाचेत्यादि--मावेऽकत्तंरि च कारके यजादिभ्यो 
नडः स्यात्‌ 1 इज्यते, यजनम्‌ इति वा यज्ञः-यज्‌ धातोः 'यजया-०' इति नड उकार्‌- 
लोपे, श्चुत्वेन नकारस्य नकारे, संयोगेन जजोज्ञे विमक्तिकार्ये च कृते “यज्ञः' इति। 
याचनं याच्जा । यतनं यत्नः । विच्छनं विश्नः । प्रच्छनं प्रश्नः । रक्षणं रक्ष्णः । 


- ~~ ~ -~ ~~ ---- -_-- -- ~ -- 











१--निवाक्त, चिति, रीर एवं उपस्माधान अर्थौ मे चिन्‌ धात्‌ से घन्‌ प्रत्यय होत 
है, चकारात्‌-चिन्‌ धातुके आदि चकार को ककार अदेश भी दाता है। २--्वणोन्त 
धातसे अच्‌ प्रत्यय दाता है। इ--ऋवणान्त तथा उव्णान्त धातु से अप्‌ प्रह्व 
होता है। ४--धलथर्मे कः प्रत्यय होता दै। ५--ड्वित ( ड-इत्संज्ञक ) धातु पे 
वित्र प्रत्यय होता है । ६--नि्ृत्त ( सिद्ध ) अथेमे, वित्र-प्रत्ययान्त धातु से मप्‌ भरतव 
होता है । ७--दिषित्‌ ( इ -हत्पंज्ञक ) धातु से अधुच्‌ प्रत्यय मे दोत्रा है । <--यन्‌, यच्‌, 
विच्छ, प्रच्छ्‌ एवं रक्ष्‌ धातु से नड्‌ प्रत्यय होता है । 


` (1 0१0 | ॥ 











धणो्रकृदन्तम्‌ । 


स्वयो नन्‌ ३१३} ९१।१ `स्वप्तः। 

उपसर्गे घोः किः २.१३ । ९२ ॥ प्रधिः । उपधिः । 

स्यां क्तिन्‌ ३1 ३।९४ \ -लीलिद्धं भवे क्तिन्‌ स्यात्‌ । | 
पवादः । कृतिः! स्त॒तिः। भफत्वादिभ्यः क्तिल्िष्ठावद्माच्यः॥ तेन 
नत्वम्‌ । कीणिः । गीर्णिः । लूनिः 1 धूनिः । पूनिः। “सम्पदादिभ्यः क्विप्‌ । ` 
सम्पत्‌ । विपत्‌ । आपत्‌ } 'क्तिन्नपीष्यते । सम्पत्तिः। विपत्तिः । अपत्तिः। 

 ऊतियतिज्‌तिसातिरहेतिकीतंयश्च ३।२।९७॥ “एते निपात्यन्ते । 

ज्वरत्वर सिव्यविमवासूुपधायाश्च ` ६ । ४\ २०॥ ` एषामुपधाव- 
कारयोरूर्‌ स्यादनुनािके कौ ज्ञलादौ कडिति । अतः क्रिप्‌। ज्‌: । त्‌: । 
स्‌: । ॐ: । म्‌: } 

च्छा ३। ३। १०१॥ “इषेनिपातोऽ्यम्‌ । 

अ घ्रत्ययात्‌ २। ३1 १०२॥ ""प्रत्ययान्तेभ्यो धातुभ्यः ख्ियामकार 
प्रत्ययः स्यात्‌ । चिकीर्षां । पूत्रकाम्या । 

गुरोश्च हरः २ 1 ३। १०३ ॥ "गुरुमतो हलन्तास्छियामकारः प्रत्यय 
स्यात्‌ । इहा । ६ | 

स्वपनं स्वप्नः । 'उपसगे-' इति उपसगं उपपदे घुसंज्ञकाद्‌ घातोः किप्रत्ययो मवति 
मावे भ्रकतरि कारके च \ प्रधीयते इति भरषिः । उपधीयते इति उषधिः-अनयो 
कित्वादालोपः । कारणं तिः । स्तूयतेऽनया, स्तवनं वा स्तुतिः । ( भग्रेऽपि प्रायं 
एवमेव विग्रहो ज्ञेयः ) । ऋत्वादिभ्यः-इति-ऋरकारान्ताल्ल्वादिम्यङव परः क्तिनि 
प्रत्ययः निष्ठावद्‌ भवतीति भावः इच्छेति--इषेमवि प्रत्ययो यगमावड्च 
निपात्यते ! एषणम्‌ इच्छा । कतुंमिच्छा चिकीर्वा 1 कतुमिच्छति चिकीषंति 

१--स्वप्‌ धात से नन्‌ प्रत्यय होता है। २--उपसगं उपपद होवे तो घुषंज्ञक धात्‌ से 
"क्कि" प्रत्ययं होता है । २--लीरिङ्गभवे योत्य हो तो धात्‌ से क्तिन्‌ प्रत्यय हाता है। ४-- 
शऋसवादि से विहित क्तेन्‌ प्रत्यय निष्ठा कौ तरह होता है। ५--सम्पद्‌ादियों से किप्‌ होता 
है । &--८ भाव मँ तथा कतृ-भिन्न कारक मे ) सम्पदादियों से क्तिन्‌ प्रत्यय भी होता हे, 
७--ऊति-यूति-जूति-सागि-हेत्ति तथा की ति--ये निपातन से सि होते है । ८--अलुः 
नाक्िक ओर क्विप या क्षलादवि कित्‌, ठित्‌ पर हो तो ज्वर-त्वर-लिवि-अवि-मव- 
धातं के उपधा एव॑ वकार को ऊट्‌ होता है । ९--शष्‌ धातु से “शच्छा' रेता निपातन होता 
४ । ( अथात्‌ शष्‌ धातु से भाव भ “श प्रस्यय तथा यक्‌ का अभाव भी निपातन से होता है) 
१०-- प्रत्ययान्त धातं से सीलिङ्ग म “अ, प्रस्यय होता है! १९--य॒रूमान्‌ हलन्त धातुओं से 
खीलिङ्ग मे अकार प्रत्ययं होताहै, 






> | लघुसिदान्तकौमुदी 


व्यासश्नल्थो युच्‌ ३।३।१०७ ॥ `अकारस्यापवादः ! कारणा । हारणा । 
-लपुंसके भावे क्तः २।२1 ९११४ 
ल्युट्‌ च ३ \ २1 ११५ ॥ हसितम्‌ । हसनम्‌ । ८४ 
पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण २३।२। ११८ ॥ ° छदे्घेऽदरचुपसगंस्य ६।४। 
९६ \\ “द्वप्रमत्यरपसगंस्य छादेठस्वो वे परे ! दन्ताइ्छाय्न्तेऽनेन दन्त- 
च्छदः \ आकूवन्त्यस्मिचनित्याकरः । | 
अवे तुस््ोधंन्‌ ३।२३।१२०॥। अवतारः कूपादेः 1 अवस्तारो जवनिका । 
हलश्च ३।३। १२१ ॥ “हटन्ताद्धन्‌ । घापवादः । रमन्ते योगिनोऽ- 
स्मिन्निति रामः । अपमृज्यतेऽनेन व्याध्यादिरित्यपामागंः । | 
ईषद्दुःसुषु ङच्छाङ़ च्छा्थेषु खट्‌ ३! ३1 १२६ \ ^करणाधिकरण- 
योरिति निवृत्तम्‌ 1 एषु दुःखसूखार्थेषृपपदेषु खल्‌ । तयोरेवेति भावे क्मंणि 
च । च्छं - दुष्करः कटो भवता । अकरच्छं -ईषत्करः । सुकरः । 
' "आतो शुच्‌ ३।३। १२८॥ खलोऽपवादः 1 ईषत्पानः सोमो भवता | 
दुष्प्रानः । सुपानः । 
इति विग्रहे 'चिकीष' इत्यस्मात्‌ 'म प्रत्ययात्‌” इति अप्रत्यये, अतो लोपेनाकारलोपे, 
छृदन्तत्वात्प्रातिपदिकत्वे श्रजादयतष्टाप्‌' इति टाप्यनुबन्वलोपे सवणंदीघें विमक्ति- 
कायं च कृते तत्सिद्धिः । अप्रव्यय्यापवाद इति । “अ प्रत्ययात्‌" गुरोश्च हकः" इति 
प्राक्ठस्य-श्रशप्रत्ययस्यापवादः । | 
ल्युट्‌ च-- क्तो ल्युट्‌ नपुसके मावे स्त्रियां क्तिन्नादयो यतः । 
प्रत्तो धघजजपः पुंसि परिदोषादिति स्थितिः ॥ 
दष्करः-दुस्‌ पूवक कधातोः ईषद्दुस्युषु' इति खल्यनुबन्धलोपे, 'घावेधातुकाधे- 
धातुकयोः' इति गुणे, रपरे, उपसगंसकारस्य षत्वे विभक्तिकायं च कृते तत्सिद्धिः । 
` , भातो युच्‌-आदन्ताद्धातोयुच्‌ स्यादीषदादिषूपपदेषु । ईषत्पीयते इति-“ईषत्पानः' । 
ठिङ्ग मे माव मे धानु स क्त प्रत्यय होता है। ३२--च्युट्‌ प्रत्ययभी होता है। ५-- पुंल्लिङ्गं 
मे, संज्ञामे धातु से श्व प्रत्यय बहुलता से होता है। ५--द्विप्रभृति उपसगे से रहित कादि 
धातु को हस्व होता दहै, घ प्रत्यय परदहो तव । ६--पुंट्लिङ्ग मे, संज्ञामे अब उपपद्‌ रहते 
स्त धाठुते (` प्रत्यय होता है ( करण तथा अधिकरण भर्थ॑मे)1 ७--करण तथा जधि- 
करण अर्थम हलन्त धातु ते धन्‌ प्रत्यय होता है। ८-ङृच्छर ( दुःखाथंक ), अच्छ 
( सखा्थक ) ईषत्‌, दुस्‌, उ, ये ( कोई ) उपपद हों तो धातु से खल्‌ प्रत्यय होता है। 
९--ईषत्‌-थादि कोई उपपद हां तो आदन्त धातु से युच्‌ प्रत्यय होता है । 
























अयोत्तरकृदन्तम्‌ ॥ २७९ 


अल्कुत्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा ३।४। १८ ॥ भप्रतिषेधार्थ॑योर- 
ल्भुल्वोरुपपदयोः क्त्वा स्यात्‌ 1 प्राचां ग्रहणं पूजार्थम्‌ । अमैवाव्ययेनेति 
नियमान्नोपपदसमासः } दो दद्धोः । अलं दत्वा | घुमास्थेतीत्वम्‌ । पीत्वा 
खल्‌ । अलद्भुल्वोः किम्‌ ? मा कार्षीत्‌ । प्रतिषेधयोः किम्‌ ? अलङ्कारः । 

समानकतंकयोः. पूवंकाङे ३।४। २१॥ समानकतुकयोर्धात्वथयोः 
पूर्वंकाठे विद्यमानाद्धातोः क्त्वा स्यात्‌ । भुक्त्वा व्रजति । द्वित्वमतन्त्रम्‌ । 
भुक्त्वा पीत्वा ब्रजति | 

न क्त्वा सेद्‌ १। २) १८॥ सेद्‌ क्त्वा किन्न स्यात्‌ । शयित्वा । सेद्‌ 
किम्‌ ? करत्वा । 

रो व्थुपधादधकादेः संश्च १।२।२६॥ “इवर्णोवर्णोपधाद्धलादे 

` रढन्तात्परौ क्त्वासनौ सेटौ वा कितौ स्तः । चयुतित्वा-योतित्वा । छिखित्वा- 

लेखित्वा । व्युपघात्किम्‌ ? वतित्वा । रः किम्‌ ? सेवित्वा । हलादैः 
किम्‌ ” एषित्वा । सेट्‌ किम्‌ ? भुक्त्वा | | 

उदिते का ७\ २।५६॥ “उदितः परस्य क्त्व इड वा । गमित्वा- 
शान्त्वा । देवित्वा-य॒त्वा । दधातेहिः । हित्वा । 

। जहातेश्च क्त्वि ७। १। ४३ । हित्वा । टाडस्तु हात्वा । 


। 1 अयम्मावः-अव्ययकतो मावे इति वचनाद्‌ क्त्वः प्रत्ययो भावे, 
स च ल्युट्‌-प्रत्ययस्य बाधकः, वा सरूपन्यायेनेव विकल्पेन सिद्धे, प्राचां ग्रहणं व्यथं- 
मित्यत भ्राह-प्राचां ्रहणम्‌ पूजाथम्‌-इति । 
अमेबेति--एवं ( नियमसूत्राथंः ) अमेव तुल्यविधानं यदुपपदं तदेवाव्ययेन 
। सह समस्यते इति । अत्र तु न अम्‌" किन्तु क्त्वा। अतः समासाभाव इति। 
शान्त्वेत्यत्र -अनुनासिकस्य किवक्षरोरिति दीधे: । शन्त्वा"-'रामु उपशमे" इति । 
"छूत्वा'-- इत्यत्र च्छवोः शुउनुनासिके चेत्युट्‌ । 
जहातेश्च-- ओहाक्‌ धातोह्यदिशः स्यात्‌ क्त्वा प्रत्यये परे । "हित्वा--हा' 
१-- निषेधवाची अल या खल उपपद हो तो क्त्वा प्रत्यय होता है, प्राचीनो के मत से। 
२- समान एककठुक धात्वर्थो मे पूवकालिकी क्रेया मे वतमान जो धातु उससे क्त्वा प्रत्यय 
हेता है । ३--श्ट्‌-सदहित क्त्वा कित्‌ नहीं होता है। ४--इवणं या उवणं हो उपधा मे 
जितके एेसे रख्न्त धातुओं से प्रे श्ट्‌-सहित-क्त्वा एवं सन्‌ विकस्प से सगित होते है । 
५-उदित्‌ धातुओं सेपरे क्त्वाको इट्‌ विकल्प से होता है। ६-क्तवा प्रत्ययपर होतो 
4 ओहाक्‌ धातु को हि अदेश होताहै। 
१४ ० कौ० 








२१९० | | लघुखिङ्ान्तकोखुदी 


समासेऽनञ्यर्वे क्टवो ल्यप्‌ ७। १ ॥ ३७ ॥ *अव्ययपूरवंपदेऽननूसमासे 
क्त्वो ल्यवबादेलः स्यात्‌ । तुक्‌ \ प्रकृत्य । अनम्‌ किम्‌ ? अकरत्वा । 

आभीक्ष्ण्ये णम्‌ च ३)।४।२२॥ -ञाभीक्षण्ये पूतविषये णमु 
स्यात्‌ क्त्वा च । 

नित्यवीप्सयोः ८ \ १।४॥ आभीक्ष्ण्ये योत्ये वीप्सायां च पदस्य 
द्वित्वं स्यात्‌ आभीक्ष्यं तिडन्तेष्वव्ययसंज्ञककृदन्तेषु च ! स्मार-स्मारं नमति 
दिवम्‌ । स्मत्वा-स्मत्वा । पायं-पायम्‌ । भोजं-भोजम्‌ । श्रावं-श्रावस्‌ । 

अन्यथेवंकथभित्थंदु सिद्धाप्रयोगश्चेत्‌ ३।४। २७ । “एषु कृत्रो 
णमुल्‌ स्यात्सिद्धोऽप्रयोगोऽस्य  एवंभूतक्चेतु कृञ्‌ \ व्यथेत्वात्प्रयोगानहं 
इत्यथः । अन्यथाकारम्‌ । एवङ्कारम्‌ । कथङ्कारम्‌ । इत्थद्धुा रं भुङ्क्तं । 
सिद्धेति किम्‌ ? रिरोऽन्यथा कृत्वा भुङ्क्ते । 

॥ इति कृ दन्तप्रक्िया ॥ 
अथ विभक्त्या | 

प्रातिपदिका्थंलिङ्परिमाणवचनमान्नं प्रथमा २।२३।४६। “निय- 
इत्यस्मात्‌ “समानकतूंकयाः-' इति क्त्वा प्रत्यये, ककाररोपे, "जहातेश्च क्त्वि" इति 
ह्यादेदो "हित्वा" इत्ति । दधातेहित्वेऽपि "हित्वा" इति । | 

पृंविषये ददि--खसानकतृकयोः पूवंकालिकक्रियावृक्तेवातोणेमृल्स्याद्‌ भामी- 
ष्ये = पौनःपुन्ये द्योत्ये । पायस्वायन्नित्यत्र आतो युक्‌-' इति युक्‌ । 

इ्युत्तरफ़दन्तग्रकरणम्‌ । 

 - प्रातिपदिकाथेश्च लिद्धं च परिमाणश्च वचन तानि प्रात्तिपदिकाथलिङ्गपरि- 
माणवचनानि, तान्येवतन्मात्रम्‌, तस्मिन्‌ श्रातिपदिकाथंलि ङ्गपरिमाणदचनमात्रे' इति 
विग्रहः । अत्र वचनाब्दान्ते न्दे कृते मात्ान्तरयोनित्यसमासवचनं क्ली नत्वञ्चेति । 
मयूरव्यं सकादित्वात्समासः । पदसमृदायो वाक्यम्‌ । तथा च वाक्याथज्ञाने पदाथं- 





१--अब्यय पूव॑पदर्मदो तो नन्‌ से भिन्न समासमं क्त्वाको स्यप्‌ अदेश होता 
है । २--आसीक्षण्य “पौनःपुन्य अथं चोत्य हो तो क्स्वा के विषय भें णञुल्‌ प्रत्यय होता है । 
इ--अभीक्षण्य तथा वीप्सा अर्थं चोत्य हो तो पद को दित्व होता है। ४--अन्यथा, एवं 
कथ, -या इत्थं उपपद हो तो कृन धातु से णमुल्‌ प्रत्यय होता है, सिद्धाप्रयोग ( पि है 
( दे्ा कुम्‌ हो तब ) अथात्‌ कृञ्‌ का प्रयोग व्यर्थं होवे तो णमुल्‌ होता रे । 
|} इति कृदन्तप्रक्रिया ॥ 
५-- निस्वनभ्यापक उपस्थिति है जिसकी उसको प्रातिपदिकाथं कहते ह । 




















विभक्त्यर्याः । २११ 


तोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः । १माव्रशे्दस्य प्रत्येकं योगः । प्रातिपदिकार्थ 
मात्रे लिद्धमात्रायाधिक्ये परिमाणमात्रे सद्कयामात्रे च प्रथमा स्यात्‌ । 
परातिपदिकाथसात्रे-उच्चः, नीचः, ष्णः, श्रीः, ज्ञानम्‌ । लिङ्गमात्रे- 
तटः, तटी, तटम्‌ । परिमाणमात्रै-द्रोणो ब्रीहिः । वचर्नँ सङ्खया 1 एकः, 
हो, बहवः | | 

सम्बोधने च २।२३४७। प्रथमा स्यात्‌ । हे राम ! इति प्रथमा । 

कतुंरी प्सिततमं कमं ११ ४।४९॥ कतुः क्रियया अप्तुमिष्टतमं 
कारकः कसंसंज्ञं स्पात्‌ 

कर्मणि द्वितीया २।३।२॥ *अनुक्तं कमणि दहितीया स्यात्‌ । हरि 
भजति । अभिहिते तु कर्मादौ प्रथमा-ह्रिः सेव्यते । लक्ष्म्या सेवितः । 

अकथितच् ११४1 ५९१।॥ “अपादानादिविशेषेरविवक्षितं कारकं 
कृम॑संजं स्यात्‌ । 


ज्ञानं कारणमित्यत आह्‌ नियतेति । नियता उपस्थितियंस्यासौ नियतोपस्थितिकः । 
यस्मिन प्रातिपदिके उच्चारिते यस्याथंस्य नियमेन मानः स श्रतिपदिकाथंः' । 
तन्मात्रे प्रथमा इत्यथंः । यथा--उच्चैरित्युच्चारिते उच्चाधिकरणस्य, नीचैरित्यत्र 
प्रधोऽधिकरणस्य, कृष्णः" इत्यत्र पुंस्त्वविशिष्टवासुदेवल्पार्थस्य, श्रीः इत्यत्र स्वरीत्व- 
विदिष्टटश््मी ङूपाथस्य, ज्ञानमित्यतव्र॒क्खीबत्ववििष्टान्तःप्रकाडर्पस्य च मानम्‌ । , 
तस्मात्तेषु तेऽर्था: नियतोपस्थितिकाः । तत्रार्थे ( प्रातिपदिकाथं }) प्रथमा । 

मात्रशब्दस्येति--दन्द्रादौ दन््न्ते च श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमभमिसम्बद्धयते इति । 

“कतं रीप्तिततमं कमं" इत्यस्य समन्वयो हरि भजति इति (देवदत्तः इति शेषः) । 
अत्र देवदत्तः कर्ता, तद्वृत्तिक्रिया प्रोव्यनुकुलव्यापाररूपा, तया ( क्रियया ) भोष्ठ 
सम्बन्धु-मिष्टतमम्‌ इच्छोद्देदयं हरिपदल्पं कारकं, तस्य कमंसंज्ञा । ततश्च कमणि 
द्वितीयेति द्वितीया । एवं ग्रामं गच्छतीत्यत्र ग्रामः संयागाश्रया मवतु-इत्यादिषु 
तत्तद्रुपच्छा तत्र तत्रोहनौया । अकथितं च--अपादान-सम्ब्रदान-भ्रधिकरणत्वर्पेणा- 
विवक्षितं क मत्वेन विवस्तितं कारक कमंसंज्ञमित्ययंः । 








ए नात्र शब्द्‌ का प्रत्येकसे योग है। प्रातिपदिकाथैमात्र मै, लिङ्ग आदि के आधिक्य 
म, परिमाण मात्र मे तथा संख्यामाच्र से प्रथमा विभक्ति होती है । २-सम्बोधन अथंमे प्रथमा 
विभक्ति होती दै। इ-कतां के क्रिया द्वारा प्राप्त करने के ङिषए अत्यन्त इष्ट ( अभिलषित ) 
कारक कर्म-संज्ञक होता है । ४-- जिसमे प्रत्यय होता है वह उक्त है, ( जिसे प्रत्यय नहीं 
होता वह अनुक्त कहा जाता है ) अनुक्तं कमं भे द्वितीया विभक्ति होती है । ५--अपादान 





२१२ लघुसिदान्तकौमुचौ 


"दुह्याचपच्‌दण्डरुधिप्रच्छिचिन्रुलासुजिमय्‌सुषाम्‌ \ 
क्मधुक्‌ स्यादकथितं तथा स्यान्नीहकष्वहाम्‌ \) १॥ 
गां दोग्धि पयः \ `वलि याचते वसुधाम्‌ । [अविनीतं विनयं याचते] 


माणवकं पन्थानं पुच्छति । “वक्षमवचिनोति फलानि । °"माणवकं धमं 
घेते शास्ति वा! "शतं जयति देवदत्तम्‌ ! ¬"सुघरां क्लीरनिधि मध्नाति। 
` देवदत्तं रतं मुष्णाति ।- "ग्राममजां नयति हरति-कर्षति वहति वा। 
अथेनिबन्धनेयं संज्ञा । ?*वल भिक्षते वसुधाम्‌ । ^"माणवकं धमं भाषते 
अभिधत्ते वक्तीत्यादि ) इति द्वितीया । 





इति- दुहादीनां द्वादच्ानां नी प्रभृतीनाञ्च धातूनां यत्कमं तत्सम्बधी योऽथंस्तत्रा- 
पादनत्वाद्यविवक्षायां कमत्वविक्षायामेव कमं संज्ञा नान्यत्रेति 1 गोः सकाशात्‌ पयः 
दोग्धि" इत्यर्थं गां दोग्धि पयः इति । “वरे: सकाशात्‌ वसुधां याचते" इत्यथे बि 
याचते वसुधाम्‌ । तण्डरूलानामोदनं पचतीत्यथं तण्डुलानोदनं पचति । गरगेम्यः इतं 
दण्डयतीत्यर्थं गर्गान्‌ दातं दण्डयति । श्रजे गामवरुणद्धि" इत्यथं ्रजमरुणाड-नोम्‌ । 
(माणवकाद्‌-माणवकाय वा पन्थानं पृच्छति" इत्यर्थे “माणवक पन्थानं पृच्छति! । 
एवमेवाग्रेऽपि सर्वेषृह्यम्‌ । 
र्थनिबन्धनेयमिति-- दुहादीनां धातूनां येऽर्थास्तद्‌वाचकधातुमात्रनिमित्तिकेयं 
संजेत्यथंः । पाक-गमनादिक्रियायां यः पदाथः स्वातन्त्येण वक्त्रा विवक्षितः 
विवक्षा च इयं क्रिया भ्रनेन कतव्येति रूपेण तदा सः प्रधः कतुंसंज्ञः 1 भ्रतएव 
` (स्थाी पचति" इत्यादयोऽपि प्रयोगा भवन्ति । 





सम्प्रदान आदि विद्योषां से अविवक्षित कारक कमं संज्ञक होता दे। 
१- दुह्‌, यात्च्‌ -आदि मुष्‌ पर्यन्त वार धातुओं तथा नी-प्रभृति चार्‌ धातुओं के सुय 
कर्मं के साथ क्रिया से सम्बन्ध्यमान कारक अकथित होता है, अथात्‌ इन्दी धातुओं के मुख्य कमं 
के योगमै अपादानादि विद्धोषों से अविवक्षित कारक की कमसंज्ञादोती है । ( पेसरा परिगणने 
है) २--गौोसे दूध दृहतादहै। इ-राजावलिसे पृथ्वी मोँगता द । ४-चावलों का भात्‌ 
व्रनात। है। +--ग्गौ से सौ रुपया दण्डल्तादहै। ६--व्रजमेगाको रोकतादै। ७ 
ठ्डके से रस्तापूचतादै। <--ग्रक्षमे फल चुनतादै। ९--वच्चे को धमं का उपदेश 
करता है । १०--देवदत्त से सौ रुपया जीतता दै, ११--अमृत के लिए क्षीरसागर क 





मथता है । १२-देवदत्त से सौ रुपया चुराता है । १३--गावमे बकरीकोके जताहे। 


१४--राजा बलि से पृध्वी मगिता है । १५--बच्चे के लिए ( वच्चे को) धमं बता रहाहै। 








*तण्ड्लानोदनं पचति 1 "गर्गान्‌ शतं दण्डयति । व्रजमवरुणद्धि गाम्‌} , 


 नचु गृहे षान्यं निक्षिपति" इत्यादौ गृहादेरमि कर्मस्वापत्तिरत आद्‌--दहयाच्‌- 


। 


1 





| 1 | प 


स्वतन्त्रः कर्ता १। ४।५४ ॥ क्रियायां स्वातन्त्रयेण ` विवक्षितोऽयं 
` कर्ता स्यात्‌ । 

साधकतमं करणम्‌ १।४।४२॥ क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं 
करणसंज्ञं स्यात्‌ । 

कतुकरणयोस्ततीया २।३1 १८ ॥ अनभिहिते कतरि करणे च 
तृतीया स्यात्‌ । रामेण बाणेन हतो बारी । इति तृतीया । 

कसणा थसभिप्र ति स सम्प्रदानम्‌ १।४।३२॥ दानस्य कमणा 
यमभिप्रति स सम्प्रदानसंज्ञः स्यात्‌ । 

चतुथं सम्प्रदाने २।३।१३॥ “[ सम्प्रदाने चतुर्थी स्यात्‌ ] 


विप्राय गां ददाति। 
नमःस्वस्तिस्वाहास्वधालवषञ्योगाच्च २।३।१६॥ '^एभियगि 
चतुर्थी । हरये नमः । प्रजाभ्यः स्वस्ति । अग्नये स्वाहा । पितुभ्यः स्वधा । 


अलमिति पर्याप्त्यथग्रहणम्‌ । तेन. देव्येभ्यो हरिरल, प्रभः, समथः, शक्त 


इत्यादि । इति चतुर्थीं । 
घ्रुवसपायेऽपादानम्‌ १।४। २४ ॥ - "अपायो-विररेषस्तस्मिन्साध्ये 


यद्‌ न्रुवम्‌ = अवधिभूतं कारक तदपादानं स्यात्‌ । 
ष टेति--यद्‌व्धापारादनन्तरं क्रियायाः फलनिप्पत्तिस्तत्प्रक्ृष्टम्‌ । करणं हि- 
क्रियायाः फलनिष्पत्तियद्व्यापारादनन्तरम्‌ 1 
विवक्ष्यते यदा तत्र॒ करणं तत्तथा स्मृतम्‌ ॥ 
कमणा यमभि०~' इति । कर्ता क्रियामात्रस्य कमंणा सह सम्बन्धुं यं पदाथ- 
ममिप्रति स सम्बन्धोद्देश्यः सम्प्रदानसंज्ञः स्यात्‌ । भ्रतो दहिजाय धनं ददातीतिवत्‌ 
देवदत्तो यज्ञदत्ताय वार्ता ( हितं ) कथयतीत्यादिप्रयोगाः सङ्धच्छन्ते । 
विश्लेष इति--विर्केषो विमागानुकुरव्यापारस्तस्मिन्‌ साध्ये जननीये यद्‌ 





१--क्रिया ( कायं ) मे स्वतत्रता से विवक्षित अथं-( विषय, मनुष्य या पदाथं ) कतु- 
संश्वक होता है अथात्‌ उसे कन्त कते है । २--क्रियाकी सिद्धि मै जो अत्यन्त उपकारक 
शौ उसकी करण संज्ञाहोती है। ३--अनभिहित ( अनुक्त) कतां एवं करण मे तृतीया 
विरभक्तिहोतीदहे। रामने वाण से बाली को मारा-यदहँ राम कतां है, बाण साधन-करणदहे 
इत्यादि । ४--दाता दानरूपी ( दा धातु के ) कमं से जिसको सम्बन्धित करना चि, करे, 
4६ सम्प्रदान-संज्ञक होता है । ५- सम्प्रदान मे चतुर्थीं विभक्ति होती द । ६-नमः-स्वस्ति- 
त्वाह्म-त्वधा-सलम्‌-वषट्‌-इनके योग मै चतुर्थीं विभक्ते होती है । ७-अपायनविरकेषन्विभाग 














२९४ लघुसिखा्लकोमुदी 


अपादाने पञ्चमो २।३।२८॥ "{ अपादने पञ्चमी स्यात्‌ ]। 
ग्रामादायाति । धावतोऽश्वात्पततीत्यादि । इचि पञ्चमो । | 
घी दषे २1 ३ \ ५० ॥ कारकप्रातिपदिकाथव्यतिरिक्तः स्वस्वामि- 
भावादिः सम्बन्धः दोषस्तत्र षष्ठी । राज्ञः पुरषः । कर्मादीनामपि सम्बन्ध- 
माविवक्षायां ष्येव । सतां गतम्‌ । सपिषो जानीते । मातुः स्मरति । 
एधो दकस्योपस्कुरूते 1 भजे शम्भोश्चरणयोः 1 ईति षष्ठी । ॥ 
आधारोऽधिकरणम्‌ १।४।४५॥ कर्ृकर्म॑हारा तचचिष्ठक्रियाया 
आधारः कारकमधिकरणं स्यात्‌ | 
सप्तम्थधिकरणे च २।३\ ३६ ॥ ४अधिकरणे सप्तमी स्यात्‌, चकाराद्‌ 
दुरान्तिकार्थेभ्यः। ओपदलेषिको वेषयिकोऽभिव्यापकद्चेत्याधारख्िधा । । 
कटे आस्ते । स्थाल्यां पचति । मोक्षे इच्छास्ति । सव॑स्मिन्नात्मास्ति । वनस्य 
# दुरे अन्तिके वा । १/2. 
॥ इति सप्तमौ । इति विभकतयर्थाः ॥\ 


व्रुवमुदासीनं तादुशव्यापारानाश्रयं तदपादाचसंज्ञं स्यात्‌ \ तथा च विमागजनक- . 
व्यापारानाश्रयत्वे सति विभागाश्रयत्वमपादानत्वम्‌ इति । 
मातुः स्मरति -- मातरं स्मरति-इत्य्थे (अधीगथंदयेषां कमणि" इत्ति कमणि 

षष्ठो "सातु: स्मरति' इति । आघ्रियतेऽस्मिनिनित्याधारः स च कस्येत्याकाङ्क्षायां 
क्रियायाम्‌ इति कभ्यते । तथाहि साक्षाद्‌ व्यापाररूपक्रियायाः ्राधारः कर्ता, फल- 
रूपाया श्राधारः कमं । ताभ्यां बाधात्‌ परम्परया क्रियाधारस्यतत्संज्ञा, एवञ्च 
कटे आस्ते" इत्यव कर्ता चंश्रादिस्तन्तिष्ठास्ति क्रियायाः परम्परयाधारस्य कंटस्या- 
धिकरणसंज्ञा । स्थाल्यां पचतीत्यत्र साक्षाद्‌ विषिलत्तेराधारस्तण्डुरुस्तदाधास्मूता 
स्थाखी, परम्परया विविलत्तेराधारः.। अन्यत्राप्येवमेवोह्यम्‌ । सवंस्सिल्लातमास्ति- | 
` “आधारोऽधिकरणम्‌ इति सर्वेत्यस्याधिकररणसंन्ायाः 'स्ठम्यधिकरणे' इति 
सप्तमीविभक्तौ च तत्सिद्धिः । सर्वासां कारकविभक्तीनामेकत्र मेरनमधोलिखित- 
 इलोके द्र्टव्यम्‌-- 
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(.अल्ग २) होने कूटस्थभूत ( वीं ठहरा हुभा) कारक अपादान संक होता है। 

१. अपादान पर पञ्चमी विभक्ति होती है। २--कारक तथा प्रातिपदिंकार्थसे मितत जो : 
स्व-स्वामिभावाद ( अपनापन या स्वामी सम्बन्धी आदि ). सम्बन्ध को रोप कहते ह; उस्‌ 
( देष ) मँ षष्ठी विभक्ति शती है । ३--कताँ लोर कम॑ के ढारा तत्निष्ट ( कद्-कम-निष्ठ } 
क्रिया का आधार जो कारक उसकी अधिकरण संज्ञा होती है । ४--अधिकरण मे सपमी 











रिः ये 

















समासाः । । २१२ 


अथं समाताः | 

तत्रादौ केवकुतमासः । "समासः पञ्चधा । तत्र समसनं समासः । स 
4 विशेष-संजाविनिमुक्तः केवर्सासः प्रथमः ॥ १ ॥ प्रायेण पुवंपदाथं- 
+ ३ द्वितीयः ॥ २॥ प्रायेणोत्तरपदाथंप्रधान-स्तत्पुरुष- 
स्तृतीयः } तत्पुरुषभेदः-कमंधारयः । कमधारयभेदो द्विगुः ॥ ३॥ प्रायेणा- 
न्यपदाथंप्रधानो बहृब्रीहिश्चतुथेः ॥ ४॥ प्रयेणोभयपदाथंप्रधानो दद्ध 
पञ्चमः ॥ ५ ॥ 

समयं: पदविधिः २। १। १॥ खपदसम्बन्धी यो विधिः स समर्था 
श्रितो बोध्यः | | 

प्राक्कडारात्ससासः २।१।३॥ कडाराः कमंधारये' इत्यतः प्राक्‌ 
समासः" इत्यधिक्रियते । 


रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे, 
रामेगामिहता निशाचरचमू रामाय तस्मं नमः । 
रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्‌, 
रामे चित्तः सदा मवतुमे सो राम ! मामुद्धर ॥ 
॥ इति कारकप्रकरणम्‌ ॥ 
प्रकृतसमासप्रकरणे प्राय एष नियमोऽपि स्मरणीयः-- ' १.0 
चकारबहुलो दनः स चासौ कंमंघारयः। 


यस्य येषां बहुत्रीहिः शेषास्तद्युरुषाः स्मृताः ॥ इति ॥ 


` विभक्ति होती है । चकारात्‌-दूर तथा समीप अथैमेमी। 
॥ इति कारकप्रकरणम्‌ ॥ । 

१--समास्षन्दो या अनेक पदां के सम्मिलित होने का नाम समास है । उस (समास) के 
प्रचान पाच भेद होते है--१-केवर समास । र~-अन्ययीभाव । ३-तत्पुरुष । ४-बहुत्रीहि । 
५-दन्दर । अव्ययीभावादि विंद्योषसंज्ञाविनिमुंक्त समास केवल-समास नामक होता है । जिस 
मासमे पूवं ( प्रथम ) पदाथ ( पद का अथ॑ विषय ) प्रधान होता है बह “अब्ययीभाव 
सशक समास है । जिसमे उत्तर पदाथ प्रधान हो, वद "तत्पुरुष संक होता है । जिसमें 
भन्य ( समासोक्त पद से भिन्न-स्थानादि) प्रधान हो, वह वहुनीहि" संश्षक होता है \ 
जितम समस्त दोनों पद प्रधान हो, वह न्द संज्ञक है तत्पुरुष का भेद कर्मधारय ओर 
कर्मषारय समाप का भद द्विशु-समास होता है। २--पद को उदेश्य करके की जानेवारी 
रिषि समर्थं का आश्रयं करके रहती है । १--'कडाराः कम॑धारये" स्न से परे तक "समास" 
का अविकार जाता है। 











२१६ | लघुसिदढधान्तकौमदी 







सह सुषा २१ १।४॥\ "युप्‌ सुपा सह्‌ वा समस्यत ! समासत्वात्प्राति- 
 पदिक्त्वेन सुपो टक्‌ 1 परार्थाभिधानं वृत्तिः! कृत्तदधितसमासेकरोषसना- 

यन्तघातुरूपाः पच्च वृत्तयः । वृत्त्यर्थाऽवबोधकं वाक्यं विग्रहः । स च लोकि 

कोऽलोक्रिकर्चेति दिघा । तत्र पूर्वं भूत इति लौकिकः ! पूवं अम्‌ भूत सु 


निपातः } -छइवेन समासो विभक्त्यलोपश्च । वागर्थौ इव वागर्थाविव । 
।॥ इति केवलसमासः ॥ 
< > 02 
अथाव्ययीभावसमासः 

अव्ययीभवः २। १।५॥ अधिकारोभ्यं प्राक्‌ तत्पुरुषात्‌ । 

अव्ययं विभक्तिसमीयसमृद्धिव्यद्धचर्थाभावाऽत्ययाऽसम्प्रतिज्व्दभ्रादुभा- 
वपन्वा्याञजनुपुन्यऽ्योगपद्यसःदृश्यसेम्पत्तिसाकल्याऽन्तवचनेषु २ १।६॥ 

विभक्त्यर्थादिषु वत॑मानमव्ययं सुबन्तेन सह्‌ नित्यं समस्यते सोऽ्ययी- 
भ्न: । प्राथणाऽविग्रहो नित्यसमासः, प्रायेणाऽस्वपदविग्रहो वा । विभक्तौ- 
"हरि डि अधि" इति स्थिते-- 


परा्येति--समस्यमानपदाथपिक्षया मिन्नार्थाभिधानमित्यथंः । यथा “राजपुरषः' 
इत्युक्तं राज्ञः पुरुषस्य॑व बोधो मवति । लोके प्रयोगाहुं; लौकिकः । लोकते 
प्रयोगानहंः श्रलोफिकः 1 

भूतपु वंः- श्रत्र "पूवं भूतः' इति लौकिकविग्रहे, "पूवं अम्‌ भूत सु" इत्यलौकि- 
विग्रहे, सह युपा" इत्यनेन विभाषा समाससंज्ञायां समासत्वात्प्रातिपदिकंत्वेन सुपो 
घातु-' इति धुपो { विभक्त्योः ) लुकि, भूतपूर्वे चरट्‌ इति निर्देशेन भूतशब्दस्य 


॥ इति केवरु-समासः ॥ 
( "302 


१--वन्त का खबन्त के साथ समास विकल्प से होता दै । २--इव" दाब्द के साध 
समास होता है, ओर विभक्तिकारोपभी नदीं होता दहै, 
| इति केवल-समासः ॥ ` 





> 04 <+ | 

३-- "तत्पुरुषः" सूत्र के पूवं तक “अव्ययीभावः का अधिकार है । ४-- विभक्तिसमीप 
आदि अर्थौ भ विचमान अव्यय का सुबन्त कै साथ नित्य समास होता है ओर वह ( समाप्त) 
अन्ययीमाव-~संज्ञक होता है। | 


इत्यलोक्िकः। भूतपूवंः। भूतपूर्वे चरडिति निर्देशात्‌ भृतजब्दस्य पुवं . 


पुवनिपातै, एकदेशविकृतन्यायेन प्रातिपदिकत्वात्सौ तस्य रुत्वविसगौ “भूतपुवंः' इति । . 











भग्ययीनावसमासः । २१७ 





भ्रथसानिदिष्ठं लास उपसजेनम्‌ १। २} ४३॥ `समासशाखे प्रथमा- 
निदिष्मपसजंनसंज्नं स्यात्‌ । 
उपसर्जनं पुर्वंस्‌ २। २।३०॥ समासे उपसजन प्राक्प्योज्यम्‌ । 
इत्यधेः प्राक्‌ प्रयोगः । सुपो लुक्‌ । एकदेशविकृतस्याऽनन्यत्वात्प्रातिपदिक- 
संज्ञायां स्वाद्युत्पत्तिः । अव्ययीभावद्चेत्यव्ययत्वात्युपो रक्‌ । अधिहरि । 
अन्ययोभावश्च २।४।१८॥ अयं नपुंसकं स्यात्‌ । 
नाऽव्ययीभावादतोऽन्त्वपच्छन्याः २१ ४।८३॥ *अदन्तादव्ययीभावा- 
तसुपो न चक्‌, तस्य पञ्चमीं विना अमादेशर्च स्यात्‌ । गाः पातीति गोपस्त- 
स्मिन्नित्यधिगोपम्‌ । | 
त॒तीयासप्तम्योकहलम्‌ २ ४। ८४॥ “अदन्तादव्ययीभावात्तृतीया- 
सप्तम्योवंहृलमम्भावः स्यात्‌ । अधिगोपम्‌, अधिगोपेन, अधिगोपे वा । 
कृष्णस्य समीपम्‌ उपकृष्णम्‌ । मद्राणां समृद्धिः समद्रम्‌ । यवनानां व्यृद्धि 
दय॑वनम्‌ । मक्षिकाणमभावो निम॑क्षिकम्‌ । हिमस्यात्ययोऽतिहिमम्‌ । निद्रा 
“म्प्रति न युज्जत इत्यतिनिद्रम्‌ । हरिरब्दस्य प्रकाश इतिहरि । विष्णोः 
पञ्चादनुविष्णु । योग्यतावीप्सापदार्थानतिवृत्तिसाद्श्यानि थथार्थाः । रूपस्य 
योग्यमनुरूपम्‌ \, अथंमर्थ प्रति प्रत्यथंम्‌ । शक्तिमनतिक्रम्य यथाशक्ति । 
धरथमानिदिष्टिमत्ति-समाससंज्ञाविधायकचास्त्रघटक्तप्रथमान्तपदजन्यबोधविषयोऽयं 
उपसजंनसंज्ञः स्यादित्यथंः । तथाहि-अधिहरि इत्यत्र समाससंजाविधायक्‌ शस्त्रम्‌ 
अव्ययं विभक्ति इत्यादि, तद्घटकं प्रथमान्तपदम्‌ अव्ययमिति, तज्जन्यवोधविषयः 
` अधि" इति तस्योपसजंनसंजञेति निष्कः । 
हरौ इति भधिहरि-!हरि डि अधि" इत्यलौकिकविप्रहे अव्ययं विभक्ति- 
समीप-' इत्यव्ययीमावसमासे, श्रथमानिदिष्टं समास उपसजंनम्‌' इति “ग्रधि 
हृत्यस्योपसज॑नसं ज्ञायां “उपसर्जनं पूवम्‌" इत्यघेः पूवनिपाते, कत्तदितेति प्रातिपदि- 
कत्वे, “सुपो धातु-' इत्यादिना विमक्तटुंकि, एकदेशविङृतन्यायेन प्रातिपदिक 
निमित्तकस्वाद्युत्पत्तौ भ्रव्यथीमावश्वेत्यन्ययत्वात्‌ “भव्ययादाप्‌ सुपः' इति सुपो 
टक" अधिहरि" इति । 
समास शाख मे प्रथमानिर्रि्ट कौ उपसजन संज्ञा होती है । २-समास भे उपसजन का 
पृवं-निपात होता है । ३-अव्ययीभाव समास नपुंसक लिङ्ग म होता है । -अदन्त अन्ययौ- 
भाव से सुप का क्‌ (लोप) नदी होता, किन्तु पञ्चमी को ब्लोड़कर उसको अमादेश्च मी हो जाता 
६। ५-अदन्त अन्ययीमाव से परे ठृतीया ओर सप्तमी विभक्ति को अम्भाव विकल्प से होता है। ` 





चश । सषुिखान्तकौनुवी 





अव्ययीभावे चाऽकाले. ६ ! २ \ ८१ ॥ "सहस्य सः स्यादव्ययीभावे न 
तु काले \ हरेः सादृइयं सहरि । ज्येष्ठस्यानुपूव्येत्यनुज्येष्ठस्‌ } चक्रेण युगपत्‌ 
सचक्रम्‌ \ सदृशः सख्या ससखि | क्नत्राणां सम्पत्तिः सक्षत्रम्‌ } त॒णमप्यपरि- 
` त्यज्य सतृणमत्ति । अग्निग्रन्थपयंन्तमधीते साऽग्न । 

नदीभिश्च २।१।२०॥ "नदीभिः सह्‌ संख्या समस्यते । -धसमा- 
हारे चार्यामव्यते । पच्चगद्धम्‌। 
तद्धिताः ४। १। ७६ ॥ *आ पञ्चमसमाप्तेरधिकारोऽयस्‌ ! 
अव्ययीभावे शरत्व्रभृतिभ्यः ५ ॥ ४। १०७ ॥ “रारदादिभ्यष्टच्‌ स्यात्स- 
मासान्तोऽव्ययीभावै । शरदः समीपमुपशरदम्‌  प्रतिविपाराम्‌ । {ग 
"जराया जरस्‌ च । उपजरसमित्यादि । 
अनश्च ५।४। १०८ ॥ “अन्नन्तादव्ययीभावाईच्‌ । 
नस्तद्धिते ६।४। १४४॥ “नान्तस्य भस्य टेरलपिस्तद्धिते । उप- 
राजम्‌ ! अध्यात्मम्‌ । 
नपुंसकादन्यतरस्याम्‌ ५। ४ । १०९।। `अन्नन्तं यत्‌ क्लीवं तदन्ता- 
दव्ययीभावाटरुज्वा स्यात्‌ । उपचमंम्‌ । उपचमं । 
क्यः ५।४। १११ ॥ ^“ ज्चयन्तादन्ययीभावटज्‌ वा स्यात्‌ । उपसमि- 
घस्र-उपसमित्‌ , ॥ इत्यव्ययीभावः समासः ॥ 
पञ्गङ्गम्‌-- “पन्चानां गङ्धानाम्‌' इति लौकिके “प्न आम्‌ गङ्खा आम्‌" 
इत्यलौकरिके विग्रहे नदीमिधेति समासे, कृत्तद्धितेति प्रातिपदिकत्वे, “सुपो धातु-' 
इति सुपो लुकि, न खोप; प्रातिपदिकान्तस्य' इत्ति नकारलोपे, "स नपुंसकम्‌" इति 
नपुसकरसंजञायाम्‌, "हृस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य" इति हस्वे, ततः प्रातिपदिकत्वेन 
सौ, सोरमिं पूरवंहूपे च कते “पच्वगङ्म्‌" इति । ` | | 
१--जग्ययीमाव समास मँ सह को सः आदेश होता है, काल को द्ोद्कर । २--न्दी 
| समथ सुनरन्तो के साथ संख्यां -वाचकां का समास दोता है । ३--यह ( नदीभिश्च ) 
ञ्ञ समह्वारमे भी .ल्गताहे, देसाही श्ट दै। ४--पच्वमाध्याय की समाति पर्यन्त 
(तद्धिताः इस सूत्र का अधिक्रार जाता है। ५--अन्ययीमाव समास मे दचरदादि-गण~ 
परठित-शब्दां से समाशन्त य्‌ प्रत्यय होता है। द--जरा शब्द्‌ को जरस्‌ अदेश होता है। 
®--अक्नन्त जव्ययीमाव से टच्‌ होता है । ८--तद्धित प्रत्यय पर टो तो नान्त संक 
टिका लोप होता है। ९--अन्नन्त जो नपुंसक तदन्त मन्ययीमाव से टच प्रत्यय विकल्प 
दै होता है । १०--शषयन्त अन्युयीमाब से ठच्‌ प्रत्यय विकद्प से होता है । | 
॥ शत्यन्ययीमावः समासः ॥ 























तल्युद्वसलात्ः ॥ । । २१३ 


अथ तत्पुरुषसमासः 

तत्पुरुषः २। १। २२॥ "अधिकारोऽयं प्राग्बहुव्रीहेः । 

दिगुश्च २।१।२३॥ शद्िगुरपि तत्पुरुषसंज्ञकः स्यात्‌ । 

द्ितीयाश्चितातीतर्फततगवात्यस्तप्राप्रापन्तंः २१ १।२४॥ हिती- 
यान्तं ध्रितादिध्रक्ृतिकः सुबन्तैः सह वा समस्यते, स च तत्पुरुषः । कृष्णं 
ध्रितः-कष्णध्ित इत्यादि । । 1 

तृतीया. तत्छृताथेन गुणवचनेन २। १।३०॥ "तृतीयान्तं तृतीया- 
न्ताथंकृतगुणदचनेनाञ्थन च सह्‌ वा प्राग्वत्‌ । शंकुलया खण्डः शकुला- 
खण्डः । धान्येनार््थो घान्याथेः । तत्कृतेति किम्‌ ? अक्ष्णा काणः । ' 

कतृकरणे कृता बहुलम्‌ २1 १।३२॥ “कतरि करणे च तृतीया 
कृदन्तेन बहलं प्राग्वत्‌ । हरिणा त्रातो हरित्रातः । नखंभिन्नो नखभिनच्ः । 
छद्ग्रहुणे गतिकारकपुवंस्यापि ग्रहणम्‌ । नखनिभिन्नः। 

चतुर्थो तदर्थाथंदरिहितयुखरक्ितेः २।.१।३६॥ \^चतुध्य॑न्तार्थाय 
यत्‌ तद्वाचिना, अर्थादिभिक्च चतुध्यन्तं वा प्राग्वब्‌ । यूपाय दार यूपदारु । 
तदर्थेन प्रकृतिविकृतिभाव एवे: । तेनेह न-- रन्धनाय स्थाली । 
‰<अथेन नित्यसमासो विलेष्यलिद्धता चेति वक्तव्यम्‌ ! द्विजाथः सूपः । 
द्विजार्था यवागूः । द्विजां पयः। भूतबलिः गोहितम्‌ । गोसुखम्‌ । गोरक्षितम्‌ । 
तदर्थेन प्रकृतिविङ्ृतिभवेति--अयम्मावः-प्रजृतिः समवायिकारणं, विकृतिः 
कायम्‌, एवच्व यत्र समवायिकारणकायमावस्तव्र समासः, यथा "घटाय मृत्तिका 
घटमृत्तिका" 'वस्त्राय तन्तवः वस्त्रतन्तवः' यूपाय दारु गूपदार' इत्यादिषु समासः, 
न तु (रन्धनाय स्थारी' इत्यादाविति बोध्यम्‌ । 
 श--्त्पुरुषः' का अथिकार श्येभो वदुत्रौहिः" सत्र से पूवं तक जाता है । २--द्िय- 
समास मी तत्पुरुष संज्ञक होता है, अधात्‌ तत्पुरुष का मेद ही द्विध है। ३- द्वितीयान्त कां 
ध्रित-अतीत-आदि प्रतिक समर्थं सुबन्त ॐ साथ विकल्पने मास होता है ओर वह 
तत्पुरुष संशक होता है । ४-- तृतीयान्त का तृतीयान्ताधंक्कत-गुणवचन के साथ तथा अर्थं 
शब्द कै साथ विकल्प से समास ह्योतादहै। ~-कतां या करः मै जो तृत्तीया उसका कृदन्त 
कै साथ बहुलता ( षिकल्प ) से समास होता है। &--चतुध्यन्तनके लिए जो दहै, तद्वाचक 
शब्द के साथ तथा अर्थ, -वलि-आद्विकों के साथ विकल्प से समास होता है। ७--तदथं से 
्रकृति-विक्रति भाव ८ स्वरूपान्त प्राप्ति ) ही इष्ट दै । अत एव ,रन्धनाय स्थाटी' मे समास 
नी हुआ । कारण ज्जि बट़ली का रूपान्तर नहीं होता । <--चतुध्यंन्त उबन्त का अथं सर्द 
के साथ नित्य्तमास ओर षिद्योष ( प्रधान ) कालिङ्ग भी कहना चाहिये। 











२२० १५  लघुसिढान्तकौमुदौ 


"वव्छसी भयेन २ \ ११ ३७ ॥! चोराद्धयं चोरभयम्‌ । . 
'स्तोकान्तिकद्राथक्च्छाणि क्तेन २१ १।३९।१ 
पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः ६ । ३। २॥ अलुगुत्तरपदे } स्तोकान्मुक्तः । 
अन्तिकादागतः । अभ्याशादागतः । द रागतः । कच्छादागतः । 
षष्ठौ २।२।८॥ ५ षष्ठयन्तं ] सुबन्तेन प्राग्वत्‌ । राजपुरुषः 1 
 पुर्वापराधरोत्तरमेकदेरिनेकाधिकरणे २।२। १॥ “अवयविना सह्‌ 
पूर्वादयः समस्यन्ते एकत्वसंख्याविरिष्टस्चेदवयवी । षष्ठीसमासापवादः । पूवं 
कायस्य पूवेकायः । अपरकायः। एकाधिकरणे किम्‌ ? पूववंरछात्राणाम्‌ । 
अधं नघुंखकम्‌ २।२।२।\ ‹समांावाच्यधं शब्दो नित्यं क्छीबे, सु 
प्राग्वत्‌ । अधं पिप्पल्या अधेपिप्पटी । 
सप्तमी शौण्डः २। १। ४० ॥ “सप्तम्यन्तं शौण्डादिभिः प्राग्वत्‌ । अक्षेषु 
शौण्डः अक्षरोौण्डः इत्यादि । द्ितीया-तुतीयेत्यादियोगविभागादन्यत्रापि 
तृतीयादि-विभक्तीनां प्रयोगवशात्समासो जेयः । | 
_ “दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ २। १।५० ॥ संज्ञायामेवेति नियमार्थः सूत्रम्‌ । 
पवणुकामरमी । सप्तषेयः । तेनेह न-उत्तरा वृक्षाः । पच ब्राह्मणाः | 
विशेष्यलिङ्गतेति--परवल्लिङ्खस्य वाधकमिदम्‌ । श्रघंपिप्पली- अर्धं पिप्पल्या 
इति विग्रहे अधं नपुंसकम्‌" इति समासे, अर्धस्योपसजंनत्वेन पूरव्॑रयोगे, सुपो 
धातुरिति सुपो लुकि, ततः समासत्वेन “सु' आदि विभक्तिकार्ये च कृते 'अधंपिष्यली' 
इति । भ्रत्र "पिप्पली" शब्दे “एकविमक्तावषष्ठचयःतवचनम्‌' इति वचनेनानुप- 
सजनत्वात्‌ 'गोस्त्रियो्पसजंनस्य' इति वस्वो न । जशौण्डादिभिरिति- शौण्डः 
कितव-धूतं - व्याड-म्रवीण-संवीत~अन्तर-अधि-पद्रू-पण्डित- कुशल -निपुण-चपल- 
सन्ञकाः गौण्डादयः । 














----~ ---~ ~~~, 


९-पृश्चम्यन्त का भय~वाचक समरं छुबन्त के साथ समास होता है । २-स्तोक-अन्तिके 
एव दूराथक तथा छच्छ्~प्रकृतिक पच्चम्यन्त वा क्तान्त-प्रकृतिक के साथ समास होता है। 
३--उत्तर पद पर हो तो स्तोक आदि राब्दों से पव्रमीका लोप नदीं होता है। ४-षष्टयन्त 
प्रातिपदिक का खुवन्त समर्थं के साथ समा्त होता है । ५-पूर्वादि-शन्दों का अवयवी के साध 
समास होता है, अन्तु यदि वह अवयवी एकत्वसंख्या-वि्िष्ट ( एकायिकरण मँ ) हो तब । 
६- नित्य नपुंसक जो समांश 'वरावरी मागः का वाचक अर्ध॑-शन्द उसका अवयवी के साथ 
समाप्त होता है । ७--सप्तम्यन्त सुबन्त का रौण्डादिगणपरित-चाब्दों के साथ समास होता 
है । ८-दिशावाचक तथा संस्या-वाचक शब्दों का समास संज्ञा भर्थ॑मेद्टी होता है। 














तत्पुरवसमनातः ॥ २२ 


तद्धितार्थोत्तिरपदसमाहारे च २। १1 ५१ ॥ ^तद्धिताथें विषये उत्तर 
पदे च परतः समाहारे च वाच्ये दिक्सह्भुये प्राग्वत्‌ । पूरवेस्यां शालायां 
भवः पूर्वा राला इति समासे जाते-सवेनास्नो वत्तिमात्रे पुंवद़ावः 

दिक्पुदंपदादसंज्ञायां जः ४ 1 २। १०७ ॥ अस्माद्‌ भवाद्यथं जः स्याद- 
संज्ञायाम्‌ । 

 तद्धितेष्वचामादेः ७। २। ११७ ॥ ४तिति णिति च तद्धितेष्वचामा- 
देरचो वृद्धिः स्यात्‌ । यस्येति च । पौवंशालः । पञ्च गावो धनं यस्येति त्रिपदे 
बहुव्रीहौ &ढन््रतत्पुरुषयोरु्तरपदे नित्यसमासवचनम्‌ । 

गोरतद्धितलुकि ६ । ४।९५ ॥ “गोजन्तात्तत्पु रुषाटच्‌ स्यात्‌ समा- 
सान्तो, न तु तद्धितलुकि । पञ्चगवधनः । 


`  षपोवशालः--^पवस्यां शालायां मवः' इति छौक्रिकृविग्रहे, ूर्वा ड़ शाला डि" 
टत्यलौकिके 'तद्धिताथेत्तिरपद-' इति समासे, सम।सत्वात्‌ ` प्रातिपदिकत्वेन सुपो 
लकि, 'सवनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः इति पूवपदस्य पुंवद्मावे शूवशाला 
इत्यस्मात डौ "दिकपु वंपदात्संजञायां जः” इति अभ्रत्ययेऽनुवःधलोपे, तद्धितान्तेन 
प्रातिपदिकत्वात्‌ सुपः ( डः ) लुकि तद्धितेष्वचामादेः' इत्या्चो वृद्धो सुः 
प्रादि विमक्तिकायं च “पौवंशाकः' इति । 
पञ्चगकवधनः-- पञ्च गावो धनं यस्य' शति लोकिकवि प्रहे "पञ्चन्‌ जस्‌ गो 
जस्‌ घन सु" इत्यलौकिकविग्रहे, पूवम्‌ भन्यपदाथप्रघानत्वात्‌ “अनेकमन्यवदारथे ' इति 
मत्रेण बहुव्रोहिसंन्ञकसमासः, ततः. (तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति तद्पुरुष- 
समासे, प्रातिपदिकत्वात्सुपो धातुरिति सुपो रकि, अन्तवंतिविमक्तिमाश्चित्य पदत्वेन 
पञ्चन्‌ इत्यस्य नछोपे, "पञ्च गो धन" इति स्थिते, गोदान्दात्‌ गोरतद्धितलुकि" 
इति टच्यनुबन्धरोपे, "एचोऽयवायावः" इट्यवादेडो, प्रातिपदिकत्वात्सौ, उकारस्यै- 
त्संज्ञालोपयोः सस्य रुत्वे विसगे च कृते "पञ्चगवधनः' इति । 


-- - - - - ` --- -------------------- - ------------ - ------- ~~~ ~~~ -~~~-~~~~~ 





१-- तडितां का विषय हो, या उत्तर पदपर होया समाहार वाच्यहो तो दिशा 
वाचक तथा संज्ञावाचक सुबन्त का समथं सुबन्त के साथ समास होता दहै। र-सर्ब॑नामको 
वृत्ति "समासः मान्न मे पुवद्भाव होता है । ३-संशा से भिन्न.अथं मे द्रिक्पूवेपद-समास से 
भक्र-भादि अथै मे "जः प्रत्यय होता है। -४--तद्धितीय प्रत्ययोंमे जित्‌ याणित्‌ परो 
ती मों के आदि अच्‌ को बृद्धि होती है । ५--उत्तरपद-परे रहते न्दर ओर तत्पुरुष समास 
को नित्य समास होता है, "ठे्ा कहना चाहिये । &-गो-शब्दान्त-तःत्पुरुष से समासान्त 
एच्‌ प्रत्यय होता है, किन्तु तद्धित का रोप परमे" नं जा हो तब। + 





रर लवुसिखान्तश्लौलुदो 





तत्पुरुषः समानाधिकरणः कसंधारयः १। २१ ४२ \ 
संख्यापूर्वो हविगरुः २। १।५२॥ तद्धिताथेत्यवोक्तखिविधः सद्या । | 
पूर्वो द्विगुसंज्ञः स्यात्‌ । 
¶{दिगुरेकवचनम्‌ २।४।१॥। `दिग्वथंः समाहार एकवत्स्यात्‌ | 
स नपुंसकम्‌ २।४। १७॥ °समाहारे ह्िगृढन्द्रश्च नपुंसक स्यात्‌ , 
पञ्चानां गवां समाहारः-पञ्चगवम्‌ । 
विह्ञोषणं प्वहेष्येण बहुलम्‌ २। १। ५७! ^मेदकं समानाधिकरणेन 
मेदोेन बहुलं प्राग्वत्‌ । नीलमुत्पलं नीलोत्पलम्‌ । वहुटग्रहुणात्क्वचिन्लि 
त्यस्‌-कष्णसपः । कचिन्न-रामो जामदग्न्यः । 
उवलानानि सामान्यवचनं २। १।५५ ॥ £घन इव र्यामो घन- 
दयामः 1 -्ाकर्पाथवादीनां सिद्धे उत्तरपदलोपध्योपसंस्यानम्‌ । शाक- 
प्रियः पाथिवः शाकपाथिवः । देवपूजको ब्राह्मणो देवत्राह्मणः | 
न्र्‌ २।२।६॥--नन्‌ सुपा सह समस्यते । 
नलोपो नजः ६ ! ३। ७३।। °नजो नस्य लोप उत्तरपदे । न ब्राह्मणः- 
अब्राह्मणः । 
विशेषणं विशेष्येण इति-- 
भेयं विेष्यमित्याहुर्मेदकं तु विशेषणम्‌ । 
प्रधानं तु विशेष्यं स्यादप्रधानं विद्ेषणम्‌ ।। 
पदाथ स्वाथनिरपेक्षादप्रधानं विदोषणम्‌ । 
विङेष्यं तु प्रधानं स्यात्स्वाथस्य॑व समपंणात्‌ ॥ 
बहुलमिति-वव चित्वृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः क्वचिद्‌ विभाषा क्वचिदन्यदेव । 
विधेविधानं बहुधा समीक्ष्य चतुविधं बाहुलकं वदन्ति ॥ 











। १-- समानाधिकरण (दकाधिकरणः तत्पुरुष समास की कर्मधारय संज्ञा होती है! २- 
'तद्धिताथात्तरपदसमादरे चः सूत्र~प्रतिपादरित त्रिविध जौ तत्पुरुष समाप्त वद्‌ यदि संख्यापूरक 
हो तो द्वियुसंक्ञक होता दै। ३--द्विग्वथंक समाहार एकवत्‌ (टक वचनः दोतादहे। ४- 
समाहार भ दियु तथा इन्द नपसक जङ्ग होते ई । ५-भेदकनविरौषणः का समानाधिकरण 
मेच=विदोष्य' क साथ बहुता "विकल्पः से समास होता है । ६--उपमान~-वाचक “हवादि' 
काब्दों का सामान्य वचन कै साथ समास होता है। ७--शाकपार्थिवः' आदि की पिडि 
के लिये उत्तर-पद का लोप कहना चाद्ये श्होताहै'। < नन्‌ का समथं ्चबन्त कसाय 

क्षमाक्च होता है। ९--उत्तर पद परडहोतो नस्‌ के नकारकालोपहोतादहै। 











तद्युरुदस्षनाघ्रः । । २२३ 
| 


तस्मान्नुडचि ६। ३। ७४ ॥ ` लुप्तनकारान्नञ  ऽत्तसखदस्याऽजादेनुंडाः 
गमः स्यात्‌ । अनव: । नैकधेत्यादौ तु न" शब्देन सह्‌ सुप्सुपेति समासः । 

कुगतिप्रादयः. २} २। १८ ॥ -एते समर्थेन नित्यं समस्यन्ते । कुत्सित 
धूस्पः वुःपुरषः | 

ऊथादिच्दिडाचश्च १ । ४.1 ६१ ॥ `उर्यादयदच्च्यन्ताः डजन्ताश्च 
क्रियायोगे गतिसंज्ञाः स्युः | ऊरीकृत्य । शुक्डीकरत्य । एटपटाकृत्य । सुपू- 
रुषः । ॐ यग्रादप्ते गताद्यर्थे प्रथमया | प्रगत आचायः--प्राचायः। "$अत्था- 
दधः क्रान्ताद्ययें द्वितीयया । अतिक्रान्तो माखामिति विग्र 

एकविभक्ति चाऽपूवंनिपाते १। २1 ४४। विग्रह्‌ यन्नियतविभक्तिकं 
तदुपसजंनसंजं स्यान्न तु तस्य पूवनिपातः । 

गोसख्ियोर्पसजनस्य १।२।४८॥ *उपसजंनं यो गोशब्दः, खीप्रत्ययान्तञ्च 
तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य हस्वः स्यात्‌ । अतिमालः । “अवादयः कष्टाय 
+ तृतीयया ! अवक्रुष्टः कोकिटया-जवकोकिलः। "पर्यादयो ग्लानाद्थे चतुर्थ्या । 








अनश्वः--"न अश्वः" इति विग्रहे नन्‌" इत्यनेन समासे, (न कोपो नजः' इति 
` नलोपे, “अ अन्व" इति दायां, 'तस्मान्नुडचि-' इति नुटयनुबन्धलोपे, ततः एति- 
पदिकंज्ञायाम्‌ विमक्तिकायये च कत “अनरवः' इति । 

अतिमाल.--अतिक्रान्तः मालामिति विग्रहे अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया 
इति समास, प्रतिपदिकत्वात्पूपो दकि, "एकविमक्तिचापूवंनिपाते' इति सूत्रेणव 
माल्त्यस्यापसजनत्वे, तथा प्राकूप्रयोगस्य निषेधे च कते, गोस्त्ियोषूपसजंनस्य' 
इति स्वे, अतिमारगन्दास्प्रातिपदिकत्वेन सु' आदि विमक्तिकायें - तत्सिद्धिः । 





१-- ठप नकार (रोपो गया है न" जिसका एेसे ) नञ्‌ से उत्तर अनादि शब्दको 
नुद्‌ का आगम होता है । २--कुस्ितारथ प्रतिपादक'-कु-शब्द तथा गति-पंज्ञक शब्द एवं 
प्र-आदि उपसग न्दो का समथ सुबन्त के साथ समासदहोतादै। ३- क्रियाके योगम 
अयादि 'ऊरी-आदि" च्न्यन्त एवं डाजन्त कौ गति संज्ञा होती रै। ४-प्र-आदिक शब्दोंका 
गति-आदि अथ मे प्रथमान्त प्रातिपादिक के साथ समाप्त होता है। ५--अति-आदिक शब्द 
क्रान्त आदि अ५.मै.द्वितीयान्त के साथः समस्त होते है । &-िय्रह मे जो नियत “निश्चित एकः 
विभक्तिक है उसकी उपसज॑न-पंज्ञा होती है किन्तु उसका पूवंनिपात “पूवं मे प्रयोगः नही होता । 
७-उपसजेन जो गो ब्द तथा स्रप्रत्यान्त तदन्त प्रातिपदिक को हस्व होता है । ८-अव- 
आदिक उपसगं कष्ट "बोलने, आदि अथं म तृतीयान्त सुबन्त के साथ समस्त होते है। ,, 
९--रलान-आदि अथं भ परि आदि उपसगों का चतुभ्यंन्त ए के साय समास होता है) 





॥ । 





२४ लघुसिडान्तकोमुदी 
परिण्कानोऽध्ययनाय-पयेध्ययनः। "निरादयः क्रान्तादथं पञ्चम्या । 
निष्क्रान्तः कोराम्ब्याः निष्कौशाम्बिः । र 

तत्रोपपदं सप्रमोस्थम्‌ ३। १।९२।॥ सप्तम्यन्ते पदे कमंणीत्यादौ 
व्च्यत्वेन्‌ स्थितं यत्क स्भादि, तद्वाचकं पदमुपपदसंजञं स्यात्‌ । 

उषपदमतिडः २। २। १९॥ -उपपदं सुबन्तं समथंन नित्यं समस्यते । 
अतिङन्तश्चायं समासः । कुभ्भं करोतीति कुस्भकारः । अतिङ्‌ किम्‌ ?मा 
भवाच्‌ भूत्‌ ! माडिति सप्तमीनिदंशान्माङ्पपदम्‌ । °गतिकारकोपपदानां 
शनि सह समासवचनं प्राक्‌ सुबुत्पत्तेः । व्याघ्री । अन्छक्रीती कच्छ 
पत्या 


छस्भकारः- कृम्मं करोतीति विग्रहे कम॑ण्यण्‌ इत्यणि तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌" 
इह्युपषदसंज्ञायां “उपपदमतिङ' इति समाप, प्रातिपदिकत्वेन सुपो धातुरिति सुपो 
` रकि, कम्म कृ ज' इति दशायां “अचोऽञ्णिति' इति “क' इत्यस्य वुद्धौ, रपरे, ` 
प्रातिपदिकसंज्ञायां विभक्तिकायं च छते (करम्मकारः' इति । उ्याघ्री--“व्याजिघ्रति' 
हति विग्रहे "आतश्चोपसर्गे" इति कप्रत्यये "आङः" उपसगंस्य घ्र" शब्देन "वि 
उपसगस्य च “भाघ्र' शब्देन सह "गतिकारक ~' इति परिमाषासहकारेण सुबुतत्तैः ` 
प्राक्‌ गतिसमासि, “जातेरस्त्रीविषयादयोपधात्‌" इति ङीष्यनुबन्धलोपे, प्रातिपदिक- 
संज्ञायां “सौ' हल्ड्यादिना सोपि तत्सिद्धिः । अत्र पुबुव्पस्यनम्तरं समसि तु सुपः 
| राक्‌ टापि भदन्तत्वामावात्र डीष्‌ न स्यादिति बोध्यम्‌ । श्र्वक्तीती --“भश्वे 
क्रीता' इति विग्रहे गतिकारकेति परिमाषासहकारेण सुदत्यै प्राक्‌ कतुंकरणे 
छता बहुलमिति समासे क्रीतात्करणपूर्वात्‌' इति डीष्यनुबन्धरोपे, भ्रातिपदिकत्वा- 
त्सुपो धातुरिति सुपो कि, ततः प्रातिपदिकसंज्ञायां सौ तस्य रोपे च “श्रदवक्रीती' 
इति, अत्रापि सुवुत्पत्यनन्त र समाक टाप्यदन्तत्वामावानरु डीष्‌ न स्यात्‌ 1 कच्छपो- 
कच्छेन कच्छाम्यां वा पिबति" इति विग्रहे “सुपि स्थः" इत्यत्र सुपीत्यस्य योय 
विभागेन “कः प्रस्यये, उपपदभिति समासे, सुपो लुकि, जाकिवाचकत्वात्‌ “जातेरस्त्री' 











१--निर्‌ आदि उपसग, क्रान्त-आद्वि अभ्रं मे पश्च वन्त छुवन्त कं साध समस्त होते है। 
२--सप्तम्यन्त “कमणि? हत्यादि पद मै वाच्यत्वेन स्थित जो कुञ्म~-आदि तद्‌-बाचक पद्‌ 
उपपद - क्क होतः है । ३--उपपद सुढनत का समर्थं के साथ नित्य समास होता है। 
समास तिङन्त से भित्र के साथ प्रदत्त होता है । ४--प्‌ की उत्पत्ति के पूं ही गति-रकको 
काश्कीं एवं छधष्दो का कदन्तन्के साध रप्रास दोरा है । 





€ 
तत्पुरब्मासव्रकरणम्‌ । २२५ 

तत्पुरुषाङ्गुकेः संख्याव्ययादेः ५॥ ४ । ८६ ॥ "सद्भुयाव्ययादेरंगुल्य- 
न्तस्य समासान्तोऽच्‌ स्यात्‌ । दे अगुी प्रमाणमस्य य ङ्गुलम्‌ । निग॑तमंगु- 
छिभ्यो निरंगलम्‌ । 

अहः सर्वेकदेरसङ्खयातपुण्याच्च रात्रेः ५।४। ८७ ॥ एभ्यो रात्रे 
रच्‌ स्याच्चात्स ह्याव्ययादेः । अहग्रहृणं दन्द्राथम्‌ । | 

रात्राह्नाहाः पुंसि २।४। २९॥ एतदन्तो दरन्द्रतत्पुरूषौ पुंस्येव । 
 अहख्च रात्रिश्च-अहोराव्रः । सवंरात्रः। संख्यातरात्रः । *संख्यापूवं रात्र 
कटीवम्‌ । द्विरात्रम्‌ । त्रिरात्रम्‌ | | | 

राजाहः सखिभ्यष्टच्‌ ५।४। ९१ ॥ “एतदन्तात्त्पुरुषाद्रच्‌ स्यात्‌ । 
परमराजः। 

आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः ६।३।३।४६॥ “महत 
आकारोऽन्तादेशः स्यात्समानाधिकरणे उत्तरपदे जातीये च परे। महा- 
राजः प्रकारवचने जातीयर्‌ । महाप्रकारो महाजातीयः। 


इति `डीष्थनुबन्धरोपे, प्रातिपदिकसंज्ञायां सो" तस्य लोपे च तत्सिद्धिः । अत्रीपि 
परिमाषाविरहै स एव दोषः । | 

भहोरात्रः-- "अदस्व रात्रिड्च' इति विग्रहे “चाथ इन्रः" इति समासे सुपो- 
लुकि “श्रहः सवे कदेश-०* इतिं परच्‌ प्रत्यये, इत्संज्ञकचकारलोपे, "यस्येति चः 
इत्यनेनेकारलोपे, “अहनं इति नस्य रुत्वे, (हशि च' इत्युत्वे गुणे अहोरात्र इति 
स्थिते ¶परवत्लिङ्घ--" हति सूत्रं प्रबाध्य "रात्राह्नाहाः पुंसि" इति पूस्त्वे, विमक्ति- 
काये च तत्पिद्धिः । 

परमराजः-"परमहचासौ राजा" एति विग्रहे, विशेषणं विशेष्येण इति समासे, 
सुपो लुकि, “राजाहः सखिभ्यष्टच्‌” इति टच्यनुबन्धरोपे, नस्तद्धित इति टेरपि, 
विभक्तकायें 'परमराजः' इति । 

१-- संख्या या अग्यय है आदि मे जिसके रेसे अंगुलि-चन्दान्त तत्पुरुष से समासान्त 
अच्‌ प्रत्यय होता है । र-अहः “भहन्‌' भादिसे परेजो रात्रि शब्द तदन्त तत्पुरुष से 
समासान्त अन्‌ प्रत्यय होता हे, चकारात्‌ संख्यादि तथा जव्ययादि पूवक रा शब्दस भी 
होता है । ३--'कृत समासान्तः रत्र, अह या भह है मन्त मे जिनके रेमे इन्द्र तथा तत्पुरुष 
पिङ्ग ही होते ई । यह परवल्लिङ्गम्‌ दन्दतपुरुषयोः' का वाधक ह । ४--संख्यापूवंक रात्र- 
शब्द नपुकलिङ्ग होता है । ५-राजन्‌ भहन्‌ या सखि ये कोई हों अन्त मे जिनके ेसे 
तत्पुरुष से २च्‌ प्रत्यय होता है । ६- समानाधिकरण रत्तर प्रद म या जातीयर्‌ प्रत्यय पर 

14 म हो तो महव शब्द को भाकार भन्तदेश्च होवा है । 
१५ ल० कौ० 








२२६ लचुसिखा्तकोमुदो 


"दर्यष्टनः सङ्कयायामवहुव्रीह्यहित्योः ६ } ३ \ ४७ \ आत्स्यात्‌। 

द्रौ च दश च दादश । अष्टाविंशतिः । 

-ज्रेस्रयः ६ \ ३ ।\ ४८ ।\ चयोदड । त्रयोविशतिः । त्रयखिरात्‌ | 

परर्बल्लिडगं दन्तत्युरुषयोः २।३। २६१ -एतयोः परपद्य 
लिद्धं स्यात्‌ । कुवकूुटमयूर्याविमे । मयु रीकूबकुटौ । अधेपिप्पली । *ईगुः 
प्रप्रापनल्लारम्पुवंगतिसमासेषु प्रतिषेधो वाच्यः । पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः- 
पञ्चकपालः पुरोडाशः | 

प्राप्राऽऽपन्ने च हितीयया २।२।४॥ ^ प्राप्तापच्चे च द्वितीयया] 
समस्येते ¦ अकारखानयोरन्तादेशः । प्राप्तो जीविकां प्राप्तजीविकः । आपन्न- 
जीविकः 1 अरं कुमार्ये-अलकुमारिः । अत एव ज्ञापकात्समासः- निष्कः 
राम्बिः। | 

अधर्चाः पुंस च २।४। ३१ \अर्धंर्चादयः शब्दाः पुंसि क्लीबे च 
सयुः । अधच: | अर्ध॑च॑मू्‌ । एवं ध्वज-तीथं-शरी र-मण्डप-यूप-देहा-ऽङ्कग-फात- 
सु त्रादयः । सामान्ये नपुंसकम्‌ 1 मृदु पचति } प्रातः कमनीयम्‌ | 

11 इति तस्पुरुषसम।सप्रकररणम्‌ ।। 
अथं बहुव्रीहिसमासः 

तेषो बहुब्रीहिः २ ।२॥ २३॥ *अधिकारोऽयं प्राग्द्न्द्रात्‌ । 

अनेकमन्यपदार्थे २। २। २४॥ “अनेकं प्रथमान्तमन्यस्य पदस्याथे 

वतमानं वा समस्यते स वहूव्रीहिः । 

भधचंम्‌-- ऋचोऽधंम्‌ इति विग्रहे अधं नपुंसकम्‌" इत्येकेदेशिसमासे, "ककर 
न्धूः-' इति समासान्त--“अ' प्रत्यये विभक्तिकारये कृते तस्य सिद्धिः । 

१- संख्या पर होतो अष्टन्‌ शब्द कौ आत्व दोता दहै, किन्तु बहुत्रीहि या अशीति प्र 
रेतो नदी द्योता दै। २--संख्या परे रहते त्रि को त्रयस्‌ आद्रेश होता है, “किन्‌ 
बहुव्रीहि अद्यीति परे नदी! । ३२--दन्द एवं तत्पुरुष समासत का लिन्गं “दवितीयः पद्‌ के समानं 
होता दै । ४ द्विगु-समास तथा प्राप्त, आपन्न या अलम्‌ पूवक एवं गति-समास मे परप 
का लिङ्ग नदी दोता । ५-- प्राप्त एवं आपन्न-शब्द का द्वितंयान्त के साथ समास होता है 
६--अधंचांदि-शन्द पुंलिङ्ग तथा नपुंसकलिङ्ग होते ह । 

॥ इति तत्पुरुषसषमासप्रकरणम्‌ ॥ 

७-- बहुव्रीहि का अधिकार "चार्थे दन्दः के पूर्वतक जाता है। <--अन्य ( अः 
समस्त पद से भिन्न) पदके अथे वतमान अनेक प्रथमान्तपदों का विकस्य मे स्मा 
होता है ओर वह सेभासर बधुबोहि-संक्षक होता है । / 











"ध ऋ ¬. 








` . कक्राकरीत "(शष । | 


वटूत्रोहिखमासः । २२ 


सप्तमी विशेषणे बहुब्रीहौ .२। २१ ३५॥ "सप्तम्यन्तं विशेषणं च बहू 
व्रीहौ पूर्वे स्यात्‌ । अत एव ज्ञापकाद्‌ व्यधिकरणपदो बहुत्रीहिः । 

हल्दन्तान्सप्रस्याः सजायाम्‌ €& \ ३१९ हलन्ताददन्ताच्च सप्तम्या 
अलुक्‌ । कण्ठेकालः । प्राप्तमुदकं यं स प्राप्तोदको भ्रामः। ऊढरथोऽनड्वान्‌ । 
उपहतपदा रद्रः। उद्तौदना स्थाली । पीताम्बरो हरिः । वीरपुरुषको ग्रामः । 
प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः । प्रपतितपणः प्रपणं; । 
रनजोऽस्त्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः । अविद्यमानपृत्रः-अपृत्रः। 

लिया: पुंबम्डाषितपुस्कादन्‌ङ समानाधिकरणे खियामपुरणी प्रियादिषु 
६। ३। २३४ ॥ ~भाषितपुंस्कात्‌-अनूड-ऊडोऽभावोऽस्यामिति बहुव्रीहिः । 
निपातनात्पच्चम्या अलुक्‌, षष्ठयाश्च लक्‌ । तुल्ये प्रवृत्तिनिमित्ते यदुक्तं पुंस्कं 
तस्मात्पर ऊङोऽभावो यत्र तथाभूतस्य खीवाचकशन्दस्य पंवाचकस्येव रूपं 
स्यात्‌ समानाधिकरणे ख्ीलिद्धं उत्तरपदे न तु पूरण्यां प्रियादौ च परतः। 
गोखियोरिति हस्वः । चित्रगुः । रूपवद्धायेः। अनूडः किम्‌ ? वामोरूभायंः। 
नण 

“ऊढो रथो येन सः'-- ऊढरथः । “उपहूतः पशुः यस्म सः' उपहूतपशुः । 
“उद्धृत मोदनं यस्याः सा उद्धृतौदना । "वीराः पुष्षा यस्मिन सः" वोरभुवषकः । 
प्रकर्षेण पतितानि प्रपतितानि, "प्रपतितानि पर्णानि यस्य सः" इति विग्रहे श्रादिभ्यो 
धातुजस्य' इति वाप्िकेन समासे, ` पतितशब्दस्य वेकल्पिके लोपे च छते सुपो लकि, 
ततो विमक्तिकाये च ्रषणंः' ्रपतितरणंः' इति सूपद्यम्‌ । ^न विद्यमानोऽविचय- 

, मानोऽव्रि्यमानः पुत्रो यस्य सः" इति विग्रहे 'ननोऽस्तयर्थानाम्‌-' इति वातिकेन 

समासे उत्तरपदस्य लोपे च कृते, सुपो लुकि, ततो विमक्तिकायें 'धविद्यमानपुत्रः- 
्रपुत्रः' इति रूपद्वयम्‌ । हद वातिकद्रयं वंकल्पिकोत्तरपदषछोपाथम्‌ । माषितः 
पुमान्‌ यस्मिननथं स माषितपुंस्कः सोऽस्त्यस्य तद्‌ भाषितपुरसम्‌ । चित्रगुः-चित्रा 
गावो ( (चित्रा गौः' वा ) यस्य इति विग्रहे अनेकमन्यपदार्थे" इति समासे प्राति- 


का भा क = 


१-- सप्तम्यन्त तथौ विदोषण का बहुत्रीहि समास मे पूवे-प्रयोगहतादह। २-हरन्त 
तथा अदन्त से परे सप्तमी का अलुक्‌ लोपः नहीं होता है। इ-प्रादि परे धातुज भ्वातुसे 
उत्पन्न' का जन्य पद के साथ समसि होता है ओर उत्तरपदका लोप भी विकल्पसे होता 
है। ४-नन से परे अस्ति "विद्यमान" अर्थं वाव॑ राब्द का जन्य पद के साथ समास 
होता है ओर विकल्प ते उत्तरपद का लोप भी होता है। “+ समानाधिकरण खीलिग उत्तर 
पदमे हो तो प्रदृत्ति-निमित्त के तुल्य होने पर जो भाषितपुंस्क “पहर पुंलिङ्ग हो, उससे 
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अप्पूरणीभ्रमाण्योः ५.1 ४ । ११६ ॥\ "पूरणाथप्रत्ययान्तं यत्छी लिगं 
तदन्तात्परमाण्यन्ताच्च बहुव्रीहे रप्पयात्‌ । कल्याणी पञ्चमी यासां रात्रीणां 
ताः-कल्याणीपच्चमा रात्रयः 1 खी प्रमाणो यस्य सः खीप्रमाणः । अप्रिया- 
दिषु किम्‌ ? कल्याणीप्रियः इत्यादि । 

बहुव्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाद्धातु षच्‌ ५।४। ११३ स्वा ङ्गवाचि- 
सकथ्यक्षयन्ताद्रहुत्रीहेः षच्‌ स्यात्‌ । दीघंसक्थः । जलजाक्षी 1 स्वाङ्धाक्किम्‌ ? 
दीघंसक्थि शकटम्‌ } स्थूलाक्ला वेणुयष्टिः 1 अक्ष्णोऽददंनादितिं वक््यमाणोऽच्‌ । 

हि्िभ्यां ष सृध्नः ५।४। ११५11 -आभ्यां मृध्नंः षः स्याद्‌ वहुव्रीहौ । 
दिमूधेः । वरिमूषंः । 
 अन्तवंहिरभ्यां च रोम्नः ५।४। ११७1 आभ्यां लोम्नोऽप्‌ स्याद्‌ 
बहुत्रीहौ । अन्तर्छोमः । | 

पादस्य रोपोऽहस्त्यादिभ्यः ५।४१। १३८ ।॥ "“हस्त्यादिर्वाजतादुप- 
मानात्परस्य पादशब्दस्य लोपः स्याद्रहुत्रीहौ \ व्याघ्रस्येव पादावस्य 
व्याघ्रपात्‌ । अहस्त्यादिभ्यः किम्‌ ? हस्तिपादः ! कुसूखपादः । 

संख्या युपूवंस्य ५१४ \ १४० \ ^पादस्य लोपः स्यात्समासान्तो बहुः 
व्रीहौ । द्विपात्‌ । सुपात्‌ । 
पदिकत्वात्युपो दकि, “स्त्रियाः पुंवद्‌माषितपुंस्कादनू्‌ड-' त्यादिना चित्रेत्यस्य 
पुंवदमावे शगोस्त्रियोदगसजंनस्य' इति "गो' निष्ठ-ओकारस्य स्वे प्रातिपदिक 
संज्ञायां स्वादयुत्पत्तौ विमक्तिकाये-च ठते “चित्रगु.” इति । एवमेव रूपवती 
-मार्या यस्य सः" खपवद्‌ मायः । अत्रापि पुंवद्‌ मावेन रूपवतीदब्दस्य डीपो निवृत्ति- 
स्तथा मार्याज्ञब्दस्याकारस्य हस्वोऽकार इति ज्ञेयम्‌ 1 दौ पादौ यस्य सः हविषात्‌ । 









 परेऊङ्का अभाव जिसभदै एेसे सली-वाचक शाब्द का 'पुंर्लिङ्ग' वाचक शब्द के तुल्य 

रूप होता है किन्तु पूरणी या प्रियादि परम रदे तो नदीं दोता। 
१--पूरणाथं प्रत्ययान्त जो ज्ीलिन्ग तदन्त तथा प्रमाण्यन्त ्रमाणी हो भन्त मे जिसके 

ठेते" बहुत्र हि समासत से मप्‌ प्रत्यय होता है । र--स्वाङ्ग-वाची सक्थि एवं अक्षि-शब्दन्त 
बहुत्रीहि-समास से षच्‌ श्रत्यय होता रै। ३-वदुव्रीदि समासमं द्वि णवं त्रि शब्द-पूक 
मूर्धनू-शषब्दान्त से “व,-प्रत्यय होता है! ४--वहुत्रीहि भे, अन्तर्‌ या वदहिर्‌-शब्द पूवेमे 
हो तिके पेसे लोमन्‌ शब्द से अपू प्रत्यय दोता है । ५-- बहुत्रीहि म हस्ति भादि से भिज | 
जो उपमान-वाचक शब्द उससे परे पाद-शब्द का लोप दोतराहै। "यह समाक्ान्त' ६ | 
अतः दकारो तरव््यकार का रोप होता ई । ६-वहुतरीदिमे संख्या या खद पूव॑मे 

` जिस एेसे पाद शष्द का समाकतान्त रोप होता है 1. 
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बहुव्रीहिसमासः । ` | २२६ 


उद्विभ्यां काकुदस्य ५।४।१४८॥। "लोपः स्यात्‌ । उत्काकृत्‌ । विकाकूत्‌ । 

पर्णा दरभाष।! ५। ४ । १४९ ॥ -पणकाकूत्‌ । पूणकाकुदः । 

सुह द्द्हंदौ सित्राऽमित्रयोः ५।४। १५० असुदुर््या हदयस्य 
हृद्धावो निपात्यते । सुहूत्‌-मित्रम्‌ । दुह त्‌-अमितः। 

४'उरः प्रभतिभ्यः कप्‌ ५।४ 1 १५१ सोऽपदादौ ८।३। ३८ ॥ 
“पाराकल्पककाम्येषु [ परेषु ] विसगस्य सः | 

कस्कादिषु च ८ । २। ४८ \एष्विण उत्तरस्य विसगंस्य षोऽ्यस्य 
तु सः 1 इति सः ! व्यूढोरस्कः । 

इणः षः ८ । २३ 1 ३६1 “इण उत्तरस्य विसगंस्य षः स्यात्‌-पाश- 
कृल्पककाम्येषु परेषु । प्रियसपिष्कः । 

निष्ठा २। ३ । ३९ ।\ “निष्ठान्तं बह्रीहौ पुवं स्यात्‌ । युक्तयोगः। 

लेषाहिभाषा ५। ४। १५४।॥ अनुक्तसमान्ताद्‌ बहुव्रीहेः कब्‌ वा 
महायशस्कः । महायशाः । 

।। हति बहुप्रौहिसमासप्रकररणम्‌ ॥ 

श्षोमनौ पादौ यस्य सः" सुपात्‌ 1 

उद्गतं काकुदं यस्य सः' उक्ाकूत्‌ 1 सुष्टु शो मनं हृदयं यस्थ स) इति सुहत्‌ । 
“व्यूढमुरो यस्य सः" इति व्यूढोरस्कः । अत्र "अनेकमन्यपदार्थे" इति समासि, प्राति- 
पदिकत्वासूुपो खुकि, “उरःप्रभृतिभ्यः कप्‌ ति कपि, पकारणोपे, “ग्युढ उरस्‌ क" 
इति, रिथते, सकारस्य रत्वे विसगेँ च कते, “कस्कादिषु च" विसगंस्य सत्वे, “आद्‌ 
गुणः" इति गुणे, प्रातिपदिकत्वेन सौ तस्य रुत्वे विसगे च 'व्यढोरस्कः" इति । एव 
"महद्‌ यरो यस्य सः' ब्हायशस्कः- महायशाः इति । 

॥ इति बहुव्रीहिसमासः ॥ 

१ बहुत्रीहि र्मे उत्‌ याविसे परे काकुद शब्द का समासान्त लोप होता है २-पूणं 
शब्द से पर काकुद शब्द का रोप व्िकस्पसे दोतादहै। इ-मित्र एवं अमित्र अथभे, सु 
यादुर शब्द्रसे परे षट्दय शन्द्रको हृद्‌ अदेश होता है। ४-उरःप्रभति गणपठित ज्लब्दीं 
सतेकप्‌ प्रत्ययदहोता रहै) ५--पाश्च, कस्प, क या काम्यपरमेरोंतो विसज॑नीय कोस 
होता दै । ६-कस्कादि गणपठित श्ब्दषटकं इण्‌ से पर विगँ को षत्व होता है, तथा इण्‌ 
उत्तर से अन्य बिसगं को सोताहि। ७-श्ण्‌ से परे विसगं को ष होता है, पाश, कर्प, 
क, काम्य पर हो तब 1 <-बुत्रीहि मे निष्ठान्त शब्द का पूवं निपात होता हे । ९ भनुक्त 
समासान्त बहुव्रीहिं से कप्‌ प्रत्यय होता है । 

र ॥ इति बहुव्रीहिसमासः ॥ 
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अय इन्हसमासः | 


चार्थे दन्दः २। २\ २९ ।। ¬अनेकं सुबन्तं चाऽथ वतमानं वा समस्यते 
स दन्दः 1 समच्चयाञन्वाचयेतरेतरयोगसमाहाराश्चार्थः । तत्र ई्धरं गरुच 
भजस्वेति परस्परनियेक्षस्याऽनेकस्यकस्मिन्नन्वयः समुच्चयः! भिक्षामट 
गां चानयेत्यन्यतरस्याऽऽ्नुषद्धधिकत्वेनान्वयोजल्वाचयः । अनयोरसामर््या 
त्समासो न ! धवखदिरौ छिन्धीति मिलितानामन्वय इतरेतरयोगः । संज्ञा- 
परिभाषमिति समूट्‌ः-समाहारः। 
राजदन्तादिषु परम्‌ २।२।३१। -एषु पूवप्रयोगा्ह परं स्यात्‌ । 
दन्तानां राजानो राजदन्ताः । कधर्मादिष्वनियसः । अ्थंघर्मो । धर्मार्था 
वित्यादि । 
 _ दर्हेघि२।२।३२॥ 'द्रनदरे धिसंज्ञं पूवं स्यात्‌ । हर्श हरश्च 
हरिहरौ । 
अजाश्यदन्तम्‌ २।२। २३३ ॥ “न्द्रे पूवं स्यात्‌ । ईराकृष्णौ । 
"अल्पाच्तरम्‌ २।२।२३४॥) शिवकेशवौ । 
पिता मात्रा १।२।७०॥ “मात्रा सहोक्तौ पिता वा शिष्यते । माता 
च पिता च पितरौ । मातापितरौ व। । | 
ठन्दन्च प्राणितुयंसेनाङ्खानाम्‌ २।४।२॥ -एषां दन्ह एकवत्‌ । 
पाणिपादम्‌ । मादद्धधिकवेणविकम्‌ । रथिकाञ्घारोहुम्‌ । 
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पितरौ = माता च पिता च हति विग्रहे "पिता मात्रा इति पूरेण विकल्पेन 
पितृशब्दस्यंकशेषे मातृशब्दस्य लोपे च कृते "पितृ ओ" इति स्थिते, “ऋतो डिः सवं- 
नामस्थाने” इति गुणे रपरे च "पितरौ" इति 1 रोपामावे तुं “मातापितरो * इति| 





श-- चार्थं (च के अथ॑" मे अर्थात्‌ जेसे-रामश्च रामश्च रामश्च इत्यादि ससुच्चयादि भेद मे 
विद्यमान अनेक सुबन्तों का समास होता है “अर्थात्‌ वे समस्त होते है" ओर वह समास दन्द 
संक होता है । २-राजदन्तादि ब्दो म पूवं प्रयोगां "पले प्रयोग करने योग्य पदक 
पर प्रयोग होता है । &--षमांदियों मे कोर नियम नदीं दै। ४- दन्द समास मे पिसंशक 
का पूव॑निपात होता है! ५-ढन्द्र समास मे अजादि अदन्त का पूवं निपात होता रै। 
॥ समासत म भल्पाच्तर=अत्यन्त भल्प मच्‌ जिसमे हो उस का पूर्वनिपात होत्ता है। 
७ मात्‌ शब्द के सा कहा गया पितृ शब्द विकस्पसे दोष रहतादहै। <-प्राणि,तूय॑, ` 
सेन्गां का दन्द एकवत्‌ होता है, म्थाव्‌ शन्न एकवचन होवा दै । 








सनाबान्ताः । २३१ 


ह नदाच्चदषहान्तात्समाहारे ५ । ४। १०६। "चवर्गन्तादषहान्ताच्च 
दन्द्राटुच्‌ स्यात्समाहारे । वाक्‌ च त्वक्‌ च वाक्त्वचम्‌ । त्वक्खजम्‌ । रामी- 
दृषदम्‌ । वाक्त्विषमस्‌ । छत्रोपानहम्‌ । समाहारे किम्‌ ? प्रावृटडरदौ । 
।1 इति दन्द समासप्रकरणम्‌ ॥ 
अथ समासान्ताः | 
ऋक्पुरब्ध्‌ः पथामानक्षे ५।४। ७४ ॥ 'अ-अनक्षे' इति च्छेदः । 
-ऋगाचन्तस्य समासस्य अप्रत्ययोऽन्तावयवः स्वादक्षे या धृस्तदन्तस्य तु न । 
अधंचं; । विष्णुपुरम्‌ । विमलापं सरः। राजधुरा । अक्षे तु-अक्षधूः । 
द्ढधू रक्षः । सखिपथः । रम्यपथो देशः । 
अक्ष्णोऽदशंनात्‌ ५। ४। ७६॥ -अचक्षुपर्याथादक्ष्णोऽच्‌ स्यात्समा- 
सान्तः । गवामक्षीव गवाक्षः । 
*उपसर्गविध्वनः ५। ४ । ८५ ॥ प्रगतोऽध्वानं प्राध्वो रथः । 
न पूजनात्‌ ५। ४। ६९ ॥ “पूजनार्थात्परेभ्यः समासान्ता न स्युः । 
सुराजा । अतिराजा । 
। ॥ दति समासान्ताः ।। ® इति समासप्रकरणम्‌ $ 


शमी च टषच्च भनयोः समाहारः शमीदृषदम्‌ ।. वाक्‌ च त्विट्‌ च अनयोः 
समाहारः बाकत्विषम्‌ । छत्र उपानहौ च एषां समाहारः छत्रोपानहुम्‌ ! प्रावृट्‌ 
च दरच्च अनयोरितरेतरयोगः प्राबुट्‌शरदौ ॥ इति इन्दरसमासः ॥ 

विष्णोः पुरम्‌ विष्णुपुरम्‌ । विमला अपो यत्र तत्‌ विक््लाषम्‌ । राज्ञो धूः 
राजधुरा । अक्षे धूः अचरधु".। दढा धूयंस्यासौ दृढधूः । सख्युः पन्थाः सखिषयः । 
रम्यः पन्था यत्रासौ रम्धपणः ! अत्र अनेकमन्पपदा्थे' इति समासे, सुपो छुक्र, 
“वमू रन्धूः पथा मानक्षे' इति (अ, प्रत्यये, भत्वेन "नस्तद्धिते" इति टेरपि विभक्ति- 
कायं च कृते “रम्यपथः' इति । 

१-- समाहार दन्द से चबगांन्त दान्त षान्त एवं हन्त से टच्‌ प्रत्यय होता है । 

॥ शति दन्दरप्र करणम्‌ ॥ 

र--्रक्‌, पू, अप्‌ याध भन्त मे है जिसके पेता जो समास उक्तका अन्तावयव | 
प्रत्यय होता है किन्तु भक्ष अथैमेजोषू, तदन्त से नही होता) ३--चक्षु भनेत्र'से भिन्न 
पर्याय वाची जो अक्षि शब्द उससे समासान्त भच्‌ प्रत्यय होता है । ४--उपसगं से परे 
जो अध्वन्‌ शञ्ड उससे भच्‌ प्रत्यय होता है । ५--पूजना्षक शब्दों से परे समासान्त प्रस्थ 
नी होते है ॥ इति समासान्तः ॥ 





२३२ लचुषिदान्तकोौमुदौ 


अथ तद्धिताः 
तत्रादौ खाधारणप्रत्ययप्रकरणम्‌ 

ससर्थानां प्रथसादा ४ । १।८२॥ `इदं पदव्रयमधिक्रियते ्राग्दिड 
इलि यावत्‌ । 

अश्वपत्यादिभ्यश्च ४ । १1 ८४ ॥ -एभ्योऽण्‌ स्यास्प्राग्दीव्यतीयेष्वथेष्‌ । 
अछछपत्ेरपत्यादि-आच्पतम्‌ । गाणपतम्‌ । 

दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण््यः ४ । १} ८५ ॥ दित्यादिभ्यः पदयु- 
तरपदाच्च प्राण्दीव्यतीयेष्थषु ण्यः स्यात्‌ 1 अणोऽपवादः । दितेरपत्यं दैत्यः 
अदितेरादित्यस्य वा- 

हलो यसां यमि लोपः ८ । ४ । ६४}! ब्ट्टः परस्य यमो लोपः स्याद्रा 
यमि | इति यलोपः । आदित्यः । प्राजापत्यः । “देवाचजनौ । दैव्यम्‌ । 
दवम्‌ । ‡‰ बरहृषष्िलोपो यच्च । ईकक्च | 

किति च ७।२। ११८ ॥ “करिति तद्धिते चाऽचामादेस्चो वृद्धि 
स्यात्‌ | वाहीकः । "गोरजादिप्रसङ्ध यत्‌ । गोरपत्यादि गव्यम्‌ । 
| इदमिति--सूत्रमधिक्रियते इति तु नोक्तम्‌, स्वाथिकप्रकरणे “वा' मात्रस्य 
सम्बन्धात्‌ । प्रामिति-'तेन दीग्यतिखनति-°' इति सूत्रस्थ- दीग्यतिरूपार्था यावन्तो. 
ऽपत्यादयोऽथस्तिष्वथेषु इति मावः । 

आश्वपतम-अश्चपतेरपत्यम्‌, श्रश्चपतिना निवृत्तम्‌, अश्चपतेरिदम्‌ त्यादि 
लो किकविग्रहे अश्चपत्यादिम्यश्च इति पत्रेण श्रण्‌' प्रत्ययेऽनुबन्धलोपे, प्रातिपदिक- 
त्वात्‌ सुपो लुकि, आद्यचो वृद्धौ, "यस्येति चः हइति-दइकारलोपे, त द्धितान्तत्वात्‌ 
शरातिपदिकसं्चायां सो तस्य श्रमि' श्राश्वपतम्‌' इति । गणपतेरपत्यादि अथं 
गापतम्‌ । 





, १- "समथा नां -प्रथम।त्‌'-"व।7-श्न तीनो पदों का अधिकार “्राग्दिशो विभक्तिः" इस 
सूत्र से पूवं तक जाता दै । २-प्राग्दीन्यतीय अथं मे श्न ( अश्वपत्यादि गणपठित ) शब्द 
से अण्‌ प्रत्यय दहोतादै। ३--प्राग्दीव्यतीय अर्थ मे दिति, अदिति, आदित्य एवं पत्युत्तरपद्र 
से ८? प्रत्यय दहोता दै। ४-यम्‌ परदहोतोदट्‌ सेपरे यम्‌ कालोप होता है, विकल्प से। 
५-देव दाब्द से यन्‌ एवं अन्‌ प्रस्यय हते हैँ । &-वदहिषस्‌ शब्दकीरि कालोप होता 
ओर यन्‌ प्रत्यय मी होता है। ७--वरिषस्‌ ब्द से ईइकक प्रत्यय तथा उस्कीटिका 

लोपमभी होता है। ८--कत्‌ तद्धित परष्टीतो अचाँके आदि अच्‌ को वृद्धिदोतीदहै। 
७--प्राग्दीन्यतीय अर्था मै अजादि के प्रसङ्गमगो शब्द से यत्‌ प्रत्यय होता है। 








अपत्याधिक्षारषश्रणम्‌ । | २३३ 





+उत्साहदिभ्योऽज्‌ ४ । १।८६ ॥ ओत्सः। 
इत्यपत्यादिविकारान्तायंसाघारणप्रतययप्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 
न 02 > 
अथ॒ अपत्याधिकारप्रकरणम्‌ 

स्री पुंसाभ्यां, नञ्स्नञौ भवनात्‌ ४। १।८७॥ "धान्यानां भवने' 
इत्यतः प्रागर्थेषु खीपुंसाभ्यां क्रमान्नञस्नजौ स्तः। खेणः । पौस्नः। 

तस्याऽपत्यस्‌ ४। १1 ९२। -षल्यन्तात्ृतसन्धैः समर्थादपत्येऽ्थे उक्ता 
वक्ष्यमाणाश्च प्रत्यया वा स्युः । 0४0 | 

ओगरंणः ६ । ४! १४६ ॥ *उवर्णान्तस्य भस्य गुणस्तद्धिते । उपगोर- 
पत्यम्‌-ओौपगवः । आश्चपतः । दैत्यः । ओत्सः । स्त्रेणः । पौँस्तः। 

अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌ ४। १। १६२॥ “अपत्यत्वेन विवक्षितं 
पौत्रादि गोत्रसंज्ञं स्यात्‌ \ 

एको गोत्रे ४। १।९३ ॥ शगोत्रे एक एवाऽपत्यप्रत्ययः स्यात्‌ | उपगो- 
गेवरापत्यमौपगवः । । | 

गर्गादिभ्यो यञ्‌ ४।१॥। १०५) गोत्रापत्ये । गगंस्य गोत्रापत्यं 
गाग्यैः । वात्स्यः | २ 








ओपगवः-- "उपगोरपत्यम्‌ “इति विग्रहे" "तस्यापत्यम्‌" इत्यणि णकारस्य पे, 
तद्धितान्तत्वात्‌ प्रातिपदिकत्वेन सुपो लुकि, "त द्धतेष्वचामादेः' इति वृद्धौ, “ओगुणः' 
इति गुणे, 'एचोऽयवायावः' इत्यवादेशे, प्रातिपदिकसंज्ञायां सौ तस्य र्वे विसर्गे च 
कृते (ओपगवः' इति । । 


१--उत्सारि गणपठ्ति शब्दों से अन्‌ प्रत्यय होता ह । 
॥ इति साधारणप्रत्ययप्रकरणम्‌ ॥ 
२--धान्यानां भवने श्चेत्रे सूत्र से पूवे-अथौमे ली एवं पुस्‌ शब्दसे क्रम सेन्‌ 
स्नन्‌ प्रत्यय होते है 1 ₹-उक्त-कदे गये", वक्ष्यमाण (कहे ज नेवारे" सभी प्रत्यय कृतसगि 
ष्की हई सन्धि वाले" षष्ठयन्त समथ सुबन्त से अपत्य अथं मै विकर से होते है । ४--तडित 
-प्रस्यय पर हो तो उवर्णान्त भसंज्ञक~-अङ्ग के अन्त्य अट्‌ को गुण होता है 1 ५--अपत्यत्वेन 
्रिवक्षितत पौत्र आदि कौ गोत्र संज्ञा होती है । ६--गोत्र अथं मे अपत्यसंक्ञक प्रत्यय एकं ही 
होता ३। ७--गो्ापत्य अथं भै गर्मादि गणपति शब्दप्रकृतिक षष्ठयन्त समं छुबन्त से 
यन्‌ प्रत्यय हाता दहै) 
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२३४ लघुसिवान्तकौमुवी 


थजजोश २ । ४ \ ६४ 1 "गोत्रे ययजन्तमजन्तं च -- | 
` स्यात्तत्करृेते बहुत्वे, न तु सियाम्‌ । गर्गाः । वत्साः । #. 
जीवति तु वंश्ये युवा ४। १। १६३ ।। वर्य पित्रादौ जीवति पौत्रा- 
देयंदपत्यं चतुर्थादि तद्युवसंज्ञमेव स्यात्‌ । । 
गोत्रा्यन्यस्रियाम्‌ ४। १।९४॥ उयृन्यपत्ये गोत्रप्रत्ययान्तादेव प्रत्ययः 
स्यात्‌, चखियां तु न युवं । | 
यजिजोश्च ४ । १। १०१॥ “गोत्रे यौ यतनिमौ तदन्तात्फक्‌ स्यात्‌ । 
आयनेयीनीयियः फढखछघां प्रत्ययादीनाम्‌ ७ \ १ २।\ “प्रत्ययादेः 
फस्य-आयन्‌, ठस्य-एय्‌, खस्य-ईन्‌, छप्य-ई्य्‌, घस्य-इय्‌-एते स्युः। 
गगंस्य युवापत्यं गार्ग्यागिणः । दाक्षायणः । | 
| अत इब्‌ ४। १।९५॥ ‹अपत्येऽथं । दाक्षिः । 


~~~ ~~~ 
पत्य पोत््रभूति गोत्रम्‌- जीवति तु वंश्ये युवा- इदमत्र ष्येयम्‌ । यद्प्य- 
पत्यशब्दः मात्मजस्तनयः सूनूरित्यादि कोशात्‌ पूत्रपर्याय एव तथाप्यपत्यं 
पोव्रप्रभृति-शास्त्रात्‌ न पतन्ति पितरोऽनेनेत्यथंको यौगिकाऽपत्यशब्दो गृह्यते । 
तच्चापत्यं त्रिविधम्‌-अनन्तरापत्यम्‌, गोत्रापत्यम्‌, युवापत्यश्वेति । तत्रानन्तरापत्यं 
पुत्रः" । एवं मूलपुरुषतृतीयादेः सन्तानस्य (अपत्यं पोवप्रभृति- ' टत्यनेन गोत्रसंज्ञा । 
गोत्रापत्यप्रत्ययविवक्षायां मूकपुरुषसन्ततिषु एकत्र बहुत्र वा गोत्रत्वविववक्षायाम्‌ 
। एको गोत्रे इत्ति नियमात्‌ एक एवापत्यप्रत्ययः । एवच्च तृतीयापत्थस्य विवक्षायां 
गगस्यापत्यम्‌ इति विग्रहे गगंस्य गोत्रापत्यम्‌ "गाग्यंः" इत्येव स्थात्‌ । जीवति तु 
वश्ये इति-- यस्य सन्तानस्य ` पितूपितामहाचन्यतमोऽस्ति तस्य युवसंज्ञ नतु 
गोतरसंजा । एवश्च अनन्तरापतयपरस्यये शगागिः' । गोत्रापद्ये 'गाग्यंः' । ` युवापत्ये 
गार्ग्यायणः । भत इम्‌--अदन्तं यत्प्रातिपदिकं तस्मादिम्‌ स्थादपत्येऽ्थे | 








~~~ ~~~ 


गोत्र मे जो यजन्त या जनन्त तद्व्यव यन्‌ एवम्‌ अन्‌ का लुक्‌ "लोपः होता है, 
यदि यल्‌ या अन्‌ प्रत्ययक्ृत बहुत्व हो तो, ज्जन्तु खीलिङ्ग मे नष्ट । २र-वंश्च मे पिताआदि 
के जीवित रहने पर पौत्र आदि का जो भपस्य चतुर्थादि ८ प्रपौत्रादि ) उसकी युव-संक्ञा हो 
होती है । २--दुवापत्य अथ मे गोत्र-प्र्ययन्तसे ही "वाद में ही, प्रत्यय होता है, लीरिङ् 
मतो युव-छंज्ञा नहीहोतीदहं। ४-गोत्र अथेमेजो ए यान्‌ तदन्त से फक्‌ प्रत्यय 
होता है । ५--म्रत्यव के भादिभूतफके स्थानम आयन्‌, ठढकोप्य्‌,खको न्‌, बको 
श्य्‌ मोरधकोश्य्‌ आदेश होते द । ६--भपत्य अथं तदन्त शब्दभरहृति षष्ठयन्त समर 
सदन्त से श्न्‌ प्रत्यय होता है। 











भपत्वाधिकारभ्रकरणस्‌ । २३४ 


बाह्वादिभ्यश्च ४। १।९६॥ बाहविः । ओडलोमिः। लोम्नोऽपत्येषु 

बहृष्वकारो वक्तव्यः । उडुलोमाः । आकृतिगणोभ्यम्‌ । 

अनुष्यानन्तरये ° बिदादिभ्योऽन्‌ ४ । १०४॥ एभ्योऽञ्‌ गोचरे, ये त्वत्राऽन्‌- 
ह| तु गोत्रे । बिदस्य गोत्रं बेदः, बेदौ । 
| यजजोश्च २। ४1 ६४ ॥ भगोर यद्यञन्तमत्नन्तञ्च तदवयवथोरेतयो 
टुक्‌ स्यात्तत्करृेते बहुत्वे, न तु ख्ियाम्‌ । विदाः । पुत्रस्यापत्यं पौत्रः । पौत्रौ । 
पौत्राः । एवं दौहित्रादयः । 

शिवादिभ्योऽण्‌ ४। १। ११४ ॥ अपत्ये । शवः । गाङ्गः । 

^ ऋष्यन्धकवुष्णिकुरभ्यश्च ४। १। ११४ ॥ ऋषिभ्यः-वारिष्ठः। वेधा- 
मित्रः । अन्धकेभ्यः-शधराफलत्कः। बुष्णिभ्यः-वासुदेवः। करुभ्यः-नाकुलः । 
साहदेवः । 

मातुरुत्संख्यासम्भद्रपर्वयाः ४। १। ११५ ॥ *संख्यादिपुवंस्य मातु 
शब्दस्योदादेशः स्यादण्‌ प्रत्ययइच । दमातुरः । षाण्मातुरः । सामातुरः । 
भाद्रमातुरः । 
बाहोरपत्यम्‌ बाहविः 1 उदलेम्नोऽपत्यम्‌ भओौडलौमिः । बिदस्य गोवापत्यं वेदः, 
बेदी, विदाः । विदाः इत्यत्र यजनोश्वेति अनो लुक । तेन वृद्धय मावः 1 दहितुरपत्यं 
दौहित्रः । रिवस्यापत्यं शेवः । गङ्धाया भरपत्यं गाङ्गः 1 वसिष्ठस्यापत्यं वासिष्ठः । 
विश्चामित्रस्यापत्यं क॑श्वामित्रः । वसुदेवस्यापत्यं वासुदेवः । एवं (नाकुलः! इत्या- 
दावपि विग्रहः । देमातुरः-द्रयोमतरोरपत्यम्‌" इति विग्रहे अण्‌ प्रत्यये कते 
मातुरुःसंख्यासम्मद्रपूर्वायाः' इत्यनेन मातृ-क्रूकारस्योदादेहो रपरे 'तद्धितेष्वचामदेः' 








~ ----- --------- ~~~ ~~~] ~~] ~~~] ~~] ~~~] -- --- 


१--वाह्दि गणपित रान्द प्रकृतिक षष्ठयन्त समथं सुबन्त से भी शन्‌ प्रत्यय होता हे । 

२--ल)मन्‌ राब्द से मपत्य अथं मे वहुत्व विवक्षित हो तो अकार प्रव्यय होता है ( कहना 
चाहिये )। इ--विदादिगणपरठितशब्दप्रकृतिकं षष्ठयन्त समथं से गोत्र अथं मै अन्‌ प्रत्यय 
होता है, किन्तु जो कि ऋषिभिन्न है उनसे अपत्य अथं मे अन्‌" होता दै । अन्यत्र “्रषिवाचक 
दाब्द' से ता गोत्र अथ मे “अन्‌ प्रत्ययः होता है। ४--यदि यनन्त या सन्त कृत बहुत्व हो 
तो गोत्र मे जो यजन्त या अजन्त तदवयव यञ्‌, अनूका लोपष्ठोताहै, किन्तु स्त्रीलिङ्ग 
म नहीं । ५--अपत्य अथं मे शिवादि-गणपठित शब्दप्रृतिक षष्ठयन्त समथ खुबन्त से अण्‌ 
प्रत्यय होता है । ६--ऋषि, अन्धक, वृश्गिया कुरु वाचक षष्ठयन्त समथं सुबन्त से अण्‌ । 

। प्रत्यय होता है अपत्य भथ म । ७--संख्या, सम्‌ एवं भद्र-पूवं जो मातु शब्द उसको “उत्‌” 
अदेश होता है तथा भण्‌ प्रत्यय शेवा है । 








२३६ | लयुतिलान्त्ीमुरो ` 


स्मीभ्यो ढक्‌ ४ । १ \ १२० ॥ *सखीप्रत्ययान्तेभ्यो ढक्‌ 1 वेनतेयः | 

"कन्यायाः कनीन च ४ | १। ११६ ॥ चादण्‌। कानीनो व्यासः 
कणंङ्च 1 

राजश्वशुराद्यत्‌ ४ \ १। १३७॥ राजो जातावेवेति वाच्यम्‌ । 

ये चाऽभावकमंणोः ६।४। १६८ ॥ “यादौ तद्धिते परेऽन्‌ प्रकृत्या 
स्यान्न तु भावकमणोः। राजन्यः । जातावेवेति किम्‌ ? 

अन्‌ ६ । ४ । १६७ ॥ °अन्‌ प्रकृत्या स्यादणि परे । राजनः । शरुयंः। 

"क्षत्राद्धः ४।.१। १३८ ॥ क्षत्रियः । जातावित्येव । क्षात्रिरल्यत्र | 

“रेवत्यादिभ्यष्ठक्‌ ४ १। १४६॥ 

ठस्येकः ७। ३ । ५० ॥ *अद्धात्परस्य ठस्येकादेदाः स्यात्‌ । रेवत्तिकः। 

जनपदशाब्दात्क्षत्त्रियादन्‌ ४! १।१६८।। १“जनपदक्षत्त्रियवाचकाच्छ- 
व्दादन्‌ स्यादपत्ये । पाञ्चालः] ` `$क्षत्त्रियसमानशब्दाज्जनपदात्तस्य 


इति वृद्धौ ्रंमातुरः' इति । विनताया; अपत्यं वैनतेयः 1 कन्यायाः अपत्यं 
कानीनः । 
राजन्यः--“राज्लोऽपष्यम्‌' इति विग्रहे "राजश्वशुराद्यत्‌" इति यति तकारलोपे, 
मत्वात्‌ “नस्तद्धिते इत्यनेन टेकपि प्रा्षे “ये चामावकमंणोः' इत्यनेन तन्निषेधे 
( प्रक्ृतिमावे ) , प्रातिपदिकत्वेन सु आदि विमक्तिकायं कृते तत्सिद्धिः । राज्ञोऽपत्यं 
दास्यादावृत्पन्नो राजनः । शदारस्यापत्यं श्वशुयः | 
जनपदेति-- जनपदो जनपदनामधेयइक्चन्दो वाचको यस्य स जनपदरब्द इति । 
तथा च जनपदवाची सनु यः क्षत्रियादिवाची शब्दस्तघ्कृतिकात्‌ पष्ठयन्ताद- 


१-स्री-प्रत्ययान्त प्रति षष्ठयन्त सुदन्त समथंसे पत्य अर्थ मे ढक्‌ प्रत्यय होता है । 
र--कन्या शब्दको कनीन भदेश होता है उकारःत्‌ अण्‌ प्रत्ययमभी होता है । ३--अपत्य 
अथं मँ राजन्‌ एवं इवद्युर--शब्द प्रकृतिक षष्ठयन्त समथ॑से यत्‌ प्रत्यय होता है। 
४--राजन्‌ दरान्द्र से जाति ८ अर्थात्‌ प्रकृति प्रत्यय-प्तमुदाय से जातिचआक्रतिलक्षणा 
जाति ) वाच्य हो तभी यत्‌ प्रत्यय होता है। ५--तद्धितीय यकारादि प्रत्यय पर रहेतो 
॑ अन्‌ प्रकृति से दही रहता हे अर्थात्‌ अन्‌ कालोप नीं दोता किन्तु भावकर्म को छोडकर । 
&--भण्‌ प्रत्यय पर दोतो अन्‌ प्रकृतिसे ही रहता दहै। ७--जाति वाच्यहो तो अपत्य 


` अथमे क्षत्र लन्द्‌ से श्वः प्रत्यय होता है। ८--रेवत्यादिगणपठित दन्दो से ठक्‌ प्रत्यय 


होता है। ९--जङ्गसेपरे जो ठ उसको शकर अदेश होता है। १०--जनपद वाची होता 
हमा जो क्षत्रिय-वाची इाब्द उक्षसे अपत्य अथं मे भन्‌ प्रत्यय दोता है । ११--जनपद वाची 








रक्ा्ययंकप्रकरणम्‌ । | २३७ 


राजन्यपत्यतत्‌ । पञ्चालानां राजा पाञ्चालः । '$षुरोरण्‌ वक्तव्यः । 
पौरवः । -ॐषाण्डोडयण्‌ \ पाण्ड्यः। 
उकुरनादिभ्यो ण्यः ४ । १। १७२ ॥ कौरव्यः । नेषध्यः। 
ते तद्राजाः ४ । १॥ १७४ ॥ भअत्रादयस्तद्राजसंज्ञाः स्युः । 
तद्राजस्य बहुषु तेनैवास्रयाम्‌ २॥।४।६२॥ -बहुष्वथषु तद्राजस्य 
रक्‌, तदथंकरते बहूत्वे, न तु याम्‌ । इक्ष्वाकवः । पञ्चाखाः-इत्यादि । 
कभ्ञोजाल्लुक्‌ ४ । ११ १७५ ॥ 'अस्मात्तद्राजस्य लक्‌ । कम्बोजः । 
कम्बोज, । °कभ्बोजादिभ्य इति वक्तव्यम्‌ । चोलः । शकः । केरलः । 
यवनः । 41 





॥ इत्यपत्याधिकारध्रकर णम्‌ ॥ 
न 0 <<) 
¢ 
अथय क्रा्यक्रव्रकरणब्रू 
तेन रक्तं रागात्‌ ४।२।१॥ अण्‌ स्यात्‌ । रज्यतेऽनेनेति रागः । 
कृषायेण रक्तं वस्त्रं काषायम्‌ । 





पत्याथऽज्‌ स्यादित्यथ: । पु रोरपत्यं पौरवः, पौरवौ, पुरवः-इत्थादि । पाण्डोरपत्यं 
पाण्डयः । अत्रापि पाण्डयौ, पाण्डवः इत्यादि प्रयोगाः 1 कुरोरपत्यं कौरभ्यः । 
निषधस्यापत्यं नेषघ्रः! एवमग्रेऽपि 1 इदमत्र ष्येयम्‌--पचाराद्खवरङ्धमगध- 
कलिङ्गादयशाब्दाः देशवाचिनो राजवाचिनश्च । तत्र देशवाचित्वे बहुवचनान्ताः, 
राजवा चित्वे एकव चनान्ताः ॥ इद्यपत्याधिकारप्रकरणम्‌ ॥ 





जो क्षत्रिय-तुस्य शब्द उससे राजा अर्थं म अपत्य की तरह प्रत्यय होते ई । 
१--पुरु राव्द से अण्‌ प्रत्यय दोता है । २ पाण्डु शब्द से डथण्‌ प्रत्यय होता ह । 
३--कुरं शब्द एवं नकारादि (नकार दो ञदि म जिक्षके पेसे) शब्द से ण्य प्रत्य होता 
दै । ४--पूर्वांक्तं अन्‌ आदि प्रत्यय तद्राज-संज्ञक होते ह । ५--यदि प्रत्ययङ्त वहत दोतो 
बहुत्व अथं मै तद्राजसंज्क प्रत्यरयका लक्‌ ोत्ा है लीलिङ्ग को दोड़कर। ६-कम्बोज 
शव्द से विहित तद्राज-संक्चक प्रत्यय का लक्‌ होता है । ७--म्बोजादि-गणपठित आब्द 

से परे तद्राज-सं रक प्रत्यय कालश्‌ दोता है, “देना कहना चाहिये" । 

॥ इत्यपत्याधिक्रारप्रकरणम्‌ ॥ 
1 0 ध 
८- राग वाचक जञब्द प्रक्ृरिक व॒तीयान्त समर्थक सुबन्त से “स्क अथं से मण्‌ प्रत्यय 


होता है । ५ 


भ 


[= 


२३८ लचुसिदान्तकोसुदो 


"नक्षत्रेण युक्तः कालः ४ ॥ २।३।। अण्‌ स्यात्‌ । छतिष्यपुष्ययोनंक्ष- 
ज्राऽणि यलोप इति वाच्यम्‌ । पुष्येण युक्तं पौषम्‌-अटः । 

लूबविकोषे ४ । २।४॥ भूर्वेण विहितस्य टुप्‌ स्यात्‌, पशिदण्डात्म- 
कस्य कालस्याऽवान्त रविरोषद्चेन्न गम्यते । अद्य पुष्यः । 

"दृष्टं साम ४।२।७॥ तेनेत्येव । वसिष्ठेन दृष्टं वासिष्ठं साम । 

"वामदेवाडल्यड्ड्यौ ४।.२१ ९॥ वामदेवेन दृष्टं साम-वामदेव्यम्‌ । 

परिवृतो रथः ४। २। १० ॥ *“असिमन्नर्थेऽण्‌ प्रत्ययो भवति । वस्त्रेण 
परिवृतो वाखो रथः । 

"तत्रोद्ूतममन्नेभ्यः ४ । २। १४ ॥ शरावे उद्धतः शाराव ओदनः। 

सस्कृतं भक्षाः ४। २। १६॥ “सप्तम्यन्तादण्‌ स्यात्संस्कृतेऽ्थे यत्सं- 
स्कृतं भक्षारचेत्ते स्युः । श्रष्टेषु संस्कृता श्राषटरा यवाः । 

"साभ्स्य देवता ४।२। २४॥ इन्द्रो देवताऽस्येति एन्द्रं हविः । पाशु 

पतम्‌ । बाहस्पत्यम्‌ । 





मवति इत्यथः । नघत्रेरोति-नक्त्रवाचकात्तृतीयान्तायुक्त इत्यर्थेऽण्‌ प्रत्ययो मवति 
युक्तश्वेत्कारः । वृष्टं साम~तृतीयान्ताद्‌ दृष्टमित्य्थंऽण्‌ स्यात्‌ दृष्ट प्रत्यक्षविषयीभतं 
साम चेत्‌ इत्यथः । वामदेवादिति-तृतीयान्ताद्‌ वामदेवशब्दाद्‌ दृ्टमित्य्थे उचत्‌ 
चश्च प्रत्ययौ स्याताम्‌ दृ साम चेत्‌ इत्यथः । पाशुषतप्‌- "पशुपतिः देवता अस्य 
` इति विग्रहे अश्वपत्यादिभ्यश्वेति-अणि सुपो लुकि, मत्वादिकारलोपे वृद्धौ विभक्ति 
कार्ये च कृते तत्सिद्धिः । बाहस्पत्यम्‌ । प्रत्र "पल्युत्तरपदाण्ण्यः' इति ण्यो लेयः । 


` १- नक्षत्र-वाचक-शन्द-प्रकृतिक तृतीयान्त समं सुबन्त से युक्तः कालःः-अथंर 
अण्‌ प्रत्यय होता है । २-नक्षत्र-विदित अण्‌ परदहो तो तिष्य एवं पुष्यके यकार कालोप 
होता है । ३-अविदोप अर्थं मे=अर्थात्‌ षष्टि ( साठ ) दण्डात्मक (२४घण्टेके ) कालके 
वीच के किसी विदोप ( प्रधान ) कार की प्रतीतिन होतीदहोतो पूवं सूत्र से विहितजो 
प्रत्यय उसका लोप होता है। ४--तृतीयान्त समथेसे दृष्ट अर्थंमे अण्‌ प्रत्यय होता है, वह 
दृष्ट यदि साम हौ तव । ५--वामदेव-शब्दप्रकृतिक तृतीयान्त समथं से ड्यत्‌ एवं डय प्रत्यय 
होते हँ । ६-तत्तत्‌-शव्दःकरृतिक तृतीयान्त समथं सुबन्त से परिवृत अर्थं मे अण्‌ प्रत्यय होता 
है । ७--अमत्र ( पात्र, वतन ) वाचक शब्द प्रकृतिक सप्तम्यन्त समर्थं छवन्त से उद्धृत 
अथं म अण्‌ प्रत्यय होता है । <-तत्तत्‌-शष्द प्रकृतिक सप्तम्यन्त समथं सुबन्त से संस्कृत 
अथे अण्‌ प्रत्यय होत्रा है, वह संस्कत पदां भक्ष्या हो तब । ९--तत्तत्‌ शब्द- 
प्रकृतिक प्रथमान्त समथ छन्त से “अस्य देवता, अर्थं मँ यथाविहित तत्तत्‌ प्रत्यय होते है । 
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शुक्द्धन्‌ ४ । २।२६ ॥ गुक्रियम्‌ । 

-सोमादट्‌स्यण्‌ ४।२१।३०॥ सोम्यम्‌ । 

-वाय्वृतुपिन्नुषसो यत्‌ ४ । २।३१॥ वायव्यम्‌ । ऋतव्यम्‌ । 

रोड ऋतः ७ । ४। २७ ॥ *अकृद्यकारे असावंधातुके यकारे च्वौ च 
परे ऋदन्ताद्धस्य रीडगदेशः । यस्येति च । पिच्य । उषस्यम्‌ । 

“पितुव्यमातुकमातामहपितामहाः ४। २।३६॥ एते निपात्यन्ते । 
पितुर्भ्राता पितव्यः। मातुर्भ्राता मावुकः । मातुः पिता मातामहः। पितुः 
पिता पितामहः । 

<तस्य समहः ४ । २। ३७ \ काकानां समूहः काकम्‌ । 

*भिन्नादिभ्योऽण्‌ ४॥२। ३८ ॥ भिक्षाणां समूहो भक्षम्‌ । गभिणीनां 
समूहो गाभिणम्‌ । इह ^“भस्याऽ्डे तद्धिते" इति पुंवद्भावे कृते- 

इनण्यनपत्ये ६ । ४ । १६४॥ “अनप्याथंऽणि परे इत्‌ प्रकृत्या स्यात्‌ । 
तेन "नस्तद्धिते" इति टिलोपो न । युवतीनां समूहो यौवनम्‌ । 


। 


शुक्राडन्‌ -प्रथमान्तात्‌ “शुक्र रान्दाद्‌ देवतास्य इत्यर्थं घच्‌ प्रत्ययः स्यात्‌ । 

सोमाटूचण्‌ --प्रथमान्तात्सोमशब्दात्‌ देवतास्य ' इत्यथे टचण्‌ प्रत्ययो भवति । 
'वाय्व॒तु' इति । प्रथमान्तेम्यो वाय्वुतुपित्रुषस्‌ शब्देभ्यः देवतास्य हत्थं यतुप्रत्ययः 
स्यात्‌ । उषःकालामिमानिनी देवता अस्य इति उषस्यम्‌ । तस्य समहः--षष्ठयन्ता- 
त्समुह्‌ इत्यथंऽण्‌ स्यात्‌ 1 भित्तादिभ्यः इति-षष्ठयन्तमिक्षादिम्यः समूहेऽर्थेऽण्‌ स्यात्‌ । 
“भस्थाढे तद्धिते इति--ढमिन्ने तद्धिते परे मस्य पुवदित्यथंः 1 शवन्तयुवती 
शब्दस्य तु "यौवतम्‌" इति मवति । | | 








१--दशुक्र-राव्द-प्रकरति प्रथमान्त समथ सुबन्त से “अस्य देवताः अथं मै घन्‌ प्रत्यय 
होता है । र~भ्सोम शब्द प्रकृतिक प्रथमान्त समथं सुबन्त से “अस्य देवता, अथं मे | 
प्रत्यय होता है । ३२-- वायु, ऋतु, पित्‌ या उष्‌ खन्द प्रकृतिक प्रथमान्त समर्थं सुबन्त से 
“भस्य देवताः अथं मे यत्‌ प्रत्यय होता है, ४-कृद्मभिन्न यकार या सार्वधातुक भिन्न यकार 
याचि प्रत्यय पर हो तो ऋदन्त अङ्ग को रीङ्‌ अदेश दोताहै। ५-पिठ्ग्य, मातुर, मातामह 
एवं पितामाह ये शब्द निपातन से सिद्ध होते है । ६- तत्तत्‌ शब्द-प्रकृतिकर षष्य्यन्त समर्थं 
सुबन्त से समूह अर्थं मे यथाविद्ित अण्‌ आरि प्रत्यय होते रै । ७-भिक्षादिगणपशित शब्द- 
्रृतिक पष्य्यन्त समर्थं सुबन्त से समूह अर्थं मे अण्‌ प्रत्यय होता है। ८--उ भिन्न तदित 
प्रमेहो तो मसंज्ञक प्रातिपदिक को पुवद्भाव होता है । ९--अपत्य अर्थं से भिन्न अ्थ॑में 
किया गया अण्‌ पर हो तो इन्‌ प्रकृति से हौ रह जाता है, थात्‌ उसका लोप नहो होता रै । 
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^ ग्रामजनबन्धुभ्यस्तल्‌ ४ । २। ४३ “तलन्तं {सिरयाम्‌' ग्रामता । 
॑ । बन्धुता । -गजसहायाभ्यां चेति वक्तव्यम्‌ \ गजता । सहायता । 
र अहुः खः क्रतो । अहीनः 

"आचत्तरहास्तधेनोष्ठक्‌ ४ । २ । ४७ । 

इयुसुक्तान्तात्कः ७।३। ५१ ।॥ ‹इस्‌उस्‌उक्तात्परस्य रस्य कः। 
साक्तुकम्‌ । हास्तिकम्‌ । धेनुकम्‌ । 

तदधीते तद्वेद ४।२।५९ ॥ 

न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पुरवा तु ताभ्यामेच्‌ ७ ३।३।। “पदान्ताभ्यां . 
यकारवकाराभ्यां परस्य न वृद्धिः। कि तु ताभ्यां पूर्वो क्रमादेजावागमौ 
स्तः । व्याकरणमधीते वेद वा वेयाकरणः । 

"क्रमादिभ्यो बुन्‌ ४।२॥।६१॥. क्रमकः । पदकः । दिक्षकः। 
मीमांसकः । | 






इति रक्ताघ्ठयं प्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 


तदधीते तद्वेद- द्वितीयान्ताद्‌ “अधीते इत्यथं उक्ता अणादयो वक्ष्यमाणाछ्च 
त्यया वा स्युः इति । वेयाकरणः-ग्याकरणमघीते वेद वा' ६ति विग्रहे तद- 
धीते तदेद' इति सूतव्रेणाणि णकारस्येत्संज्ञारोपयोः कृतयोः प्रातिपदिंकत्वात्सुपो 
लुकि मत्वाद्‌ यर्थेत्ति बेत्यनेनाकाररोपे 'तद्धितेष्वचामादेः' इत्यायचो वृद्धौ 
प्राप्तायां (नम्वार्भ्या पदान्ताभ्यां-' इति एेजागमेऽनुबन्धखोपे, भ्रातिपदिकसनज्ञायां 
सौ, तस्य श्त्वे विसे च “वयाकरणः' हति । क्रमादिभ्य इति--द्वितीयान्तक्रमा- 
दिम्यः अधीते" बिद इत्यर्थे वुनु प्रत्ययः स्याद्‌ । 
॥ इति रक्ताद्यथंकप्रकरणम्‌ ॥ 


१- ग्राम, जन एवं बन्धु अब्द प्रकृतिक षष्य्यन्त समथ सुबन्त से समूह अथं मे तल्‌ 
म्रव्यय होता है । २-तट्‌ प्रत्ययान्त सवनन्तो का प्रयोग खीलिङ्गि मे ही होता है। १-गज 
एवं सदाय शब्द से भी तट्‌ प्रत्यय होता है ( कना चाये } । ४--क्रतु ( यज्ञ ) अथं मे 
अहन्‌ शब्द से “लः प्रत्यय होता है! ५-चेतन-भिन्नवाची हस्तिन्‌ राब्द एवं पेनुक्चब्द- 
प्रकृतिक षष्ड्यन्त समर्थं सुबन्त से ठक्‌ प्रत्यय होता है । ६--इत्‌ , उस्‌ , उक्‌ यात हो अन्त 
म जिक्षके उससे परे ठ (ठक्‌ ) कोक होता है। ७--तत्तत्‌ शब्दगप्रजृतिक द्वितीय।न्त समथ 
वन्त से भषीते एवं वेद अथं म अणादिक प्रत्यय होते है । ८--पदान्त यकार या वक्रारसे 
परे बृद्धि नदी होती, किन्तु यकार वकारके पवको क्रमसेषरे, भौ मदेश्च दोते ै। 
९--कऋभादिगणपदठितक्राब्दग्रकृतिक द्वितीयान्त समर्थं सुबन्त से अधीते एवं वेद अर्थौ भ वुनं 
प्रत्यय होता है ॥ हति रक्ताव्थ॑काः ॥ 














प्ातुर्तक्कचकरथव्‌ । = | 1. 4, 
अथ चातुरथिकप्रकरणम्‌ | 
"तदस्मिन्नस्तीति देके तल्नास्नि ४।२। ६७ ॥ उदुम्बराः सन्त्य- 


स्मिन्देरो ओौदुम्बरो देशः । 

तेन निवृत्तम्‌ ४। २। ६८ ॥ कुशाम्बेन निवृत्ता नगरी कौशाम्बी । 

तस्य निवासः ४ । २। ६९॥ रिबीनां निवासो देगः शेवः। 

अदूरभवश्च ४ । २। ७० ॥ विदिशाया अदूरभवं नगरं वेदिशम्‌ । 

जनपदे ल्टुष्‌ ४} २ । ८१ ॥ “जनपदे वाच्ये चातुरथिकस्य ्प्‌। . 

` खुपि युक्तवद्व्यक्तिवचने १।२।१॥ "लपि सत्ति प्रकृतिवल्लिङ्क- 

वचने स्तः । पञ्चालानां निवासो जनपदः पञ्चाः ! कुरवः । अङ्काः । 
वद्धा: । कलिद्धाः । 

"वरणादिभ्यश्च ४।२। ८२॥ अजनपदाथं आरम्भः । वरणानामदुर- 
भवं नगरं वरणाः । ॥ 

“कुमुदनडवेतसेभ्यो मतुप्‌ ४। २। ८७ ॥ 

क्थः ८ । २ १० ॥ -ज्लयन्तान्मतोमंस्य वः । कुमुद्वान्‌ । नडवान्‌ । 


तदस्मिन्नस्ति, तेन निवृत्तम्‌, तस्य निवाश्चः, भदरुरमवश्वेति सुत्रचतुष्टयमनु- 
वर्त्याह--“लातुरधिकस्थ' इति । | 

प्रत्ययलोपे कते यः शिष्यते स लुप्थमानार्याभिधायीति न्यायेन प्रकृतेरेव 
निवासरूगार्यामिषानातदनुरोधेत्र पुंस्त्वंकवणने प्राठेऽतिदेरोऽयम्‌ “लुपि युक्तवव्‌- ` 
प्यक्तिवचने' ति 1 अत्र युक्तेशब्दः श्रकृतिवावी, व्यक्तिशब्दो लिङ्कवाची, 
भतः उच्यते शध्रकृति वल्लि ज्खुवचने" इति । 


श-प्रथमान्त समर्थं वन्त से "अस्मिन्‌ भत्ति भथं मेँ यथाविहित अणादि प्रत्यय होते है, 
कन्त यदि तन्नामा ( प्रमान्त खवन्तनामा ) देश हो तो तब । २₹--तृतीयान्त समर्थं सुबन्त 
तै “निङ्ंतम्‌? अथ॑ म यथा-विहित ( अणादि ) प्रत्यय होते रै । श-षष्ट्यन्त समर्थं सुबन्त से 
“नवासः अर्थं मै यथाविहित ( अणादि) प्रत्यय होते है। ४--ष्यन्त समर्थं सुबन्त से 
(अदृरभव' अथं मै अणादि प्रत्यय होते हैँ । ५--जनपद ( देश्च वा जनकभूह ) वाच्य हो तो 
चातुरर्थिक-म्रत्यय का लुप्‌ ( लोप ) हो जाता है। ६--ठप्‌ हो ` जाने पर प्रकृति की तरह 
शिङ्गि तथा वचन होते है । ७--वरणादिगण पठित प्रतिक षञ्यन्त समर्थं सुबन्त से 
चातुरर्थिक म्रत्यय का लप्‌ होता है। <--कुमुद, नड, वेतस-शब्दों के तत्तत्‌ शब्द प्रकृतिकं 
“५ मतुप्‌ मत्वव शोता है । ९--श्षयन्त से परे मतुप्‌ के मकार को वकार आदेश 

6 हेता है । 
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माद्पधायाख सतोर्वोऽयवादिभ्यः ८ ! २१९ ॥ "मवर्णाऽवर्णान्तान्म- 
वणौवर्णोपघाच्च यवादिवजितात्परस्य मतोमंस्य वः । वेतस्वान्‌ ¦ 
`नडकाःदाडडवखच्‌ ४ \ २। ८८ ॥ नड्वलः । शादलः \ 
शिखाया वलच्‌ ४। २। ८९ ॥ रिखावलः । 

॥॥ इति चातुरथिकप्रकरणम्‌ ॥ ४.॥ 


अथ ज्ाषक्ग्रकरणम्‌ 
शेषे ४।२।९२॥। *अपत्यादिचतुरथ्यंन्तादन्योऽथंः रषस्तत्राऽण!दय 
स्युः । चक्षुषा गृह्यते चाक्षुषं रूपम्‌ । श्रावणः शब्दः । ओपनिषदः पुरुषः । 
दषदि पिष्टा दाषेदाः सक्तवः । चतुभिरुद्यते चातुरं शकटम्‌ 1 चतुदेहयां 
दश्यते चातुदंं रक्षः । ^तस्य विकारः" इत्यतः प्राक्‌ शेषाधिकारः । 
“राष्टाऽवारपारादढवौ ४।२।९३॥ आभ्यां क्रमादधखौ स्तः रेषे | 
राष्ट्रे जातादिः राष्टियः। अवारपारीणः | “अवारपार गहीतादपि विष 
 रोताच्चेति वक्तव्यम्‌ । अवारीणः | पारीणः। पारावारीणः दह्‌ प्रकृति- 
विरेषाद्धादयष्ट्युलन्ताः प्रत्यया उच्यन्ते तेषां जातादयोऽ्थंविशेषाः समथ 
विभक्तयश्च वक्ष्यन्ते | | 
माद्षवायाश्चेति-"मश्च अश्व' अनयोः समाहारो "म", तस्मात्‌ "मात्‌" इति । 
वेतसा: सन्त्यत्रेति वेतस्वान्‌ । नडाः सन्त्यत्रेति नडवलः । शादाः सन्त्यत्रेति 
शादलः । शिखा अस्त्यस्मिनु देशे शिलावलः ॥ इति घातुरयकंप्रकरणम्‌ ॥ 
ननु 'अनिदिशर्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे मवन्ति' इति नियमस्तथाच ^राष्ावारपाराद्‌~ 
` इत्यादिपू्रेऽर्थानिदंशादिमे घादयः प्रत्ययाः स्वार्थं एवं मवेयुरिति शङ्कायामूच्यते-- 
इह 9 कृ तिविशेषादिति-- इह = दोषिके । भ्रकृतिविशेषात्‌=रा्टादिरब्दात्‌ इत्यादि । 
१--मकार या अवणं है अन्त मे जिसके एवं मकार या अवण है उपधा मै निसके उक्तसे 
परे मतुप्‌ के मकारको वकार अद्वेश होता है, यवाद्विगण को द्योड्कर । २--नड एवं शाद्‌ 
छन्दग्रकृतिक समर्थं सुबन्त से चातुर धिक अर्थं म "वलच्‌, प्रत्यय होता दैः । ३-रिखाशन्द- 
प्रक्रतिक समर्थं सुबन्त से "वलच्‌! भ्रत्यय होता है । 
॥। इतिं चातुर धिकंप्रकरणम्‌ ॥ 

४-- अपत्य आदि चतुरध्यंन्त से भिन्न अंको शोष कहते दहै। उस (रोष) अथंमे 
अण आदिक प्रत्यप द्योते दै । ५--रा एवं अवारपार शब्द प्रकृतिक समथं सुबन्तं से 
जातादि अर्थम क्रमसेष एवं ख प्रत्यय होते है । ६--अवार तथापार शब्दसे विगृहीत 
( जल्ग २) तथा विपरीत ( पारावार ) शब्द्र से भीख प्रत्यय होता दै । 











शं पिकप्रकरणम्‌ । | 
'प्रानारखजौ ४! २। १४॥ गाम्यः। ग्रामीणः । 


नद्यादिभ्यो ढन्ह्‌ ४॥ २।९७॥ नादेयम्‌ । माहेय । वाराणसेयम्‌ । 
-दक्षिणपच्चात्पुरसस्त्यक्‌ ४ । २।९८॥ दाक्षिणात्यः । पाश्चात्यः । 
पौरस्त्यः । | 





२५२३ 


दुभ्रागपागुदक्परतीचो यत्‌ ४।२। १०१॥ दिव्यम्‌ । प्राच्यम्‌ । अपा- 
च्यम्‌ । उदीच्यम्‌ । प्रतीच्यम्‌ । 

अव्ययात्त्यप्‌ ४ २। १०४॥ अमेहक्रतसित्ेभ्य एव । अमात्यः । 
इहत्यः । केत्यः । ततस्त्यः । कैऽ्यन्नेधन इति वक्तव्यम्‌ । नित्यः । 

वृद्धियंस्थाचामादिस्तद्‌ वृद्धम्‌ १।१।७३॥ ध्यस्य समुदायस्याऽचां 
मध्ये आदिवृद्धिस्तद्‌ वृद्धसंज्ञं स्यात्‌ । 

"त्यदादीनि च १।१।७४॥ वृद्धसंज्ञानि स्युः । 

-वृद्धाच्छः ४।२।२१४॥ शारीयः। मालीयः । तदीयः। धवा नामः 
शेवस्य वृद्धसंज्ञा वक्तव्या । देवदत्तीयः । देवदत्तः 

"गहादिभ्यश्च ४।२। १३८ ॥ गहीयः । 

` युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खम्‌ च ४।२३।१॥ चाच्छः। १५ अन्‌ | 

ष्माकं वाऽ्यं--युष्मदीयः । अस्मदीयः | 


दक्षिणस्यामद्रूरे मवा दक्षिणा तत्र मवो दाक्गिणात्यः । १च।दुमवः वाश्चात्यः । 
री भवः पौरस्त्यः । शालीयः-शालायां मवः' इति विग्रहे “वृद्धियंस्याचामादिस्त- 
` इति शाला" इत्यस्य वृद्धसंज्ञायां वृद्धाच्छः इत्यनेन छ" प्रत्यये, सुपो 
, आयनेयीत्यादिना छ' त्यस्य ईयादेशे, मत्वेनाकारंस्य लोपे प्रातिपदिक 
ज्या सो तस्य रुत्वे विसर्गे च “लालीयः' इति । | । 
१--याम-शन्द प्रकृतिकं समर्थं छबन्त से. जातादि अथं मे य एवं खन्‌ प्रत्यय होते है । 
--नयादिगणपटितराब्दप्रक्ृतिक समर्थं खवन्त से जातादि अर्थ मे इर्‌ प्रत्यय होता है । 
दक्षिणा, पवात्‌ एवं पुरस्‌-प्रकृतिक समथ से जातादि अर्थत त्यर्‌ प्रत्यय होता है | ` 
~~ ( दिन्‌ ), प्राक्‌ ( प्राच्‌ ), अवाक्‌ ( अवाच्‌ ), 3९१ ( उदच्‌ ), एवं प्रतीच-शाब्द- 
ति समथं सुबन्त से जाताद्धि भथं मै यत्‌ प्रत्यय होता है। ५--मग्यय से त्थप्‌ प्रत्यय 
‰ ६।६--जिस सुदाय मे अर्थौ के मध्यमे आदि बृहि (सजादेयाओ) हो वह बृद्- 
817 है । ७-त्यद्‌दि भी वृद्ध-संज्ञक होते है। < दृद्संजञक समथ सुबन्तसे चः 
य शेता दै । ९--गहादिगणपरित शब्दभङ्ृतिक समर्थं सुबन्त से भौ छ प्रत्यय होता है 
१ या भस्मद-राव्द प्रङ्ृतिक समथं सुबन्त से खन्‌ प्रत्यय विक से होतार, 
दद च प्रत्यय होता है, पक्ष मे अण्‌ प्रत्यय होता है। +, 











४४ लघुसिडान्तकोजुवी 
तस्मिच्रणि च युष्माकाऽस्माकौ ४।३\२।१ छि 
स्तः खञ्यणि च ! यौष्माकीणः । आस्माकीनः ! यष्माकः । आस्माकः । 
तवकममकावेकवचने ४! २१२ ॥ ‡एकाथंवाचिनोयंष्मदस्मदोस्तव- 
कममकौ स्तः खि अणि च । तावकीनः | तावकः । मामकीनः । मामकः। 
छेतु- | 
| प्रत्ययोत्तरपदयोश्च ७ \ २।९.८।! "मपयन्तयोरेतयोरेकाथंवाचिनोस्त्वमौ 
| स्तः प्रत्यये उत्तरपदे च परतः । त्वदीयः । मदीयः । त्वत्पुत्र: । मत्पुत्रः । 
*मध्यान्सः ४।\३॥।८ \ मध्यमः । 
कालाटूञ्‌ ४।३। ११। “कालवाचिभ्यष्ठञ्‌ स्यात्‌ । काल्किम्‌ 1 . 
सांवत्सरिकम्‌ । °अब्ययानां भमात्रे टिलोषः। सायम्प्रातिकः। पौनःपुनिकः। 
प्रावष एण्वः ४। ३ । १७ \ प्रावृषेण्यः । 
सायब्िरम्श्राह्प्रगेऽ्येभ्यष्टचुटचुलो तुट्‌ च ४ \ ३। २३ ॥ सायः 
मित्यादिभ्यश्चतुर्योऽ्व्ययेभ्यश्च कार्वाचिभ्यष्टयुट्‌चुलो स्तस्तयोस्तुट्‌ च। 
सायन्तनम्‌ । प्राह्लप्रगे-अनयोरेदन्तत्वं निपात्यते । प्राह्लेतनम्‌ । प्रगेतनम्‌ । 
दोषातनम्‌ । 

















तावकोनः- तव अयमिति विग्रहे 'ुष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खच्च' इति 

अनुबन्धरोपे भ्रायनेयीति खस्येनादेशे (तवकममकावेकवचने ईति तवकादेशे, आदि 

वृद्धौ, सत्वेन यस्येति चेत्यनेन ककारोत्तरवत्यंकारस्य छोपे प्रातिपदिकत्वेन सौ तस्व 

| रत्वे विसगे च "तावकीनः" इति । अणि तु (तावकः' इति । खजञ्चेध्यनेन चकारा- 
` च्छे कृते तस्येयादेशे, प्रत्ययोत्तरपदयोश््वेति सूत्रेण “युष्म' इत्यस्य ^त्व' अदे 
^त्ववीयः' इति ।. 


१-खन्‌ या धण्‌ प्रत्ययपर हो तो युष्मद्-अस्मद्‌ दाब्दको (क्रमसे) 
अस्माक होते दै । २--खन्‌ या अण्‌ प्रत्यय पर रहे तो एकाथवाची युष्मद्-अस्मद्‌ 
( क्रम से ) तवक, ममक भदेश होते रहै । ३--प्रत्यय या उत्तरपद पर ्ो तो पकापवाततौ 
युष्मद्‌ , अस्मद्‌, दौब्द्‌ के मपर्यन्ते ( युष्म, अस्म) को क्रमसे त्व एवंम देशश 
है । ४८-मध्यद्राब्द से जातादि अर्थम “भः प्रत्यय होता दै। ५--कालबाचकं शब्दो हे 
जातादि अर्थौ मे ठन्‌ भ्रत्यय होता है । ६--अन्ययसंक्ञक दाब्दं की “टका 1 
मे ही होता है । ७--~प्रावृषद्च ब्दप्रकृतिक समर्थं सुबन्त से एण्य प्रत्यय होता है) ^~ 
चिर प्राह या प्रगे-शन चासं से एवं कालवाची अन्यय स्ते मी ट्‌ यु तथा स्युट्‌ प्रत्यय हेते है 
एवं उनको तर का आगम मी होता हे । 





शेविकप्रकरणम्‌ । || २४५ 


तत्र जालः ४।.३। २५।॥ " सप्तमीसमर्थाज्जात इत्यर्थेऽणादयो घाद- 
यश्च स्युः । सुघने जातः स्रौघ्नः। उत्से जात ओत्सः। राष्ट्रे जातो 
राष्टियः । अवारपारे जातः अवारपारीणः इत्यादि । 

-प्रावृषछ्ठय्‌ ४ । ३ । २६ ॥! एण्यापवादः प्रावृषिकः । 

गप्रायभवः ४। ३ । ३९॥ तत्रेत्येव । सुघ्ने प्रायेण बाहुल्येन भवति 
सौघ्नः । 

“संभूते ४ । ३1 ४९ ॥ सुघ्ने सम्भवति सौघ्नः। 

"+कोज्ञाङ्ढन्‌ ४। २।४२॥ कौरोयं वस्त्रम्‌ । 

९तत्र भवः ४1 ३। ५३ ॥! सुघने. भवः सौष्नः । ओत्सः। राष्टियः । 

"दिगादिभ्यो यत्‌ ४। ३1 ५४ ॥। दिर्यम्‌ ! वगभ्यम्‌ । (144 

-क्ञारीरावयवाच्च ४। २। ५५ ॥ दन्त्यम्‌ । कण्ठ्यम्‌ । `अध्यात्मदेष्ठ- 
जिष्यते ! अध्यात्मनि भवम्‌ आध्यात्मिकम्‌ । 

अनुङातिकादीनां च ७।३। २० ॥ ^ "एषामुभयपदवृद्धिजिति णिति 
किति च । आधिदेविकम्‌ । आधिभौतिकम्‌ । एेहलौकिकम्‌ । पारलोकिं 
कम्‌ | आकृतिगणोऽयम्‌ । 





बोौत्सः-अच्र “उत्सादिभ्योऽन्‌' इति भ्रणुप्रत्ययः । राष्टियः-इत्यत्र “राष्टावार- 

पार-' इति घप्रत्ययः । तत्रेत्येव-सष्ठम्यन्तसमर्थात्‌ प्रायभव इत्यर्थेऽणादयो घादयश्च 

प्रत्यया सवन्ति त्यथ: । तत्र भवः-मवर इत्ययं सष्ठम्यन्तसमर्थादणादयो मवन्ति । 
शरीरावयवाच्येत्यत्र चकारात्‌ "दिगादिभ्यो यद्‌" इत्यतो यत्‌-हत्याङ्ष्यते ¦ 


१- सप्तम्यन्त समथ सुबन्त से "जातः सथं मै अणादि एवं घादि प्रव्यय होते ह । 
२--गप्राव्रपू-शब्दप्रङृतिक समथं सुबन्त से ठय प्रत्यय होता है । ३-तत्तत्प्रातिपदिक सप्तम्यन्त 
समथं सुबन्त से प्रायभाव सथं मै ( यथासम्भवं ) भणादि एवं घादि प्रत्यय होते है। 
४--सप्तम्यन्तसयथंसुबन्त से सम्भूत ( शने ) अथं मै अणादि एवे घादि प्रत्यय होते है । 
५--कोश-रान्दप्रकृतिक समथं सुबन्त से. सम्भूत अथं मं इन्‌ प्रत्यय होता है । &--तत्तव्‌- 
शब्द प्रकृतिक सप्तम्यन्त समर्थं सुबन्त से “भवः अथं मै अयादि एवं घादि प्रत्यय होते रै। 
७--दविगादिगणपरठित शब्द प्रकृतिक समथे सुबन्त से प्रायभव-भमथं मे यत्‌ प्रत्यय होता है । 
८--शरीरावयवववाची शब्द प्रक्रतिक सप्तम्यन्त समथं सुबन्त से भी भव-अथं म यत्‌ प्रत्यय 
होता हे । ९--जध्यात्मादि गण पठित समथं सुबन्त से भव-अथं भै ठन्‌ प्रत्यय होता है । 
१०--नित्‌, णित्‌, या कित्‌-तद्धित पर हो तो. अनुश्तिकादिगण पठित शब्दों को उभय- 
पदबृदधि ( दोनों पदों की वृद्धि ) रोती है । 








५ लघुसिठान्तकोमुवो 

"जिह्वामूलाद्गुरेश्छः ४। ३।६२॥ जिह्वामूलीयम्‌ । अङ्गुलीयम्‌ । 

“वर्गान्ताच्च ४ \ ३। ६३ ॥ कवर्गीयम्‌ । 
| "तत आगतः ४! ३।७४॥ सुष्नादागतः सखौघ्नः । 
| "ठगायस्थानेभ्यः ४।३।७५॥ शुल्कशालाया आगतः शौत्कगालिकः 

“विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यो वुन्‌ ४।२५७७ \ ओौपाध्यायकः. पेतामहकंः। 

'हेतुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूत्यः ४। ३। ८१ ।। समादागतं समह 
प्यम्‌ । विषमरूप्यम्‌ । पक्षे-गहादित्वाच्छः ! समीयम्‌ । विषमीयम्‌ ! देवदतत- 
रूप्यम्‌ । दवदत्तम्‌ | 

"मयद्‌ च ४। ३1 ८२ ॥ सममयम्‌ । देवदत्तमयम्‌ । 

ˆ प्रभवति ४।३। ८३ ॥ हिमवतः प्रभवति हैमवती गङ्का । 

तद्‌ गच्छति पथिदूतयोः ४।३। ८५ ॥ सुष्ने गच्छत्ति. स्रौघ्नः 
पन्था दूतो वा । | 

` "अभिनिष्क्रामति द्वारम्‌ ४। ३। ८६॥ सुष्नमभिनिष्कामति सघनं 
कान्यकृन्जद्वारम्‌ । क 10 / ,.._ _  . 
 ठगायत्यानेभ्यः-आयः स्वामिग्राह्यो भागः स यस्मिन्नुत्पद्ते तदायस्थानम्‌, 
तद्वाचकात्यन्वम्यन्तादायतेऽये ठक्‌ स्याद्‌ हत्यथंः \ निदस्योनिशम्बन्देभ्ये वु 
विद्याकतो योनिकृतः सम्बन्धो येषां द्राचकादागतेऽथं वुघ्‌ स्यात्‌ €ति । प्रभवति . 
ब्रमवः श्रथमप्रकाडस्तत्कतरि प्रमवति ह्यर्थे पन्छस्यन्तसंमर्यादनादयो घादयश् 
स्युः । तद्गच्छति--द्ितीयन्ताद्‌ गच्छतीत्थर्थेऽणादयो घादयश्च स्यु", यो गच्छति 
स चत्पन्था दुतो वा । धनि एति--दितीयान्तात्‌ (अभिनिष्क्रामति दल्यर्थऽणादयः 


१--जिहामूल तथा अद््‌रि-शब्द-परकृतिकसमथं सुबन्त से भव-मरथं म छ प्रत्यय 
होता है । २--वगान्तन्द मरकृतिक समथ सुबन्त से भी मव-अरथ भ छ प्रत्यय होता है। 
(| समथं सुबन्त से आगत भं मरे अणादि एवं धादि प्रत्ययं होते 
हे । ४--माय ( भामदनी ) स्थानवाचक शान्दप्रक्ृतिकसम्थं छन्त से भागत-अर्थ मे ठक्‌ 
प्रत्यय होता है । ५--वियासम्बन्धवाचक तथा योनिस्रम्बन्धवाचक-दान्दप्ररृतिक पञ्चम्यन्त. 
समथ सुबन्त से आयत अथं म बुन्‌ प्रत्यय होता है, &--हेतुवाची एवं मनुष्यवाची शब्द्‌- 
प्रकृतिकपच्रम्यन्त समथ खवन्त से आगत-अर्थ मे रूप्य प्रत्यय होता है । ७--पूवं (५।३।८१) 
सुत्रोक्त अथं म मयट्‌ प्रत्यय भी दोता है। <--प्नम्यन्तसम्थं सुबन्त से प्रभवति अथंभे 
अणादि तथा धादि प्रत्यय होते दै । ९--दितीयान्तसमर्थं सुबन्त से "गच्छति, अर्थं भ अणादि 
तथा धादि प्रत्यय होते है, विन्तु वह ( जानेवाला ) यदि पन्था ( मागं, रास्ता ) या दूत 
हो तव । १०--ग्रदि द्वार वाच्य हो तो दितीयान्त समर्थं सुबन्त से "अभिनिष्क्रामति, अर्प 

















विकारा्थप्रकरनष्‌ । | २४७ 


अविङ्कत्य कते ग्रन्थे ४! ३ ! ८७ १। ^शारीरकमधिकृत्य कतो ग्रन्थ 
रारीरकीयः । 
सोऽस्य निवासः ४१ ३ । ८९ ॥ सुष्नो निवासोऽस्य स्रौघ्नः । 
ञतेन प्रोक्तम्‌ ४ । ३। १०१॥ पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम्‌ । 
°तस्येदस्‌ ४ ! २ \ १२० ॥ उपगोरिदम्‌ आओपगवम्‌ । 
इति शेषिकाः ॥ ५॥ 
न 0 सर 
अथ विकाराथेग्रकरणप्‌ 
तस्य विकारः ४।३) १३४।॥ «8 अश्मनो विकारो टिलेषो 
वक्तञ्धः 1 अरमनो विकारः आदमः । भास्मनः । मात्तिकः 
अवयवे चं प्राण्योषधिवक्षेभ्यः ४ । ३। १३५ ॥ चाद्विकारे । ३ 
स्याऽवयवो विकारो वा मायूरः । मौर्वं काण्डं भस्म वा । पेप्पलम्‌ । 
मयड वैतयोर्भाषायामभक्ष्याच्छादनयोः ४।३। १४२ ॥ प्रकृति- 
मात्रान्मयड्‌ वा स्यात्‌ विकारावयवयोः । अदममयम्‌ । आइमनम्‌ । अभध्ये- 
त्यादि किम्‌ ? मौद्गः सूपः । कार्पासम्‌ आच्छादनम्‌ । 






स्युः, यन्निष्क्रामति तद्‌ द्वारञ्चत्‌ इति । श्रधिकृत्य-इति । दितीयान्तात्‌ “भ्रधिङ्त्य 


कृते ्रन्थे' इत्यर्थेऽणादयो घादयर्च भवन्ति । तेन प्रोक्तम्‌-तृतीयान्तास्रोक्तमित्थये- 
ऽणादयः स्युः ' पाणिनीयम्‌--अव "वृद्धाच्छः" इति छः । 


॥ इति शेषिकाः ॥ 
"> 0 =< 


णादि तथा घादि प्रत्यय होते दहै। 
१--द्वितीयान्तसमथं सुबन्त से “मधिङ्गत्य कृतः अथं मेः अणादि प्रत्यय होते ह, किन्तु 
जो किया गयादह्ो वह्‌ यदि मन्थ दहो तब । २--प्रथमान्त सुबन्त समथं से "अस्य निवासः" 
अथेमे अणादि प्रत्यय होते हँ। ३--उतीयान्त समर्थं सुबन्त से प्रोक्तः अथंमे अणादि 
प्रत्यय होते है । ४--षष््यन्त समथं सुबन्त से (इदम्‌ अथं भे अणादि प्रत्यय होते है । 
॥ इतिशोषिकप्रकरणम्‌ ॥ 


५--षणख्यन्त सुबन्त से “विकार, अथे मै अण।दि प्रत्यय होते है । &--विकार अथं 
अदमन्‌ चब्दकी रिकालोप होता है। ७-प्राणिवाचक तथा ओौषधिवाचक ब्द प्रक्रतिक 


, षष्छ्यन्त समर्थं सुबन्त से अवयव एवं ( चकारात्‌ ) विकार अर्थं मै अणा प्रत्यय होते है ! 


८--मक्ष्य मौर भाच्छादन अर्थं को ष्ठोड्कर विकार एवं अवयैव अथं मे षष्ठ्यन्त समथं ` 
स॒बन्त से मयट्‌ प्रत्यय विकस्प सेषोतादै। 


२४९ लधुखिदान्तकोतुदी 


^ नित्यं वुद्धक्ञरादिन्यः ४ । ३} १४४ ॥ आम्रमयम्‌ । शरमयम्‌ । 
-गोश्च पुरोषे ४1 ३ । १४५ ॥ गोः पुरीषं गोमयम्‌ ! 
| -गोषयंसोयंत्‌ ४ 1 २ । १६० ॥ गव्यम्‌ । पयस्यम्‌ । 
॥; ८ % इति विकारायंकाः & ( इति प्राग्दोव्यतीयाः ) ॥ ६ 
न 0 
अथं ठगधिकारप्रकरणम्‌ 
प्राग्वहतेष्ठक्‌ ४।४। १ ॥ *तद्रहतीत्यतः प्राक्‌ ठगधिक्रियते । 
“तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ ४। ४1 २ \ अक्षेर्दीव्यति खनति 
जयति जितो वा आक्षिकः 1 
संस्कृतम्‌ ४।४। ३ ॥ दध्ना संस्कृतं दाधिकम्‌ । मारीचिकम्‌ । 
"तरति ४।४। ५ ॥ तेनेत्येव । उड्पेन तरति ओौड्पिकः । 
चरति ४।४।८॥ ^तुतीयान्ताद्‌ गच्छति-भक्षयतीत्यथंयोष्ठक्‌ स्यात्‌ । 


हस्तिना चरति हास्तिकः । दध्ना चरति दाधिकः। 

"संचष्टे ४। ४। २२ ॥ दध्ना. संसृष्टं दाधिकम्‌ । 

तेत दाव्यतीति- तृतीयान्तसमर्थात्‌ दीग्यति खनति-जयति जितम्‌” इत्येतेष्वर्थेषु 
ठक्‌ स्यात्‌ । सस्कृतमू्‌-तृतीयान्तसमर्थात्‌ संस्कृतमित्यथें ठक्‌ स्यात्‌ । मारीचिकम्‌ 
मरीचेन संस्कतमित्य्थे (संस्कृतम्‌” इत्यनेन ठकि ककारलोपे, उस्येकादेशेऽनुबन्धलोपे 
मत्वादलापे किति चेत्यनेनाद्यचो वृद्धौ प्रातिपदिकत्वात्सौ विभमक्तिकार्ये च कृते तत्‌ 
सिद्धिः । संृष्टे-तृतीय।न्तसमर्थात्‌ संसृष्टमित्यथं ठक्‌ । 


१--विकीर्‌ तथा अवयव अर्थम बृद्ध-संज्ञक तथा. शरादरिगण पठित शन्दप्रकृतिक 
समर्थं सुबन्त से नित्य ही मयट्‌ प्रत्यय होता है। २--गो-रब्दप्रकृतिक षष्छ्यन्त समथं 
छवन्त से पुरीष ( मल ) अथ मै मयट्‌ प्रत्यय होतादं। ३--गोरान्द तथा पयस्‌ -शब्द 
प्रकरृतिक ष्ख्न्त समथ से विकार अथं र्मे यत्‌ प्रत्यय होता है। 
॥ इति प्राग्दीन्यतीयाः ॥ 
। > 0 =. 

४--"तदहतिरथयुग-प्रासक्गम्‌ः सूत्र से पुवं तक इस सत्र का अधिकार जाता है ५-- 
तृतीयान्तसमथं सुबन्त से दीन्यति, खनति, जयति तथा जितम्‌ इन चारं अर्थ मे टक्‌ प्रत्यय 
होता है | ६- तृतीयान्त समथं सुबन्त से संस्कृतः अथर ठक्‌ प्रत्यय दोता है । ७-- तृतीयान्त 
समथ सुबन्त से "तरति भथ मे ठक्‌ प्रत्यय होता है। ८--तृतीयाम्त समथं सुबन्त से गच्छति 
तथा भक्षयति अथां मै ठक्‌ प्रत्यय होता है। ९-- तृतीयान्त समथ सुबन्त से संसष्ट ( मिश्रित 

मिलाया हुआ ) अथं म ठक्‌ प्रत्यय होता है। 











छणचिक्ार प्रकरणम्‌ । २४९ 


*उञ्छति ४। ४। ३२ ॥ बदराण्य ञ्छति बादरिकः । 
रक्षति ४ । ४ ३३ ॥\ समाजं रक्षति सामाजिकः । 
ऽज्ञाब्दववुंरं करोति ४। ४।२३४॥ राब्दं करोति शाब्दिकः । ददुरं 
केरोति दादुंरिकः | 
° घमं चरति ४।४। ४१ ॥ धामिकः । %"अध्मच्चिति वक्तव्यम्‌ । 
अधामिकः । 
ःशिल्पस्‌ ४ \ ४1 ५५ ॥ मृद ङ्घवादनं ।शल्पमस्य माद॑द्धिकः | 
प्रहरणम्‌ ४ ॥ ४ । ५७ ॥ तदस्येत्येव । असिः प्रहरणमस्य आसिकः । 
धानुष्कः । 
क्ीकभ्‌ ४ । ४ । ६१ ॥ अपूपभक्षणं शीलमस्य आपूपिकः । 
“निकटे वसति ४। ४। ७३ ॥ नकटिको भिक्षुकः । 
॥ इति ठगधिकारः ॥ ७ ॥ | 
उङशति-अत्र॒तत्प्रत्यनुपूर्वादित्यतस्तत्पदमनुवतते । तेन 'द्वितीयान्तसमर्थात्‌ 
उञ्छति" इत्यथे ठक्‌ स्यात्‌ दव्य; । रचति--द्वितीयान्तसमर्थाद्‌ रक्षति" इत्यथे 
ठक्‌ । शब्दददु रराब्दाद्‌ द्वितीयान्तसमर्थात्‌ करोति" इत्यथे ठक्‌ । धं चरति- 
दवितीयान्तसमर्थाद्‌ ध मंशब्दान्वरति “अनुतिष्ठति इत्यर्थे ठक स्यात्‌ । क्िल्यम्‌-- 
अत्र तदस्य पण्यमित्यतस्तदस्येत्यस्य सम्बन्धो ज्ञेयः । तेन-प्रथमान्तसमर्थात्‌ शिल्प- 
मित्यथं ठक्‌ । एवं प्रहरण-शिल्पयोरपि । निकटे वसति-अत्र तत्र नियुक्त इत्यत- 
स्तत्रेत्यधिक्रियते, तेन-सक्षम्यन्तसमर्थाघ्षि कटराग्दाद्‌ वसतीत्थर्थे ठक्‌ स्यात्‌ । 
| ॥ इति ठगधिकारः ॥ 








१--दितीयान्त समथं सुबन्त से “उन्छति" अर्थं मे ठक्‌ प्रत्यय होता है। २--द्वितीयान्त 
समथं घबन्त से रक्षति" अर्थं मै ठक्‌ प्रत्यय होता है। शब्द ओर दुद॑र-शब्दप्रकृतिक 
द्वितीयान्त समथं सुबन्त से "करोति" अर्थं म ठक्‌ प्रत्यय होता है । ४-ष्मप्रकृतिकर द्वितीयान्त 
से “चरति' अथं मै ठक्‌ प्रत्यय होता है। ५--अधमं प्रङृतिक द्वितीयान्त से '्वरति, अर्थ 
टक्‌ दाता है। ६--प्रथमान्त समर सुबन्त से “अस्य शिल्पम्‌” अथ॑ मे ठकं प्रत्यय होता है।` 
७--प्रथमान्त समथ सुबन्त से “अस्य प्रहरणम्‌. अथम ठक्‌ प्रत्यय होता है ८-- 
प्रथमान्त समथं सुबन्त से “शीलमस्यः अथ मे-रुक्‌ प्रत्यय दोता है । ९--निकटशचब्दप्रकृतिक 
सप्तम्यन्त समर्थं सुबन्त से "वसति" भं मे ठक्‌ प्रत्यय होता दै । 

` ॥ इति ठगधिकारः ॥ 
नि = () स 








२५० लघुसिङन्तकतौमुदी 


अथ प्रारिषितीयगप्रकरणम्‌ 
` म्रार्घिताद्यत्‌ ४। ४।७५॥ ^तस्मं हितमित्यतः प्राग्‌ यदधिकियते । 
"तदहति रथशरुगप्रासङ्कः¶्‌ ४ । ४।७६।॥ रथं वहति रथ्यः । युग्यः । 
प्रासङ्ग्यः । | 
धुरो यड्ढकौ ४। ४। ७७ ॥ हलि चेति दीं प्राप्े-- 
४ भकुष्ुराम्‌ ८।२। ७९॥ भस्य कुद्ुरोश्वोपधाया इको दीर्घो न 
स्यात्‌ ¦ धयः । धौरेयः। 
"नौवथोधमंविषमुलमूलसीतातुलाभ्थस्तायतुल्यप्राप्यवच्याऽऽनाल्यसमस- 
मितसंमितेषु ४।४।९२॥ नावा तार्यं नाव्यं = जलम्‌ । वयसा तुल्यो 
वयस्यः। धमण प्राप्यं ध्यम्‌ । विषेण वध्यो विष्यः। मूलेन आनाम्यं मूल्यस्‌ । 
मूलेन समो मूल्यः । सीतया समितं सीत्यं क्षेत्रम्‌ । तुल्या संमितं तुल्यम्‌ । 
“तत्र साधुः ४।४।९८॥ अग्रे साधुः अग्रयः। सामसु साधु 
सामन्यः । ये चभिवकमंणोरिति प्रकृतिभावः । कमेण्यः । शरण्यः । 
सभाया थः ४। ४। १०५॥ सभ्यः । दति यतोऽवधिः । 
॥ इति प्राणग्धितीयाः ॥ 





तद्रहतीति--द्वितीयान्तसमर्थम्यो रथयुगप्रासङ्खञ्चञ्दरेम्यो "वहति" इत्यर्थे यत्‌ 
स्यात्‌ । युग्यः-युगं वहतीति . विग्रहे द्ितीयान्तयुगचन्दा्यकि तद्वहति रथयुगेति 
सूत्रेण यतु प्रत्यये तकाररोपे, प्रातिपदिकत्वेन सुपो लुकि मलत्वाद्यचि मपिति गकारो- 
. तरवत्यंकारस्य लोपे प्रातिपदिकसं्ायां विमक्तिका्ये च कृते तत्सिद्धिः । धुरं 
वहति इति धुर्यः । नोदय इति-नावादिभ्योऽश्म्यस्तार्यादिष्वर्थेषु यत्‌ । तत्र सधुः- 
सक्षम्यन्तसमर्थात्‌ साधुः" त्यथ यत्‌ । कमंगि साधुः कर्मण्यः" इत्यादि । सभाया 
यः-सक्षम्यन्तसमर्थार्‌ समाशब्दात्साधुः इत्यर्थे यः स्यात्‌ ॥ इति प्राग्धितीयाः ॥ ` 





१--(^तस्मे हितम्‌” सूत्र से पृवंतक “यत्‌? प्रत्यय का अभ्रिकार दोता है । २--रथ, युग, 
या प्रामङ्ग-शब्द प्रकृतिक द्वितीयान्त समर्थं सुबन्त से "वहति अथं मे यत्‌ प्रत्यय होता है। 
२--धुर -शब्दप्रक्ृतिक द्वितीयान्त समथ सुबन्त से "वहति" अथंमे यत्‌ एवं ढक्‌ प्रत्यय 
होता है । ४--मकज्ञक को तथा कुर्‌ या चुर्‌ की उपधाभूत इक्‌ को दीधं नदी होताहै। 
--नी, वयस्‌ आदि ( सूत्रोक्तं ) तत्तत्‌-शब्दप्रकृतिक तृतीयान्त समरं सुबन्त से ताय्यं 
वस्य-आदि ( सत्रोक्त ) अर्थौ म यत्‌ प्रत्यय होता दै । ६--सप्तम्यन्त समर्थं सुबन्त से सुः 
( कुशल चतुर ) अथं मै यच्‌ प्रत्यय होताहै। ७--सतमा शब्दप्रकरृतिक्र सप्घव्यन्त समं 
सुबन्त से सधु अथेमे यत्‌ प्रत्यय होता है॥ हति प्राग्ितीयप्रकरणम्‌ ॥ 











ठलद्िकारप्रकरणन्‌ । २५९१ 


अथ छयतोरधिकारम्रकरणम्‌ 
प्राक्‌ करौ ताच्छः ५१ १।१॥। तेन कीतमित्यतः प्राक्‌ छोऽधिन्त्यिते। 
उगवादिभ्यो यत्‌ ५।१।२॥ प्राक्‌ क्रीतादित्येव । उवर्णान्तादं 
गवादिभ्यश्च यत्‌ स्यात्‌ । छस्यापवादः | शङ्के हितं शङ्कव्यं दारू। गव्यम्‌ । 
कः -नाभि नभं च । नभ्योऽञ्जनम्‌ । 
"तस्म हितम्‌ ५! १। ५ ॥ वत्सेभ्यो हितो क्त्सीयो गोधुक्‌ । 
"शरीरावयवाद्यत्‌ ५} १ ३ ६ ।॥ दन्त्यम्‌ । कण्ठ्यम्‌ । नस्यम्‌ । 
:आतत्मन्विश्वजनभोगोत्तरपदात्खः ५ । १।९॥ 
आत्साध्वानौ खे ६ । ४। १६९ ।॥ एतौ खे प्रकृत्या स्तः । आत्मने 
हितस्‌ आत्मनीनम्‌ । विश्वजनीनम्‌ । मातृभोगीणः । 
। इति छयतोः पुर ऽवधिः ( इति ब्राक्कोतीयः ) ॥ ९ ॥ 


अथ ठजधिकारप्रकरणम्‌ 
माग्बते्ठन्न्‌ ५। १। १८ ॥ ^तेन तुल्यमिति वति वक्ष्यति ततः प्राक्‌ 
ठजधिक्रियते 


शङ्कुव्यल्‌-- राङ्कुवे हितमिति विग्रहे "उगवादिभ्यो यत्‌' इ्ति यति, तकाररोपे 
मरसंज्ञायां "ओर्युमः* इति गुणे, वान्तो यि-इति वान्तादेल, प्रातिपदिकसंज्ञार्या विमक्ति- 
कार्यं च कृते शश ङ्ुव्यम्‌' इति । 

तस्मे हितम्‌-- चतथ्यंन्तसमर्थात्‌ हितम्‌" इत्यथे छः ( उवर्णान्ताद्‌ गवादिभ्यश्च 
तु थत्‌ ) ति । शरीरावयवेति-चतुध्यन्तसमात्‌ शरीरवयवात्‌ “हितम्‌' शत्यं 
धत्‌ प्रत्ययः । दन्तैभ्यो हितम्‌ इन्त्यम्‌ इत्यादिः । प्रार्सनेति-चतुर्थसमभर्थात्‌ आत्मन्‌ 
विश्वजनमोगोत्त रपद "हितम्‌" ह्यर्थे ख; स्यात्‌ ॥ इति छुयतोरधिकारघ्रकररणम्‌ ॥ 


१--^तेन क्रीतम्‌? सूत्र से पूर्वं तक छ प्रत्यय का अधिकार है। २-तेन क्रीतम्‌ से पूवं 
उवर्णान्त या गवादिगणपठित जो शब्द, तस्प्रकृतिक चतुर्य॑न्त समथ सुबन्त से "हित, अर्थे 
यत्‌ प्रत्यय होता है ! ३२--नामि शब्दको नम अदेश भी होता है। ४--चतुरथ्यन्त समर्थ 
वन्त से हित अथं मेँ क्र प्रत्यय होत्ता है। ५--श्चरीरावयववाचक शब्दप्रङ्ृतिक समथः 
सुबन्तसे हित अथं य प्रत्यय होता है। ६--आत्मन्‌, विरवजन या भोग शब्द उत्तरपद 
हो जिसका एसे प्रातिपदिक प्रकृतिक चतुर्य॑न्त समथ सुबन्त से हित अर्थे ख प्रत्यय 
होता है । ७-ख प्रत्यय प्र हो तो भात्मन्‌ तथा अध्वन्‌ शब्द्‌ प्रङृति से ही रहते ह ( अर्थात्‌ 
टकालोप आदि नही होता) ॥ इति छयतोरभिकारप्रकरणम्‌ ॥ 

<--'तेन तल्यं न्म्या चेद्रतिः सत्र से पूवं तक्‌ ठम्‌ प्रस्यय का अधिकार है । 

















` २५२ | लयुरिछान्तकोमुवौ 


+तेन क्रीतम्‌ ५1 ११ १७ 1\ सप्तत्या क्रीतं साप्ततिकम्‌ ¦ प्रास्थिकम्‌ । 

स्सवंभूसिपथिवीभ्यामणमौ ५। १। ४९१।। उ तस्येश्वरः ५ १। ४२॥ 
सवंभूमिपुथिवीभ्यासणजौ स्तः। $ अनुशतिकादीनां च \ स्व॑भूमेरीश्वर 
सावंभोमः ! पाथिवः । 

"पङ्क्तिविता्तित्रतच्चरत्वारशत्पच्नाहात्वष्टिसप्तत्यशोतिनवतिलतम्‌ ५। 
१।५९.॥ एते रूढिशब्दा निपात्यन्ते | 

"तदहेति ५। १। ६३ ॥ लब्धं योग्यो भवतीत्यथं द्वितीयान्ताट्रुजादय 
स्युः । उवेतच्छत्रमहति उवेतच्छत्रिकः । 

दण्डादिभ्यो यत्‌ ५। १ । ६६ ॥ एभ्यो यत्स्यात्‌ । दण्डयः । अच्यंः | 

वध्यः। 

तेन नवृत्तम्‌ ५। ११७९ ॥ अल्ला निवृत्तम्‌ आद्धिकम्‌ । 

॥ इति ठत्रोऽवविः ( इति प्राग्वतीय; ) ॥ १० ॥ 


1 

तैन क्रोत्म्‌- तृतीयान्तसमर्वात्‌ क्रीतम्‌" इत्यथं ठन्‌" स्यात्‌ । प्रस्थेन प्रस्थ- 
परिमाणेन धान्येन क्रीतं त्रास्विकतम्‌ ! स्व॑भूमि तथा तस्येश्वरः-इति सृव्रयोरथं;ः- 
खष्टयन्ताम्यां सवभृमिपुथिवीरान्दाभ्यां "ईश्वरः" इत्यर्येऽणनौ स्तः पहक्ति 
 शब्दोऽनेकाथंः, छन्दोभेदक्रमसक्निवेशे दरसंस्यायाच्चेत्यादि । सत्र पन्‌ शब्दस्य 
टिलोपः, तिप्रत्ययः, बोः कुरिति कृत्वम्‌ । दौ दश कतौ परिमाणमस्येति विग्रहे 
वशति, भत्र प्रकृतेविनादेदयदद्यतिप्रत्ययोऽपदत्वश्च निपात्यते । नस्यानुस्वारः 1 एव- 
मग्रेऽपि । हदमत्र ध्येयम्‌ ( विह्यत्या्याः सदकत्वै ) विशत्याद्याः संख्यायां संख्येये 
चकवचनान्ताः। विरातिगविः गवां विश्तिरित्यादि । दण्डादिभ्यो यत्‌-द्वितीयान्तसम- 


म्यो दण्डादिभ्यो "महति" त्यर्थे यत्‌ । आद्धिकमित्यत्राल्छोपोऽनः इत्यकारलोपः । 
॥ इति ठलधिकारम्रकरणम्‌ ॥ 


१-- तृतीयान्त समर्थं सुबन्त से क्रीत अथै मे यन्‌ अत्यय ्टोता है। र-सवेभूमि तथा 
प्थिवीश्चब्दप्रकृतिक षष्ठ यन्त समर्थं सुबन्त से अण्‌ , अन्‌ प्रत्यय होते है । ३-षष्टयन्त-समर्थं 
सुबन्त से श्वर भमै अण, मन्‌ प्रत्यय होतेर्दै। ४--अनुद्तिकादिगणपरित शब्दों 
कौ उभयपदवृद्धि होती. दै । ५-- पक्ति, रिंदाति आदि ( सत्रोक्त ) शब्द निपातन से क्षिदध 
होते है । ६-- द्वितीयान्त समथं सुबन्त से लब्धुं योग्यो भवतिः इस अथं मै ठन्‌ आदि प्रत्यय 
होते हँ । ६--्रण्ड।दि-गणपदित शन्दप्रकृतिकं समं सुबन्त से यत्‌ प्रत्यय दोता दै <~ 
काल्वाचकरतृतीयान्त समथ छवन्त से निवृत्त “सिद्ध, तैयार अथं मरे ठन्‌ प्रत्यय दोता है । 
| ॥ इति ठजधिकारः ॥ 
(1 











प्वतलाधिकारअ्रकरयन्‌ । २५३ 


अथ त्वतलाधिकारप्रकरणम्‌ 
+तेन वुल्यं करिणा चेदतिः ५। १1 ११५ ॥ त्राह्यणेन तुल्यं ब्राह्यण- 
वदधीते । क्रिया चेदिति किम्‌ ? गुणतुल्ये मा भृत्‌ । पत्रेण तुल्यः स्थूलः । 
रतच्र तस्येव ५1 १ । ११६॥ मथुरायामिव मथुरावतु सघ्ने प्राकारः । 
चैत्रस्यैव चे त्रवन्मेत्रस्य गावः । 
-तस्य भावस्त्वतसतरै ५। १1 ११९ ॥ प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारो भावः । 
गोभवो गोत्वम्‌, गोता । रत्वात्तं क्छीबम्‌ \ 
“आ च त्वात्‌ ५। १। १२० \ श्रह्मणस्त्व' इत्यतः प्राक्‌ त्वतरावधि- 
क्रियेते । अपवादैः सह्‌ समावेशाथेमिदस्‌ \ चकारो नभूस्नंञ्भ्यामपि समा- 
वेदार्थः 1 खिया भावः सखेणम्‌ । खीत्वस्‌। सीता । पोस्नम्‌। पुंस्त्वम्‌ । पुरस्ता । 
ःपुथ्वादिभ्य इमनिज्वा ५।१।१२२॥ वा वचनमणादिसमावेशाथंम्‌ । 
र ऋतो हरदिरुघोः ६1 ४। १६१ ॥ हलदेकंघो्छकारस्य रः 
स्यादिष्ठेमेयस्यु परतः । “पुथुभृदुभश्षक्ृतावुडपरिवृढानामेव रत्वम्‌ । 
"टेः ६। ४1 १५५ ॥ भस्य टेर्लोपः स्यादिष्ठेमेयस्सु । पृथोर्भावः 
प्रथिमा । । 


` अववादेः सहेत्यादि--भ्रयम्मावः। मावार्थप्रत्ययप्रकरणेऽगरे मनिजादयः प्रत्ययाः 

, विधीयन्ते, ते च त्वतलोर्वाघका न भवेयुरित्यधिकारसूत्रम्‌ 1 सस्त्रीपुसाभ्याम्‌-' इति 
सू त्रविहिताभ्यां नम्‌स्नन्‌भ्यां सह॒ त्वतलोः प्रयोगसमावेशाथंश्चकारः । स्त्रेणम्‌- 
स्त्रियो माव इति विग्रहे तस्य भावस्त्वतखौ हति प्राप्तौ स्वतो प्रबाध्प सस्त्री 
पुंसाभ्यां ननृस्ननौ-' इति ननि लकारकोपे, मादिवृद्धौ, प्रातिपदिकसंज्ञायां विमक्ति- ` 
कायं च कते स्त्र॑णम्‌' इति । प्रणिमा-प्धोर्माव इति विग्रहे पृथु अस्‌ इत्यस्मात्‌ 


१--ठृतीयान्त समथ सुबन्त से "तुल्य, अथं मे वति प्रत्यय होता है, किन्तु जिससे तुल्य 
हो वह यदि क्रिया हो तव । २-सप्तम्यन्त या षष्छ्यन्त समथं सुबन्त से इव अथं मे वति 
प्रत्यय शोताै। षष्ठयन्त समथ सुबन्त से भाव अथेमे त्व तथा तल्‌ प्रत्यय होते 
ह । ४--त्व प्रत्ययान्त नपुंसकलिन्न होता है ( तथा तल्‌ प्रत्ययान्त खी लिङ्क होता है) । 
५--ब्रह्मणस्त्वः' सूत्र के पूवं तक त्व-तल्‌ प्रत्यय का-अधिकार जाता है 1 ६--पृथ्वादिगण 
पठित षष्ठयन्त समथं सुबन्त से भाव अथं मै इमनिच्‌ भ्रत्यय विकल्पसे होता है। ७- 
दन्‌, श्मनिन्‌ या ईयसुन्‌ प्रत्यय पर हो तो इलादि ल्घु ऋकार कोर भाव होता ह । 
८- प्रथु, खदु, भृश, करा, ८, परिवृढ-शब्दोंके ही लघु चकार को र-भाव होता है । 
९--इठन्‌, इमनिच्‌ , ईयचुन्‌ प्रत्यय पर हो तो भसंज्चक टि का लोप होता हे । 





| लवुकिद्धान्तकौमदी 


इगन्ताच्च रघुूर्वात्‌ ५ ¦ १। १३१॥ इगन्ताह्धुपूर्वात्‌ प्रातिपदि 
कादधावेऽण्‌ प्रत्ययः । पाथवम्‌ । ्रदिमा । माद॑वम्‌ । 

"वर्णदृढादिभ्यः ष्यञ्‌ च ५। १। १२३ ॥ चादिमनिच्‌ । लौक्लयम्‌ । 
शुक्लिमा । दाल्येम्‌ । द्रदिमा | । 

गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च ५।१।१२४॥ चाद्धावे। 
जडस्य भावः कम्‌ वा जाञ्यम्‌ । मढस्य भावः कमं वा मौढ्यम्‌ । त्राहय- 
ण्यम्‌ । आकृतिगणोऽयम्‌ । 
सख्युयः ५। १। ११६ सख्य॒भविः कमं वा सख्यम्‌ । .- 
"कपिज्ञात्योटक्‌ ५ । १। १२७ ॥ कपियम्‌ । ज्ञातेयम्‌ । 
-पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌ ५।१। १२८ ॥ सेनापत्यम्‌ पौरोहित्यम्‌ । 

॥ इति त्वतलोरधिकारः ॥ ११ ॥ 


। पृथ्वादिभ्य हमनिज्देति विकत्पेनेमनिसत्यये, प्रातिपदिकल्वाद्‌ विभक्तेलकि, र ऋतो 
हकादेलघोरिति ऋकारस्य रकारादेशे, टेरिति टेकपि, प्रातिपदिकरसंज्ञायां विभक्ति 
काय च इते श्रथिमा' इति । पक्षे इगन्ताच्च ठघुदुर्वाद्‌" इत्यन्‌ प्रत्यये आदिवृद्धौ 
यथाप्राक्ठकाये च “पायवम्‌' इति .। त्वप्रत्यये “पृथुत्वम्‌ इति । तदट्‌-प्रत्यये “पृथुता 
इति । बणंदृढादिभ्य इति-षष्ठचन्तसमर्थेम्यो व्णंवाचिभ्यो दृढादिभ्यर्च “भाव 
इत्यथ ष्यन्‌ प्रत्ययः, बादिमतिच्च स्यात्‌ । पष्युर्यः-षष्ठयन्तात्सखिलब्दाद्‌ माव- 
कंमंणोरथयोढक्‌ स्यात्‌ । 
पत्यन्तेति--षष्टन्तेम्यः पत्यन्तशब्देम्यः पु रोहितादिरब्देभ्यश्च मावकमंणोरथं- 
योढके स्यत्‌ । सनापत्यम्‌-सेनापतेरमाविः कमं वेति विग्रह सेनापति अस इत्यस्मात्‌ 
पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌" इति यकि ककारषोपे, प्रातिपदिकत्वात्पुपो लुकि 


मसज्ञायां यश्येति चेति तकारोत्तरवत्यकारस्य रोषे, किंत्वादाद्यचो वृद्धौ प्रातिपदिक- 

संज्ञायां सुवृत्पत्तो, विमक्तिकायं च कृते तत्सिद्धिः ॥ इति त्वतलोरधिकारः ॥ 
 : श्-च्घुद्यो पूवं मे निस्तके देसे. इगन्त प्रातिपदिक से भाव-अथं मे अण्‌ प्रत्यय होता 
है । र-वणंवाचक तथा दृदादरिगणपठित शैव्द-प्रकरतिकर षष्ठयन्त समथ सुबन्त से ध्य्‌ प्रत्यय 
होता है, चकारात्‌ इमनिच्‌ प्रत्यय मी होता है । २-गुणवाचक्र शब्द्र त्तथा ब्राह्यणादविगणपरडित 
राब्दप्रकृतिक षष्ठयन्त समथं सुबन्त से कमं तथा भाव अथेमे भी ष्यन्‌ पत्ययदहोता है । ४- 
सखिद्न्दप्रकृतिक षष्ठयन्त समं खवन्त से कम॑ एवं माव अथं म य प्रत्यय होता रै।५- 
कपि तथा ज्ञाति शाब्द प्रक्ृतिक षष्ठयन्त समथं सुबन्त से भाव तथा कर्मं अथंपे कं प्रत्यय 
हौताहै। &-पति शब्द दो अन्त म जिसके रेपे शाब्द तथा पुरोहितादि गणपित शब्द 
पकनिक समथ सवन्त से भाव दथा कमे अथं मे यक प्रन्यय होता है ।। इति त्वतलोरधिकार. ॥ 


















भवनाचर्थकप्रकरणम्‌ । 1.) २५१ 


अथ भवनाद्यथेकप्रकरणम्‌ 
"घाल्यानां भवने क्षेत्रे खज्‌ ५।२। १ ॥ भवत्यस्मिन्निति भवनम्‌ । 
मृद्गानां क्षें सौद्गीनम्‌ । 
त्रीहिात्योढंक्‌ ५ ॥ २1 २॥। ब्रहेयम्‌ । शालेयम्‌ । 
हैयङ्गवीनं संजायाम्‌ ५।२।२३॥ ह्योगोदोहब्दस्य हियंगुरा- 
देरो विकराथें खच्च निपात्यते । दुह्यते इति दोहः क्षीरम्‌ । ह्योगोदोहस्य 
विकारः दैयद्खवीनं नवनीतम्‌ । 
"तदस्य स्नातं तारकादिभ्य इतच ५१ २।३६॥ तारकाः सञ्जाता 
अस्य तारकितं नभः । पण्डितः | आकृतिगणोऽयम्‌ । 
प्रमाणे दयसज्‌दघ्नजूमात्रचः ५१ २1 २७॥ तदस्येत्थनुवत्तंते 1 ऊङ्‌ 
प्रमाणमस्य ऊरुदयसम्‌ । ऊरुदघ्नम्‌ । ऊरुमात्रम्‌ । 
 ध्यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌ ५। २। ३९ ॥ यत्परिमाणमस्य यावान्‌ । 
तावान्‌ । एतावान्‌ । | 
*किमिदिस्भ्यां बो घः ५।२।४०॥ आभ्यां वतुप्‌ स्याष्कारस्य घश्च । 











घान्यानामिति- षष्टयन्ताद्‌ धान्यवाचिशब्दाद्‌ 'मवनम्‌-क्षेत्रम्‌' इत्यं खन्‌ 
स्यात्‌ । त्रोहि ०-ष्टचन्तसमथंत्री हिशालिशब्दाभ्यां मवनम्‌-क्षेत्रम्‌ इत्यर्थे ठक्‌ स्यात्‌ 1 
तदस्य संजातसिति-प्रयमान्तेभ्यः संजातोपाधिकेभ्यः तारकादिशब्देभ्योऽस्येत्यथं 
“इतच्‌ स्यात्‌ । सदसद्‌विवेकिनी बुद्धिः पण्डा । षण्डा संजाताऽस्येति पण्डितः । एवं 
रुज्जितः, पुष्पितः, तृषितः, पुलकितः, फलितः-इत्यादि । प्रमाणे इति-प्रमाणे 
वतमानात्प्रथमान्तादस्तीति निर्दिष्टे प्रमेयेऽ्थे दयसज्‌-दघ्नन्‌-मात्च्‌ प्रत्ययाः स्युः । 





१-धःन्यवाचक षष्ठयन्त समथं सुबन्त से *भवन क्षेत्र" होने योग्य खेत अथं मे खञ्‌ प्रत्यय 
होता है । र--त्र।हि तथा शालि शब्द प्रकृतिक षष्ठयन्त समथं सुबन्त से "भवन शत्रः अर्थं 
ढक्‌ प्रत्यय होता दै। ३--संक्ञामे "हैयङ्गवीनः शब्द साधु होता है अर्थाद्‌ द्योगोदोह 
शब्द को “दिय गु" आद्रे होता है ओर विकार अथंमे खन्‌ प्रत्यय मीहोतारै। खको 
ईन हो जाता है ओौर नित्वादादि अच्‌ को वृद्धि दहो जाती है। इस प्रकार हैयंगवीनम्‌ 
की सिद्धि होती है । ४--तारकादिगणपठित शब्दपकरतिक प्रथमान्त समर्थं सबन्त से “असय 
स्नातम्‌” अथं मे इतच्‌ प्रत्यय होता है । ५--प्रथमान्तसमथं सुबन्त से "अस्य प्रमाणम्‌? अर्थ 
प हयसच, दव्नन्‌, मात्रच्‌ प्रत्यय शेते है। ६-यत्‌, तत्‌ या एतत्‌ शन्दप्रकृतिकं 
समथं खबन्त से अस्य परिमाणम्‌, अथं भै वतुप्‌ प्रस्यय होता है। ७--किम्‌ ओर इदम्‌ 
दब्द से वतुप्‌ प्रत्यय होता है ओरवकीष होता है। 





~ 


व 1 शो न्क कम 


४ जिम 


२४६ लचुतिडान्तकौमृवौ 
इदं किमो रोको ६।३।९० ॥ दग्द्रावतुषु इदम ईश्‌ किमः की 
स्यात्‌ । इयान्‌ । कियान्‌ । [ ईदुक्‌, ईद्लः । कीदुक्‌, कीद्राः--आदि ]। 
“संख्याया अवयवे तयप्‌ ५।२।४२। पञ्च अवयवा अस्य पञ्चतयम्‌ । 
` द्वित्रिभ्यां तथस्याभ्यज्वा ५।२।४३॥। दयम्‌ । द्वितयम्‌ । त्रयम्‌ । त्रितयम्‌ । 
४उभादृदात्तो नित्यम्‌ ५।२।४४। उभराब्दात्तयपोभयच्‌ स्यात्स 
चोदात्तः 1 उभयम्‌ । | 
“तस्य पुरणे उट्‌ ५।२।४८ ॥ एकादद्गानां पूरण एकादशः 
नान्तासख्यादेमेद्‌ ५। २।४९॥ \डटो मडागमः । पञ्चानां पूरणः 
पञ्चमः । नान्तात्किम्‌ ? 
°ति विशरतेडति ६।४। १४२. विदातेभंस्य तशब्दस्य लोपो 
डिति परे । विः । असंख्यादेः किम्‌ ? एकादराः । 


आद्यौ हौ ऊध्वंमाने', अन्तिमः परिच्छेदकमात्रे इति विशेषः । इयान्‌-इदस्परिमाण- 
मस्येति विग्रहे मिदम्म्यामिति वतुपि, वस्य घत्वे च कृते, आयनेयीति वस्येयादेशे, 
प्रातिपदिकत्वेन सौ, उगिदचामिति नुमागमेऽनुबन्धलेपे, इदं किमोरिति ईशादेशे, 
शलोपे, मत्वेन यस्येति चेक्तीकाररोपे, उपधादीर्घे, तकारस्य संयोगान्तलोपे इयात सु 
इति स्थिते, हल्दयादिना सोरूपि “इयानू" इति । संष्यायाः इति । भ्रवयवे वतंमाना- 
त्संख्यावाचकातप्रथमान्ताद ्यविख्पेऽथं तयप्‌ 1 तस्थ पूरणे उट्‌-संख्येयाथेवाचि- 
संख्यावाचकात्‌ प्रथमान्तात्पु रणेऽथं उद्‌ स्यात्‌ । शविशः--'विरतेः पूरणः' इति 
विग्रह (तस्य पूरणे" इति उटि, (ति विशतेः-' इति रोपविधानसामर््यन तिमात्रस्य 
लोपे "विश भ' इति स्थिते असिद्धवदव्रामात्‌" इति तिलोपस्यासिद्ष्वाद्‌ यध्येति 
चेति रोपाप्रवृत्तौ, “अतो गणे" इत्यकारयोः परसूपै, प्रातिपदिकत्वेन सु-आदि-विभ- 
क्तिकायं कृते (विशः' इति । 


१--द्ग्‌ , दृद, यावतुपरदहा तोद्दम्‌ को द्‌" तथाक्रिम्‌ को "कौ" भदेश होता 

है । २-सख्धावाचक राब्दरप्रकृतिक प्रथमान्त समथ सुबन्त से "अवयवाः अस्य" हस अथ॑ में 
तयप्‌ प्रत्यय होता दै । --द्वियात्रि शव्द से विहित जो तयप्‌ प्रत्यय उक्षको विकल्प से 
| होता है। »--उमयजञब्दप्रकरतिक प्रथमान्त समथ सुबन्त से विहित तयप्‌ को 
अवच्‌ अदेश होता है, भौर वह उदात्त संश्चक होता हे । ५--पष्ठयन्त समथ सुबन्त से 
पूरण अर्थं म डट्‌ प्रत्यय होता है । ६--जिक्षके आदिं पूरवः मे को अन्य संख्या नही हो 
देसे नकारान्त संख्यावाची शब्द से परे जो डय्‌ उसको मट्‌ का आगम होता है । ७--डित्‌ 
परे रहते भसंकञक विंशति दब्दकेतिकालोपहोताहै। 

















मत्वर्यायगप्रकरणम्‌ । | २५५. 


'घट्‌क तकतिपयचतुरां थुक्‌ ५ । २।५१॥ एषां थुगागमः स्माइटि । 
षण्णां पूरणः _ षष्ठः । कतिथः । कतिपयशञ्स्याऽसङ्कयात्वेऽप्यत एवे 
ज्ञापकाद्‌ । कतिपयथः । चतुथः । । 

` टस्तीयः ५1 २\ ५४} डटोऽपवादः । दयोः पूरणो द्वितीयः । 

चः सम्प्रसारणं च ५। २।५५ ॥ तुतायः । 

*श्रोत्रियश्छन्दोऽघीते ५। २। ८४ ॥ श्रोन्ियः । वेत्यनुवृत्तेः-छान्दसः । 

“पुर्वादिनिः ५ । २1 ८६ ॥ पूर्वं कृतमनेन पूर्वी । | 

सपूर्वाच्च ५। २। ८७ ॥ कृतपूर्वी । 

“इष्टादिभ्यश्च ५} २।८८ ॥। इष्टमनेन इष्टी 1 अधीती । 

 ॥ इति भवनाद्ययकाः ॥ ११ ॥ 


अथ सत्वथौयग्रकरणम्‌ 
^ तदस्यास्त्यस्मिछचिति सतुप्‌ ५।२।९४ ॥ गावोऽस्याऽस्मिन्वा सन्ति 
गोमान्‌ । 


कतिपयेति--अयम्मावः-षट्कतिपयेति उटस्थुगागमः क्रियते । तथा उट्‌ च संख्या- 
वाचकदान्दादेव मवति । कतिपयशब्दस्तु नसंख्यावाचक इति कृतः प्रवत्तिरित्यत 
भ्राह्‌- कतिपयेत्यादि ! एवश्च ज्ञापकादेव डटि तस्य थुगागमे च कृते कतिपयथः" इति 1 
छुतपूवा --अविवक्तितकमंकात्करुघातोमवि क्त प्रत्यये पूवं तमनेनेति विग्रहे, 
सह सुपेति समासेत्तरं सपू्वच्चितीनिप्रत्यये, यथाप्राप्ठकाय च कते तत्सिद्धिः । एवं 
कथितपूर्वी, श्चतपूर्वीं इत्यादयः । 
तदस्यास्स्यास्मन्निति-सत्ताक्रियाकतृभूतात्प्रथमान्तात्समर्थाद्‌ “अस्यास्मिन्वा" 
इत्ययं मतुप्‌ स्यात्‌ । | 
भूमनिन्दाप्रश्ंसासु नित्ययोगेऽतिञ्चायने । 
सम्बन्धेऽस्तिविवक्षायां मवन्ति मतुबादयः ॥ 


१--प्रट्‌ , कति, कतिय ओर चतुर्‌ शाब्द को शुक्‌ काआगम होता हैदटपरेहोतो) 
र--द्वि-राव्द्र-प्रकृतिक षष्ठ्यन्त समर्थस पूरण अथंमे तीय प्रत्यय हाता है। ३- 
त्रि-शनब्द्र-प्रक्रतिक्र षष्ट्यन्त समथे छुबन्त से पूरण अथं मे तीय प्रत्ययदहोताहै ओरचतिको 
सम्प्रसारण भी होता है। छन्दोऽधीते" "वद प्ता है" अथं मै “श्रोत्रियः निपातन होता 
2 । “पूवं उव्द्र प्रङ्ृतिक द्वितीयान्त क्रियाविशेषण से "श्नि" प्रत्यय होता है। ६-- 
रपृव पूतं मे क।& शब्द्र दो ठेमा' जो पुवं शब्द उप्तसे भी इनि प्रत्यय होता है । ७-षष्टाद्रि- ¦ 
7 श्दप्रह्रतिक समथ सुबन्त से “श्नि! प्रत्यय होता हे ॥ इति.भवनाद्यथकाः ॥ 
<८-प्थमान्त समथ सुबन्त से “अस्यास्ति, तथा 'अस्मिन्नस्ति अथं मै मतुप्‌ प्रत्यय होता है। 


१५ ल० कौ० 




















२५८ लघुसिडान्तकौमुदी 


"तसौ त्वर्थे १। ४ 1 १९ ॥ तान्तसान्तौ भसंज्ञौ स्तो मत्वर्थे प्रत्यये 
परे } गरुत्मान्‌ । वसोः सम्प्रसारणम्‌ ! विदुष्मान्‌ । 8 गुणवचनेभ्यो भतुपो 
ल्गिष्टः \ गुक्छो गुणोऽस्यास्तीति गुक्छ; पटः । कृष्णः | 

-व्रणिस्थादातो जजन्यतरस्याम्‌ ५।२।९६॥ चूडार: + चूडा- 

वान्‌ । प्राणिस्थाक्किम्‌ ? शिखावान्‌ दीपः । प्राण्यङ्कादेव । नेह्‌-मेधावान्‌ | 
| *लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेरचः ५ । २ । १०० ॥! लोमादिभ्यः 
ज्ञः । लोमशः । रोमवान्‌ । रोम: । रोमवान्‌ । पामादिभ्यो नः } पामनः । ` 
"अङ्गात्कल्याणे । अङ्ना । 'लष्ष्न्य१ए अच्च । लक्ष्मणः ! पिच्छादिभ्य 
इलच्‌ । पिच्छिलः । पिच्छवान्‌ । उरसिखः \. उरस्वान्‌ । 

"दन्त उन्नत उरच्‌ ५1 २। १०६ ॥ उन्नता दन्ताः सन्त्यस्य दन्तुरः । 

“केशादरोऽन्यतरस्याम्‌ ५। २} १०९ केशवः । केसी } केशिकः । 
केदावान्‌ । “अन्येभ्यो दृश्यते । मणिवः ¦ "°अणंसो लोपश्च । अणवः । 

"अत इनिठनो ५।२\ ११५ \ दण्डी \ दण्डिकः \ 

"व्रीह्यादिभ्यश्च ५1 २। ११६ ॥ ब्रीही । वीहिकः । 


प्राणिस्येति- सत्ताङ्रियाकम भूतादाक रान्तातप्राण्य ङ्गवाचकाट्लज्वा स्यात्‌ । 
लरभ्रणः-लक्ष्मीरब्दस्याकारादेरो ^न' प्रत्ययश्च । मत्वथें -लरमी वात्र \ इन्त उचत 
उरच्‌--उन्नतोपाधिकास्प्रथमान्ताटन्तदान्दान्मतुवयं उरच्‌ स्यात्‌ \ अ्णसो-- 
अणं;शन्दाद्‌ “व प्रत्ययः सस्य पश्वे मत्वथे । सर्णासि जलानि सन्त्मस्मि- 
न्तित्यणंवः। 


१-- मत्वर्थ प्रत्यय पर हो तो तान्त सान्त की भसंज्ञा होती है। २-गुणवाचकं छब्द 
से विष्टित मतुप्‌ प्रत्यय का ठक्‌ 'छोषः हो जाता है । ३--प्राणिस्थ आकारान्त शब्दप्रकृतिकं 
प्रथमान्त से “अस्यास्ति अथं म छच्‌ प्रत्यय विकस्प से होता है । ४-लोमादिगणपठित राब्द- 
प्रकृतिक प्रथमान्त समथं वन्त से "दीः प्रत्यय तथा पामादि से 'नः प्रत्यय एव॑ पिच्छादि 
से लच्‌ १ व्यय होते है । ५--अङ्ग शष्ट से कल्याण अथं म "नः प्रत्यय होता है। ६-- 
लक्ष्मी चब्द्र को अकार अन्ताद्रेश्ष तथा चक्रारात्‌ “नः प्रत्यय भी होता है 1 ७--दन्त शब्द 
प्रकृतिक प्रथमान्त समथ खवन्त से उल्नत अर्थं उरच्‌ प्रत्यय होता, <-केशशब्द. 
 ग्रकृतिक प्रथमान्त समथ सुबन्त से "व" अ्रत्यय विकल्प से होता है। ९-भन्य शब्द्रसेभी 
“वः प्रत्यय होता है । १०--अणेस्‌ शब्द से "वः प्रत्यय होता है ओर अन्त्य अल्‌ कालोप 
भी होता रै। ११ मदन्त शन्दप्रकृतिक प्रथमान्त समं सुबन्त से इनि तथा ठन्‌ प्रत्यय 
होता है। १२--त्रीह्यादि गणपित श्षब्दश्रकृतिक प्रथमान्त समथं सुबन्त से इनि ओर ठन्‌ 
प्रत्यय होता है । 














प्राग्दिशोयध्रकरणस् । २५९ 


`अस्मायामेधालजो विनिः ५। २। १३१॥ यशस्वी । यशस्वान्‌ । 
मायावी । मेधावी । स्रग्वी । . | 

वाचो ग्मिनिः ५।२। १२४ ॥ वागमी । | 

-अश्ंअदिभ्योऽच्‌ ५।२। १२७ ॥ अर्याध्यस्य विचन्ते अशंसः। 
आक्रतिगणोभ्यम्‌ । | 

»अहुयुभमोयुंस्‌ ५। २। १४०॥ अहंयुः अहङ्कारान्‌ । शुभंयुस्तु 
शुभान्वितः । ॥ इति मत्वर्थीयाः ॥ १२ ॥ | 

अथ प्रार्दि्ीयप्रकरणम्‌ 
“श्राण्दि्ो विभक्तिः ५।३।१॥ “दिकलब्देम्य' इत्यतः प्राग्वक्ष्य- 
. माणाः प्रत्यया विभक्तिसंज्ञाः स्थुः । 
^किसवंनामबहुभ्योऽद्रचादिभ्यः ५।३।२॥ किमः सवनास्नो बहु- 


राब्दाच्चेति प्राग्दिशोऽधिक्रियते । 
"पच्चम्यास्तसिल्‌ ५।३।७ ॥ पञ्चम्यन्तेभ्यः किमादिभ्यस्तसिल्वा स्यात्‌ । 


“कु तिहोः ७। २} १०४॥ किमः कुः स्यात्तादौ हादौ च विभक्तौ 
परतः । कुतः । कस्मात्‌ । । 

वाच इति-वाचो ग्मिनिः स्यान्मत्वथं । इकारो नकाररक्षाथैः । चकारस्य 
कुत्वे जदत्वे च कृते ““वारुमी' इति । एतस्य सवंप्रयोगे द्योगंकारयोः भ्वणं 
मवतीति । दित्वे कृते घु त्रयाणामिति विशेषः ( भ्रत्र मतभेदश्च वतते विस्तरभयान्न 
शरकादयते ) । क्ुतः-कस्मादिति विग्रहे किम्‌ डसि" इति दशायां "पञ्चम्यास्तसिल्‌' 
इति तसिल्परत्यये, तद्धितान्तत्वात्प्ातिपदिकत्वेन सुपो धातुरिति सुपो लुकि, क 
तिहोः" इति किमः करुमावे कृते, स्वरादौ पाठेन तसिलन्तस्याव्ययत्वेन तद्धितान्ता- 
दागतस्य सुपौ दकि, हसः सकारस्य सुत्वादिकायं कृते (कुतः' इति । 








_------ सिसत पनन ल नश -----------~--~------~---~---~--~~ 


₹--असन्त-ओब्द तथा माया, मेधा एवं सरज-रन्दरप्रकृतिक प्रथमान्त समर्थं सुबन्त 
सै "विनिः प्रत्यय होता है। २--वाच्‌-शन्दग्रकृतिक प्रथमान्त समर्थं सुबन्त से “ग्मिनिः 
श्रत्यय होता है । ई--मर्ंस्‌-आदि गणपित शब्दप्रकृतिक प्रथमान्त समर्थं खुबन्त से अच 
प्रत्यय दोता दै । ४--अष्टं तथा श्ुभ॑-शब्दों से युस्‌ प्रत्यय होता है ॥ इति मत्वर्थीयाः ॥ ` 

५--दिक्डान्दरेभ्यः, सूत्र से पूवे आगे के जनेवाले प्रत्यय तिमक्तेसंशक होते है । ६- 
(किसवनाम-' इस सूत्र का अधिकार “दिक्शब्देभ्यः, से पूवं तक जाता है। ७ ्थादिमित् 
रि, सवनाम, बहराब्द प्रक्ृतिक पञ्चम्यन्त से तसिल्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है । <-तादि या 
हदि विभक्तेसंज्ञक प्रत्यय पर हो तो किम्‌ रानब्द्‌ को "कुः" तदेश होता है । 





२६९० ` ` लचुसिखान्तकोमृदी 


इदम्‌ इहा ५१५ ३ । ३ \ प्राग्दिशीये परे । इतः । 
अन्‌ ५५१३१५१ एतदः प्राग्दिडीये 1 अनेकाल्त्वात्सवदिशः । अतः | 
अमतः \ यतः \ ततः \ बहुतः 1 हयादेस्तु द्वाभ्याम्‌ । 
उपयंमिम्यं च ५।२३।९॥ आभ्यां तसिल्‌ स्यात्‌ । परितः । सवत 
इत्यथंः \ अभितः उभयत इत्यथः . 
 *सप्रम्याख्रल्‌ ५।३। १० \\ कुत्र } यत्र! तत्र । बहुत्र | 
इदमो हः ५।३ \ ११ \ त्रलोऽपवादः । इह्‌ । 
«किमोऽत्‌ ५।३।१२॥ वा ग्रहुणमपकृष्यते । सप्तम्यन्ताक्किमोड्धा 
स्यात्‌ । पक्षे त्रट्‌ । 
काऽति ७ । २। १०५ ॥ किमः क्वादेशः स्यादति । क्व } कत्र । 
इतराभ्योऽ प दृश्यन्ते ५। ३ \ १४ ॥ पञ्चमीसप्तमीतरविभक्त्यन्तादपि 
तसिलादयो द्यन्ते । दरिग्रहणाद्धवदादियोग एव । स॒ भवान्‌ । ततो 
भवान्‌ । तत भवान्‌ । तं भवन्तम्‌ । ततो भवन्तम्‌ । तत्र भवन्तस्‌ 1 एवे 
दीर्घायुः । देवानां प्रियः । आयुष्मान्‌ । 


सवकान्याकयत्तदः काञे रा ५१ ३॥ १५।। सप्तम्यन्तेभ्यः कालाथ- 
भ्यः स्वाथ दां स्यात्‌ \ 


अस्मात्‌ इति इतः । श्रन्‌-एतदः स्याने “अनु इत्यादेशः प्रा†ग्दशीये परे । 


अतः-अत्र श्रनो नस्य नलोपः प्राविपदिकान्तय्येति लोपः । स्ठस्यास्त्रल्‌--स्षम्य- 
न्तेम्यः किमादिभ्यस्व्रल्‌ प्रत्ययः स्यास्स्वार्थे । कस्मिन्निति क्षत्र \! एवं यस्मि, ` 
तस्मिनू, वहुषु इति क्रमेणतेषु विग्रहः 1 इह-अस्मिनू देशे इति विग्रहे इदमो ह्‌ 


इति ह-प्रत्यये इदम इदादेदो ख्यम्‌ । क्व कूत्रेत्युमयत्रापि कस्मिन्निति विग्रहुः । 


१--प्राग्िीय विभक्ति पर होतो ददम्‌ शब्द को इश्‌ अद्रेजञ होता है। र-प्राग्दिरीय. 
विभक्ति पर हो तो एतत्‌-श्चन्द को “अन्‌, अद्रैश् होता है। ३--परि तथा अभि शब्दसे 
तसिल प्रत्यय होता दै। ४--दयादिभिन्न किं, सवंनाम, बहू शाब्दप्रक्रतिक सप्तम्यन्त से चर्‌ 
प्रत्यय होता रै । ५--ष्दम्‌-राव्दप्रकृतिक सप्तम्यन्त समथ से ह प्रत्यय होता है । ६-- 
किम्‌-रान्दप्रकृतिक सप्तम्यन्त सुबन्त से अत्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है । ७-- रत्‌ पर्‌ हो 
तो किम्‌ शाब्द को कव, अद्रेश्य होता है। ८--पन्रमी एवं सप्तमी से भिन्न विभक्ति अन्त मे 
हो जिसके उशतसे ( प्रथमान्त, द्वितीयान्त से ) भी तशिलू-आदवि प्रत्यय होते ( दैवे जाते ). 
है । ९--सर्, एक, अन्य, कि, यत्‌, तत्‌-शब्द प्रकृतिक कालाथक सप्तम्यन्त समथ सुबन्त 

से स्वार्थं मे ^द्‌ा' प्रत्यय होता हे । ॥५ 








प्राग्दक्ञोयघ्रकरणम्‌ । २६१ 


+ सवस्य सोऽन्यतरस्यां दि ५।३।६॥ दादौ प्राग्दिशीये सवस्य सो 
वा स्यात्‌ । सवंस्मिन्‌ काके सदा । सवेदा । एकदा । अन्यदा । कदा | 
यदा । तदा । कारे किम्‌ ? स्वेत्र देदो । 

इदसो हिल्‌ ५। ३। १६॥ “सप्तम्यन्तात्‌ काले" इत्येव । 

एतेतौ रथी: ५1 ३।४॥ इदमब्दस्य एत इत इत्यादेशौ स्तो रेफादौ 
थकारादौ च प्राण्दिरीये परे । अस्मिन्कारु एतहि । काठे किम्‌ ? इहं देशे । 

५अनद्यतने हिलन्थतरस्याम्‌ ५॥। ३ । २१॥ कहि । कदा । याहि । 
यदा 1 तहि } तदा । 

एतदः ५ ३1 ५। “एत “इत' एतौ स्तो रेफादौ थकारादो च 
प्राण्दिरीये 1 एतस्मिन्‌ काठ एतहि । 

£प्रकारवचने थाङ्‌ ५। ३ \२३॥ प्रकारवृत्तिभ्यः किमादिभ्यस्थाल्‌ 
स्यात्‌ स्वां । तेन प्रकारेण तथा । यथा । | | 

“इदमस्थमुः ५1 ३।२४॥ थालोऽपवादः । “एतदोऽपि वाच्यः ॥ 
अनेन एतेन वा प्रकारेण इत्थम्‌ । #40* 

“¶कसश्च ५। ३ । २५ ॥ केन प्रकारण कथम्‌ । 

1! इति प्राण्दिशोयाः \॥ १४॥। 








कदा-'कस्मिन्‌ कार" इति विग्रहे सवेकान्य-०' इति दाप्रत्यये 'प्राग्दिो-०' 
इति विभक्ति-संज्ञायां किमः कः इति कादेशे रूपम्‌ । एतहि--“अस्मिन्‌ कारे 
इति विग्रहे "इदमोहिख्‌' इत्ति हिटप्रत्यये रकारस्येत्वे छोपे च कृते सुपो ठकि 
"एतेतौ रथोः" इति इदं -शब्दस्य एत॒ आदेशे “एतहि' इति । अनद्यतन इति- - 
बतीतायाः रात्रैः पश्वाद्धनागामिन्याः पुवर्धिन च सहितो दिवसोऽ्यतनकालस्तःं 
सन्ने हिल्‌ प्रत्ययः ॥ इति श्राग्दिशीया. ॥ 


१--दादि ( दकारःरि ) प्राग्दिशीय प्रत्यय पर हों तो सवं-शब्द को “5 अद्रे हात। 
है । २--इट म्‌-राब्दप्रकृतिक सप्तम्यन्त से काल-अथं म टिल प्रत्यय होता है । ६--रेफादि 
थकारादि प्राण्दिद्धीय विभक्ति पर हदो तो इदम्‌-शब्द को एत, शत आदेश होते है, 
४--अनदयतन अथं भे क्रमादि से “दिट्‌ प्रत्यय विकल्प से होता ै। ५--रेफादिया 
कारादि प्राग्दिक्ीय विभक्ति पर हदो तो एतत्‌-शब्द को एत, इत आदर होते है! ६-- 
प्रकारवृत्ति किमादिशब्द-प्रकृतिक सुबन्त से स्वाथ मै "थाल प्रत्यय होता ६ै। ७--इदम्‌ 
शब्द से स्वाथं मै भयस प्रत्यय होता है। ८--एतत्‌-रब्द पे भी भसु" प्रत्यय स्वाथे 
होता है । ९--किम्‌-श्चन्द से भी स्वार्थं म “थमुः प्रत्यय होत। है ।॥ इति प्राग्दिशीयाः ॥ 
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२६२ | | लघुसिद्ान्तकोमुदो 


अथ व्रागिवीयप्रकरणम्‌ 

*अतिक्ञायने तमविष्ठनौ ५। २1 ५५॥। अतिरायविरि्टाऽ्थंवृत्तेः स्वाथे 
। स्तः । अयमेषामतिरायेन आल्यः-आल्यतमः । लघुतमः } कविष्ठः । 

तिङ्श्च ५। ३ । ५६ ॥ <तिडन्तादतिरदाये द्योत्ये तमप्‌ स्यात्‌ । 

तरप्रसपौ घः १। १। २२ ॥ एतौ घसंज्ञौ स्तः, 

किमेत्तिङ्व्ययघादाम्वद्रव्यप्रकषं ५।४। ११॥ ४ किम एदन्तात्िडो- 
ऽव्ययाच्च यो घस्तन्तादामः स्यान्नतु द्रव्यप्रकषं | किन्तमाम्‌ । प्राह्लेतमाम्‌ । 
पचतितमाम्‌ 1 उच्चस्तमाम्‌ । द्रव्यप्रकषं तु उच्चंस्तमस्तरुः । 

दिवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ ५। २ । ५७ ॥ “दयोरेकस्याऽति- 
शये विभक्तव्ये चोपपदे सुप्निडन्तादेतौ स्तः । पूवंयोरपवादः। अयमनयोरति- 
शयेन र्घुरुघुतरः । रघीयान्‌ । उदीच्याः प्राच्येभ्यः पटुतरा: । पटीयांसः । 
प्रलस्यस्य भः ५। ३। ६०.॥ \अस्य श्रादेशः स्यादजाद्योः परतः । 
्रकृत्येकाच्‌ ६।४।१६३॥ “इ्टादिष्वेकाच्‌ प्रकृत्या स्यात्‌ । श्रेष्ठः ।श्रेथान्‌। 


भतिहयेति--बहुषु तुल्यरूपप्रकषसिम्मवाद्यत्र सवपिक्षया प्रकषंस्तदसिधायक- 
स्तमबादिः । (तरप्‌” विधायक्षसूत्रै द्वयोरिति श्रवणाद्‌ बहूनां मध्ये एकस्मित्‌ प्रकरषं- 
विवक्षायां तमविष्ठनौ भवत इत्यथः । यथा-“परयमप्याढ्यः', “अयमेषामाहसः' 
( आढयतमः । किम्तमाम्‌--अयमेषामतिरायेन किमिति विग्रहे कि शब्दादति- 
शायने तमविष्ठनाविति तमपि (तर्तमपौ घः' इति तस्य घसंज्ञायां “किमेतत्तिड- 
व्यय-०* इति (भामूप्रत्यये', तस्मिन्परे मकारोत्तराकारस्य “यस्येति च' इति खोप 
पामो रनुबन्धलोपे स्वरादित्वादन्ययसंजञायां वि मक्तंटु कि “किन्तमाम्‌' इति । प्राह्ेत- 
` भाम्‌--अत्र घकाठेति सप्तम्या अङ्गबोध्यः। लघीयान्‌-अयमेषामतिश्येन र्घुः-- 

इति विग्रहे "द्विवचन विभञ्योप-०* इति ईययुन्यनुबन्धरोषे, सुपो छि, प्रातिपदि- 


१--अतिदहाय ( अत्यन्त ) विशिष्टाथंवृत्ति शाब्दप्रकृतिक सवन्त से तमप्‌ तथा इन्‌ 
प्रत्यय होता है । २--अतिशय-अथं योत्य हो तो तिङ्न्तसे भी तमप्‌ प्रत्यय होताहै। 
इ-तरप्‌ तथा तमप्‌ -? त्यय ध~ज्ञक होते ह । ४--किम्‌-शष्द से, एदन्त से "तिडन्त से 
या अव्यय से विहित जो “घ, तदन्त से “आम्‌, प्रत्यय होता है किन्तु द्रव्यप्रकषं ( द्रव्यकी 
` उन्नति या आधिक्य) को द्लोल्कर । ५-दो ( व्यक्तियों वा पदार्थ) भे से एक का अतिशय 
घोत्य होने पर तथा विमक्तव्य उपपद्‌ रहने पर सुबन्त एव तिडन्त से तरप्‌ ओर हययुन्‌ 
रत्य होता है । ६&--अजादि ( इष्ठन्‌ या ईयसुन्‌ ) प्रत्यय पर हौ तो प्रस्य शब्द को “भः 
आदेर होता ह । ७--इष्टादि प्रत्यय पर्‌ हो तो एकाच्‌ प्रकृति से ही रहता है । 


































प्रागिवीयप्रकरणम्‌ । २६३ 


ज्य च ५। ३ । ६१ ५ "प्रदास्यस्य ज्यादेशः स्यादिष्ठेयसोः । ज्येष्ठः । 
ज्यादादीयसः ६ । ४ । १६० ॥ अदेः परस्य । ज्यायान्‌ । 

बहोर्लोपो भरु च बहोः ६। ३। १५८ ॥ बहोः प्ररयोरिमेयसोछोप 
स्याद्रटोग्च भूरादेशः । भूमा । भूयान्‌ । 

इष्ठस्य ट्‌ च ६। ४। १५९ ॥ बहोः परस्य इष्ठस्य लेपः स्यादि- 
डागमख् । भूयिष्ठः | 

विन्मतोटुंक्‌ ५! ३। ६५॥ “विनो मतुपश्च दुक्‌ स्यादिष्ठेयसोः । अति- 
` खग्वी सजिष्ठः । खजीयान्‌ । अतिरायेन त्वग्वान्‌ त्वचिष्ठः। त्वचीयान्‌ । 

ईषदससाप्रौ कल्पब्देश्यदेज्ञीयरः ५। २। ६७ ॥ *ईरादूनो विद्वान्‌ 
विद्रत्कल्पः 1 विद्ठद्देद्यः । विद्द्देशीयः । पचतिकल्पम्‌ । 


कत्वेन सौ, "उगिदचाम्‌" इति नुमागमेऽनुबन्धलोपे “रघु ईयस्‌” इति स्थिते, टेः" 
इति घका रोत्त रवत्थुंकारस्य रोपे, “अत्वसन्त-०' इति नकारस्योपघादीर्घे, सोलपि, 
सकारस्य च संथोगान्तकोपे सिद्धं रूपम्‌ । शरेष्ठः अतिरायेन प्रस्य" इति विग्रह 
अतिशायने तभवि छठनाविति इ ्न्यनुबन्धलोपे, प्रशस्यस्य श्वः" इति श्रादेशे, टेरिति 
टेकपि प्राप्ठे प्रकृत्यै काजिति प्रकृतिमावे, गुणे, प्रातिपदिकसंज्ञायां सौ, तस्य रुत्वे 
विसर्गे च श्रेष्ठः" इति । श्येति-- ज्यश्ब्दात्परस्येयस धात्‌ स्यात्‌ । ज्यायान्‌- 
 हयोसंन्ये प्रशस्यो ज्यायातरु । भत्र प्ररस्यशब्दात्‌ द्विवचनविमज्योपपदे-' 
हति ईययुन्यनुबन्धरोपे, “ज्य चः इति प्रदास्यस्य ज्ये, “ज्यादादीयसः' इत्या- 
दैरीकारस्यादादेक्षे, अकः सवणे दीर्घे “ज्यायत्‌' इति जाते, प्रातिपदिकसंज्ञायां 
सौ "उगिदचाम्‌" हति नुम्ययुबन्धलोपे, उपधादीर्घे, हल्डधादिना सोपि, सस्य 
योगान्तरे “ज्यायान्‌ इति । भूषिष्ठः--श्रतिशयेन बहु" इति विग्रहे अति- 
दायने तमविष्ठनौ" इत्यनेनेष्ठन्यनुबन्धलोपे, ^ स्य यिद्‌' हत्यनेने्ठनेकाररपे यिटि 
च कृते, यिटो टकारोपे,  'बहोर्छोपो भ च बहोः' इति “मू्‌* आदेशे, तद्धितान्त- 
त्वाल्प्रातिपदिकत्वेन सौ, तस्य सत्वे विसगे च “भूयिष्ठः इति । ईषदसमाप्ो- 
१--ष्छ या इधख॒न्‌ प्रत्यय पर हो .तो प्रशस्य को “य आदेश भी होता है । २--ज्य 
पै परे ईयसन्‌ प्रत्यय को आकार अदेश होता है। ( अदेः परस्य ) से आदिक दी स्थान 
होता है। ३--वहु शब्द से परे इमनिच्‌ तथा इयसुन्‌ प्रत्ययो का खोप होता है ओर 
बहु चान्द को “भू, अदेदा भी हो जाता है । ४-बहु-शब्द से परे इष्ठन्‌ का लोप, भू-अदेश 
तथा इष्ठन्‌ को यिट्‌ काआगममभी होता है । ५-इष्ठन्‌ या इयन्‌ पर होतो विन्‌ तथा मतुप्‌ 
प्रत्यय का लोप होता है । &-देषदसमाक्ति-अथं मे कल्पप्‌, देश्य तथा दे शीयर प्रत्यय होते हं । 
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विभाषां सुपो बहुच्‌ पुरस्तात्त॒ ५।२३। ६८}! "ईषद समाप्िविरिष्टेऽें 
सुबन्ताद्रहुज्वा स्यात्स च प्रागेवन तु परतः। ईषदूनः पटुः वहुपटुः । 
पृट्कल्पः 1 सुपः किम्‌ ? यजत्तिकल्पम्‌ । ५ 
प्रा्वात्कः ५। ३१ ७० -इवे प्रतिकृतावित्यतः प्राक्काधिकारः। 
`अव्ययसवनाभ्नामकच्‌ ध्राक्‌ टे. ५। ३ । ७१ \! काऽपवादः । तिङ 
त्यनुवतते 
*अज्ञाते ५।३।७२ ॥ कस्यायमन्धः अन्धकः । उच्चकैः ! नीचकैः । 
। सवक; । आक्रारसकारभकारादौ सुपि सवंनाम्नष्टेः प्रागकच्‌ । युष्मकाभिः । 
`  ओक्रारेत्यादिकिम्‌ ? युवकयोः । त्वयका । 
"कुत्सिते ५।७। ७४ ॥ कत्सितोऽः-- अश्वकः । 
. ‹कियत्त्दोनिर्धारणे द्रयोरेकस्य उतरच्‌ ५। ३ । ९२ ॥\ अनयोः कतरो 
वष्णवः । यतरः । ततरः । 
# “वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने उतमच्‌ ५। ३! ९३ ।। जातिपरिप्ररने इति 
्र्याख्यातमाकर । बहुनां मध्ये एकस्य निर्धारणे उतमज्वा स्यात्‌ । कतमो 
। भवतां कठः । यतमः । ततमः । वग्रहणमकज्थंम्‌ । यकः । सकः । 
।। इति प्रागिवीयाः 11 ५॥ 
[क 
| | अय स्वाथक्रब्रकरमप्रू 
^इवे प्रतिकृतौ ५\ ३ । ९६ ॥ कन्स्यात्‌ । अइव इतं प्रतिकृतिः 
ईषद्सभाक्षिवदि९ऽयं वतंमानात्मुबन्तात्ति ङन्ताच्चेते प्रत्ययाः स्युः । 
अज्ञाते -अजातत्वविरिटऽथे वतंमानात्युबन्तात्क प्रत्ययः स्यात्‌ । (कियदित्यादि- 
हयोरेकस्य निर्धारणे गम्ये निर्धायंमाणवाचिभ्यः करिमादिभ्यो उतरच्‌ प्रत्मयः स्यात्‌ । 
„ ॥ इति प्रागिवीयाः ॥ । 
इवे परतिक्ृतौ-- इवायं सेदो वतंमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ कन स्यात्‌ । 





१-- ईषद समाप्ति विदिष्ट अर्थं में छबन्त से बहुच्‌ प्रत्यय विकल्प सेः होता है ओर वह 
प्रति से पूवं ही होता है किन्तु पर नदीं । २-“इवे प्रतिकृतौ, सत्र से पूवं तक क-प्रत्ययका 
अधिकार है । उ-अन्यय तथा सर्व॑नाम संज्ञक दन्दो को टि से पूवं अकच्‌! प्रत्यय होता हे। 
४-अज्ञ,त ( अनजान ) अथं म क~प्रत्यय होता है! ५-कुत्तित "निन्दितः अथ मै क~प्रत्यय 
होतादै। &-दोमे से किसी एकं का निधारण "निश्चयः करने अर्थम कि, यत्‌, तत-कब्दों 
से "डतरच्‌? प्रत्यय होता है । ७-बहुतों के बीचमे एकका निधारण करने मे किं, यत्‌, तत्‌, 
दाब्दं से “डतमच्‌? प्रत्यय होता है । | त 

॥ इति प्रागिवीयाः ॥ 
८--प्रथमान्त से इव अथं मं कन्‌ प्रत्यय होता है, वह इव "सदशः यदि प्रतिकृति 














{९0 |||, 
स्वायिक्प्रकरणम्‌ । २६५ 


अश्चकः } -खवप्रातिपदिकेभ्यः स्वाथे कन्‌ । अश्वकः । 
तत्प्रङतचचने मयट्‌ ५।४।२१॥ प्राचुयण प्रस्तुतं प्रकृतं तस्य 
वचनं प्रतिपादनम्‌, भावे अधिकरणे वा त्युट्‌ । आद्य प्रकृतम्‌ अन्नम 
मयम्‌ । अपूपमयम्‌ 1 द्वितीये तु-अन्नमयो यज्ञः । अपूपमयं पवं । 
प्रज्ञादिभ्यश्च ५। ४ । ३८ ॥ अण्‌ स्यात्‌ । . प्रज्ञ एव प्राज्ञः । प्राज्ञी 
खी । दवत: } बान्धवः । ॑ 
वह्ल्पार्थाच्छस्‌ कारकादन्यतरस्याम्‌ ५॥। ४।४२॥ बहूनि ददाति _ . 
वहराः । अल्पशः । "कञआद्यादभ्यस्तसेरूपसंख्यानम्‌ ॥ आदो- आदितः । 
मघ्यतः ¦ अन्ततः। पृष्ठतः । पाश्च॑तः। आक्रगिणोभ्यम्‌] स्वरेण स्वरतः। बणंतः। 
छ भ्खस्तियोभे संपद्यकतेरि च्चिः ५।४।५०॥ 
सअभूततदाव इति वक्तव्यम्‌ \ \विकारात्मतां प्राप्नुवत्यां प्रकृतो 
वतंमानाद्िकारशब्दात्स्वाथं च्चिर्वा स्यात्करोत्यादिभि्यगि । 
अस्य च्वौ ७।४।३२॥ अवणस्य ईत्स्यात्‌ च्वौ । च्वेरुपि च्व्यन्त- 
त्वादव्ययत्वम्‌ । अकृष्णः कृष्णः संपयतै तं केति कृष्णीकरोति । ब्रह्मी 
भवति । ग्ध स्यात्‌ । “अव्ययस्य च्वावीत्वं नेति वाच्यस्‌ ॥ दोषाभूत- 
महः । दिवाभता रात्निः। 
विभाषा साति कात्छ्न्ये ५।४।५२॥1 ` च्विविषये सतिर्वा स्यात्साकल्ये ! 
(तत्प्रक्ृतवचने-' इति । (रस्य सूत्रस्याथदयम्‌)-प्रचुरस्य वचने बाधने सति प्रध 
मान्तात्समर्थात्‌ मयट्‌ स्यात्‌ । प्राचुयेण प्रस्तुतान्नादिवचनाल््रथमान्तात्समथदिधिकरणे 
मयट्‌ । बह्ल्पेत्यादि -बहर्थादल्पार्थाच्च कारकामिधायिनश्रब्दात्स्वाथे शस स्यात्‌ । 
८कृभ्वस्ति-' इति 1 यस्य यो भावी न भूतः स तद्मावं चेःशम्पद्यते तस्मिच्भूततद्‌- 
मावे वतमानात्‌ सम्पत्तिङ्रियाकतुभूताल्नातिपदिकाल्कृम्वस्तीनां योगे सिः स्थात्‌ । 


------ ----- 


( प्रतिबिम्ब, पुणंसमान ) ही तवर । १-प्रातिपदिक माते से स्वाथं मे "कन्‌" प्रत्यय होता है । 
२--प्रथमान्त से प्रकृतवचन मे मयट्‌ प्रत्यय होता है। ३ प्रज्ञादिगणपणितशब्द- 
प्रतिक प्रथमान्त से स्वाथ॑म अण्‌ प्रत्यय हता है । ४--बरहथेक तथः अल्प थंञ-शारकते 
दाम्‌ प्रत्यय विकल्पसे द्योता है। ५--भद्यादिगण-~पडिति चाब्दप्रक्रतिक प्रथमान से तक्षि 
म्रत्यय होता है । ६-तरिकारात्मत्व "विकारस्वरूप' को प्रप्त होनेवाल प्रकृति से विमान जो 
्रिकारवाची इाब्द उससे स्वाथं मे "च्वि प्रत्यय विक्ल्पसे होताहै कृ, भू, अस्तिक योग 
मरं । ७- च्वि-प्रत्यय पर होतो अवणं को श्कार अदेश होता है। ८--च्वि-प्रत्थय पर हो 
तो अन्यय- सम्बन्धी अवर्णं क] ईत्व नदीं होता है । ९--काल्स्नयं “सम्पूणं! अर्थं योत्य हो तो 


च्वि के विषय मे विकस्प से साति, प्रत्यय होता है। 








२६६ लघुसिढान्तकौ मुद 


*सात्यदाद्योः ८।३ 1 १११ ॥ सस्य षत्वं न स्यात्‌ । कृत्स्नं शख्- 
समग्निः संपद्यते-अग्निसाप्धवति । दधि सिञ्चति । 
च्च च ७१ ४१ २६॥ च्च्वो च परे पूवस्य दीघंः स्यात्‌! अग्नीभवति । 
अब्यक्ानुकरणाद्‌ एचजवरार्धादनितो डाच्‌ ५१ ४ ! ५७ \\ टच्यजेव 
अवरं = व्य॒ने, न तु ततो न्यूनम्‌ । अनेकाजिति यावत्‌ । तादशमधं यस्य 
तस्मात्‌ डाच्‌ स्यात्‌ कृभ्वस्तिभिययोगि । «डाचि विवल्िते द्रे बहुलम्‌ ॥ 
इति डाचि विवक्षिते द्वित्वम्‌ । नित्यमाम्रेडिते डाचीति वक्तव्यम्‌ । “डाच्‌- ` 
परं यदाभ्रेडितं तस्मिन्परे पूवपरयोः पररूपं स्यात्‌ । इस्ति तकारपंकारयो 
पकारः । पटपटाकरोति । अव्यक्तानुकरणात्‌ किम्‌ ? ईषत्क रोति } दयजव- 
रार्घात्किम्‌ ? श्रत्करोति । अवरेति किम्‌ ? खरटखरटाकरोति } अनितौ 
किम्‌ ? पटिति करोति । 
॥ हति स्वार्थिकाः ॥ १६ ॥ इति तिताः ॥ 


अथ श्ीप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
स्वात्‌ ४। १।३॥ ५अधिकारोऽयं समर्थानामिति यावत्‌ ¦ 
अजाद्यतष्टाप्‌ ४! १। ३ ॥ -अजादीनामकारान्तस्य च वाच्य यत्क्षीत्वं 
तत्र योत्ये टाप्स्यात्‌ । अजा । एडका । अश्वा । चटका । मूषिका । बाख । 


| पटपटाकरोति--डाचि विवक्षिते दे बहुलमिति वार्तिकेन डाचः प्रागेव “टत्‌” 
छन्दस्य द्वित्वे 'पटत्पटत्‌' इति स्थिते, “अव्यक्तानुकरण-' ईति डाचि, भनुबन्धरोपे, 
परस्य पटत्‌-शषब्दस्य (तस्य परमाम्रडितम्‌' शत्याम्रेडितसंज्ञायां नित्यमाम्रेडिते ` 


डाचि इतिं वातिकेन पूवं "पठत्‌" त्यस्य तकारस्य, पर~( द्वितीय )-"पटत्‌ 
त्येतस्य पकारस्य परश्ये, परत्र टिलोपे कृते "पटपटाकरोति" इति । 
॥ इति तद्धिताः ॥ . 


१--पद के आदि सकार को तथा सातिप्रत्यय क सकार को षत्व नदीं होता है । २-- 
च्वि प्रत्यय पर हो तो पं को दीषं दोता. है । ३-- अव्यक्त “अस्पष्ट, अनुकरण द यजवराष 
( दो ञच्‌ से कम नदी दहै भधंम जिक्केपेसे) दाब्दसे डाच्‌ प्रच्य होता है-ङ, भू, 
अस्तिके योगम, किन्तु शति चन्द परनदो तब । ४-ड।च्‌-प्रत्यय की विवक्षा मे बहुलता 
ते द्वित्व होता है। ५--डाच से परे जो आश्रेडित उसके परे रहते पूवं-परकेवणको 
पररूप होता है ॥ इति तद्धिताः ॥ 

&्-"समथार्ना प्रथमाद्वा सूत्र तक 'लियाम्‌ सूत्र का अधिकार ह । ७--अजादिगण 
( अज-दाब्द है आदि मे जिसके देसे अजादि गण } का तथा जकारान्त को वाच्य जो स्त्व, 
वह चोत्य हो तो टप्‌-प्रत्थय होता ह । 


॥ 
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स्तीभरत्ययप्रफरणम्‌ । २६७ - 


वत्सा । होडा । मन्दा । विलाता । मेधा । गङ्धा । सर्वा-इत्यादि । 
उगितश्च ४। १।६॥ "उगिदन्तात्प्रातिपदिकात्खियां डीप्स्यात्‌ । 
भवती ! भवन्ती । पचन्ती । 
टि्ाणजृदयसज्‌दध्नजमात्रचतयप्‌ठकठज्‌कन्‌क्ररपः ४। १। १५॥ 
'अनुपसजंनं यट्िदादि तदन्तं यददन्तं प्रातिपदिकं ततः खियां डीप्स्याव्‌ । 
कुरुचरी । नदट्‌-नदी । देवेट्‌-देवी 1 सौपर्णेयी । एन्द्री । ओौत्सी । ऊरू 
यसी । ऊरुदघ्नी । ऊरुमात्री । पञ्चतयी । आक्षिकी । प्रास्थिकी । ठव- 
` णिकी ¦ इत्वरी | नजृस्नजीकक्श्युस्तरगतल्नानामुपसंख्यानम्‌ \ स्त्रेणी । 
पस्ती । दाक्तिकी । याष्टिकी । आ्यङ्कुरणी 1 तरुणी । तलुनी । 
यश्च ४} १। १६ ॥ *यजन्तात्‌ खयां ओप्स्यात्‌ । अकारलोपे ृते- 
हुखस्तद्धितस्य ६ । ४ । १५० ॥ “हरः परस्य तद्धितयकारस्योपधा- 
भूतस्य रोप ईति परे । गार्गी | 
ह > प्राचां ष्फ तद्धितः ४। १। १७॥ भ्यतरन्तात्‌ ष्फो वा स्यात्स च 
तद्धितः । ॑ 


पचन्तौ-- “पचत्‌' यञ्दात्‌ “उगितश्वे' इति डीप्यनुबन्धलोपे शशष्स्यनोनित्यम्‌ः 
इति नुमागमेऽनुबन्धरोपे, स्वादेरुत्पत्तौ विमक्तिकाययं च पचन्ती" इवि । कुरुचरी, 
नदी, देवी-एषु, “चरेष्टः इति टप्रत्ययो क्षेयः । सौपर्णयी--इत्थादिषु क्रमेण 
स्त्रीभ्यो ढक”, “सास्य देवता", “उद्सादिभ्योऽम्‌', प्रमाणे द्रयसज्‌-°", “संख्याया 
अवयवे तयप्‌ ', तिन दीव्यति--०', लवणाद्रुन्‌', त्यदादिषु दलो-०', “इण्‌नश्‌-०' 
इति सूुररस्तत्प्रयोगेष्‌ वत्तत््त्यया बोघ्याः । 
गार्गो -गाग्यं-शन्दात्‌ "यमश्च' इति डीप्यनुबन्धलोपे, मसंज्ञायां "यस्येति ष" 
द्त्यनेनाकारलोपे, “हङस्तद्धितस्य' इति यरोपे विमक्तिका्ये च कृते गार्गी" इति । 





१--उगित्‌ ह्यो अन्त भ जिसके पेसे प्रातिपदिक से डीप्‌ होता रै, सीत्य घोत्य हो तव 
२--यनुपकस्षजंन जो टिदादि ( टित्‌-ड-अजण्‌ -अन्‌ -दयस्तच्‌ , दघ्नन्‌ -मात्रच्‌ -तयप्‌ - 
ठक्‌ -ठज्‌ -कन्‌ - क्वरप्‌ ) एतदन्त जो अदन्त प्रातिपदिक उससे डीप्‌ प्रत्यय होता है, खीत्व 
धत्य दो तव । ३--ज्ीत्व चयोत्य हो तो नञ्‌ , स्नन्‌ , ईकक्‌ एवं ख्युन्‌-प्रत्ययान्त प्रातिपदिक 
एवं तरुण, तलुन मातिपदिक से ङ्‌ प्रत्यय होता है । ४-सखीत्व चोत्य टो तो यञ्‌ प्रत्ययान्त 
प्रातिपदिक से डीप्‌ प्रत्यय होता है! ५-शत्‌=देकार पर हो तो दल्‌ से परे तदित-उपधाभूत- 
यकार का रोप होता है । यन्‌ प्रध्ययान्त प्रातिपदिक से ष्फ त्यय विकर्ष से होता है 


श्रीर उसकी तद्धित संञा होती है। 








२६८ लघुसिदढान्तकौमुदो 


षिद्गौरादिग्यश्च ४\ १।४१॥ "षिदुभ्यो गौरादिभ्यश्च लियां डीषु 
स्यात्‌ } गाग्यावणी । गोरी । अनडुही । अनड्वाही । आक्रतिगणं ऽयम्‌ । 
वयसि प्रथमे ४।१।२०। श्रथमवयोवाचिनोऽदन्तात्सख्ियां डीप्‌ 
स्यात्‌ । कुमारी । 
ह्िगोः ४। १।२१॥ अदन्ताद्विगोडप्‌ स्यात्‌ । त्रिखोकी । अजा- 
दित्वात्त्रिफला । त्यनीका येना । | 
दर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो नः ४} १। ३९ \ *वणंवाची योऽनुदात्तान्त- 
स्तोपघस्तदन्तादनुपसजंनात्प्रातिपदिकाट्वा डप्‌, तकारस्य नकारादशश्च। ` 
एनी, एता । रोहणी, रोहि 
वोतो गुणवचनात्‌ ४। १ ४४। “उदन्ताद्‌ गुणवाचिनो वा डीष 
स्तात्‌ । मुदरी, मृदुः| 
बह्वादिभ्यश्च ४॥ १।४५ ॥ °एभ्यो वा डीष्‌ स्यात्‌ । वही । बहुः 
कृदिकारादक्तिनः । रात्रिः । रात्री । सर्वतोरक्तन्नर्थादित्ययेके । शकटी । 
शकटः । 
"पुयोदाल्यायाम्‌ ४ । १।४८ ॥\ या पुमाख्या पुंयोगात्खियां बठते ततो 
ङीष्‌ । गोप्य खी गोपी । "°षालकान्तान्न । 
` वयसि प्रथमेति--कोमार प्चमाब्दान्तं पौगण्डं दरामावधिः । 
कृशारमापच्वदशाद्‌ यावन तु तततः परम्‌ 1 
गोपी-- गोपस्य स्वी" इति विग्रहः 1 वत्र “पुयोगादाख्यायाप्‌' €ति डष्यनुबन्ध्‌- 
रोपे, “यस्यति चटति यका रोत्तरवच्यंकारछपे विमक्तिकायं च कृते “गोपी! इति । 





९--्रीत्र यत्य हा तो धित्‌-प्रत्ययान्त प्रादिपदिके एवं गार।दिगणपठित शब्द प्रति 
परिक सं डीन्‌ प्रत्य दाता दै । २--खीतरयोल्यद्ो तो प्रथम वयोया्च। अदन्त प्रातिपदिक 
से डीप्‌ प्रत्यय दता दै। ३--द्वियुसमास सम्बन्धी अदन्त प्रातिपर्रिकसे डाप्‌ होता है। 
४--वणंवाची जा अनुद्‌त्तान्त तोपध तदन्त जौ अनुपसज॑न प्रातिपदिक उससे डीप्‌ प्रत्यय 
विकस्प से होता है तथा तकार को नकार अद्रेश्य भीदहदोतादै। ५--युणवाची उदन्त प्राति. 
पदिक से डप्‌ विकल्पक होता दै। ६--वहदिगणप्ति श्रातिपदिक से डाप्‌ विकल्प-से 
होता है । ७--क्तिन्‌ अवयव मै भिन्नञो कृत्‌ का ईइक।र तदन्त प्रातिपादिक से डीष्‌ विकस्प 
से होता है । ८-्जिसी आचायं का मत है चि क्तिन्नथं प्रत्ययावयव से भिन्न इकारान्त प्रातिप- 
दिकमात्र मे डीप्‌ प्रत्यय व्रिकल्प से होता है । °-जो पुम्‌=“पुरुष” वाचक शबः पुंयोगे खी 
ठिग म ्िचमान हो उससे डीषु प्रत्यथ होता है । १०-पालक-शचब्द हो अन्त मे जिसके एस 
शब्द्र से ङीष्‌ नही होताहै।. | 














स्त्रीप्रष्ययप्र करणम्‌ ॥ २६९ 


 प्रत्ययस्यात्कात्मुवंस्यात  इदप्यसुपः ७! २३ ॥ ४४. “प्रत्ययस्थात्का- 
लवस्याऽकारस्येकारः स्यादापि, स॒ आप्‌ सुपः परो न चेत्‌ । गोपाख्कि 
अश्वपालिका । सविका ! कारिका । अतः किम्‌ ? नौका । प्रत्ययस्थाक्किम्‌ 
शक्नोतीति शका । असुपः किम्‌ ? बहुपरिव्राजक्रा नगरी ` छसर्यादिवतायां 
चान्वाच्यः । सूर्यस्य खी देवता सूर्या देवतायां किम्‌ ? ` कूर्थास्त्ययोश्छे 
च डन्यां च \ यलोपः । सूरी । कुन्ती । मानुषीयम्‌ । 

र इन्द्रवरणभवशर्वरुद्रमृडहिमारण्ययवथवनमातुलाचा्याणामाचुक्‌ ४॥ 
१६४९ \\ एषामानुगागमः स्यात्‌ ङीष्‌ च । इन्द्रस्य खी इद्राणी । वर 
` णानी । भवानी । शा्वाणी । रुद्राणी । मृडानी । “$हिमारण्ययोमहततवे । 
महद्धिमं हिमानी । महृदरण्यम्‌--अरण्यानी ! “कयवादोषे । दुष्टो यवो 
यवानी 1 °कयवनारिरप्याम्‌ । यवनानां लिपियंवनानी । “कमातुरोपा- 
ध्याययोरानुण्वा । मातुलानी । मतुली) । मातुलानी । मातुली । उपाध्यायानी । उपाध्यायी । 

स्धिका - सर्वरब्दात्‌ "अजाद्यतष्टाप्‌" इति टाप्यनुबन्धङपे, प्रत्ययस्थात्‌ ~ 
इति वकारात्तरवत्यंकारस्येकारे, भ्रकः सवर्गं दीर्घे विमक्तिकायं च कते तत्सिद्धिः । 

मातुलानो-- "मातुलस्य स्त्री" इति विग्रहः । रत्र इन्द्रवर्णमव्‌-? ' इति 
डीष्यनुबन्धलोवे, “मातुलोपाच्याययोः' इति द॑कल्पिकेनानुगागमेऽनुबन्धरूपे 
विभक्तिकार्यं च कृते "मातुलानी" इति। आनुगमावे-'मातरली' इति । उपाध्याया 7 
“उपेत्य अधी यतेऽस्मादित्युपाध्यायस्तस्य स्वरी" इति विग्रहः 1 अत्र "इड इत्यपादाने 
घन्‌ । या तु स्वयमध्यापिका तत्र “भ्रपादने स्वियामुपशख्यानं तदन्ताच्च वा 
डीष्‌" इति घजन्ताद्‌ वकल्पिकडीषविधानिन उपाध्यायी उपाध्याया इति स्पदय्‌ । 
उपाध्यायस्य लक्षणम्‌ । सनुः-- 
एकदेदं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पूनः \ 
योऽध्यापयति वृत्यथंमुपाध्यायः स उच्यते ॥। 





१--प्रत्यय के ककार से पूर्वं जो अकार उसको इकार आदेश होता है आप्‌ परे रहते, 
किन्तु यदि वह खुप्‌ आप्‌ परेन दहो तव । रेवता अथे मे वतंमान्‌ सूय शब्द मे चाप्‌ प्रत्यय 
हाता-है। ३-छ या डी प्रत्यय पर दो तो स्य एवं अगरत्य शाब्द के यकार का लोप होता ई । 
४--षनद्र, वरुण, भव, राव, रुद्र, ग्ड, हिम, अरण्य, यव, यवन, म्‌ तुल एव॑ आचार्थं चाब्दं 
से आनुक्‌ का आगम होता है ओर डीप्‌ प्रत्यय भी होता है । ८--दहिम तथा अरण्य शब्द से 
महत्व अर्थं सै डीष्‌ तथा आनुक्‌ होते ह । &--यव शब्द्‌ से दोष अर्थं मे डीष्‌ तथा आनुक्‌ 
गोते ई । ७-यवन छब्द से लिपि अथ॑ भै डीष्‌ भौर आनुक्‌ का आगम शेता है \ ८-मातुङ 
एवं उपाध्याय -ब्द से ङीष्‌ होता है भौर आनुक्‌ आगम विकल्य ते होता है । 








2७० चघुसिखाम्तकोसुवी 


"श्ाप्चार्यादणत्वं च । आचायंस्य ल्ली आचार्यानी } ई-अ्वेक्षन्नियाभ्यां वा 
स्वार्थे \ अर्याणी, अर्या । क्षत्रियाणी, क्षत्रिया । 

ऽज्गीतात्करणपर्वात्‌ 1 १} ५० ॥ क्रीतान्ताददन्तात्करणादेः ख्ियां 
डीष्‌ स्यात्‌ \ वद्चकरीतो । कचिनश्न । धनक्रीता । 

स्वाद्धाच्चोपसजेनादसंयोगपधात्‌ ४।१।५४।} *असंयोगोपधमुपसजनं 
यत्स्वाद्धं तदन्ताददन्तान्डीष्‌ वा स्यात्‌ । केरानतिक्रान्ता अतिकेशा ! चन्द्र 
मुखी, चन्द्रमुखा । असंयोगोपधात्किम्‌ ? सुगुल्फा ¦ उपसजंनात्किम्‌ ? 
सुशिखा 1 | #. 

न क्रोडादिबह्वचः ४। १। ५६ ॥ ~क्रोडादेनंहुचश्च स्वाद्धान्न ॐोष्‌ । 
कल्याणक्रोडा । आकृतिगणोऽयम्‌ \ सुजघना । 

नखमुलात्सनायाम्‌ ४ । १। ५८ ॥ \न डीष्‌ । 

पुवपदात्सज्ञायामगः ८ । ४। २३ ॥ “पूर्वपदस्थानिमित्तात्परस्य नस्य 
णः स्यात्संज्ञायां न तु गकारव्यवधाने } शुपंणस्ग । गौरमुखा । संज्ञायां 
किम्‌ ? ताग्रमुखी कन्या । । । 





भावायलखजम्‌--प्राचिनोति हि सास्त्राथन्धर्मान्नव्यापयत्यपि । # 
रिष्येः स्वयश्वाचरति यः स॒ आचायं उच्यते ॥ 0.1... 
या तु स्वयमघ्यापिका सा श्राचार्या' इृप्येकं रूपम्‌ । 
मतिकेको--केवानतिक्रन्ता या सा' इति विग्रहः! अत्र ^स्वाङ्धाच्चोप- 
सजना" इति डीष्यनुबन्धरोपे, भत्वादत्लोपे विमक्तिकार्ये च ते तत्सिद्धिः । 
व्वाञ्जलह णनम्‌-- अद्रवं मूतिमत्स्वाङ्घं प्राणिस्यमविकारनम्‌ । 
मत्स्थं तत्र दृष्टं च तेन चेत्तत्तया युतम्‌ ॥ 
वत्रस्वौ-- “चन्दर ६व मूलं यस्याः सा' इति विग्रहः । 





१--माचायं शब्द से दीष्‌ एवं जालुक्‌ होता है ओर णत्व का भमावमीदहोताहै। ` 

| एवं त्रिय शब्द से स्वां म डीष्‌ तथा आनुक्‌ विकस्पस् होते दै, ३--ल्रीत्व 
ोत्य हो तो, क्रीत-शब्द है अन्त भ एवं करण कारक है आदि मे जिसके पेसे अदन्त प्राति. 
पदिक से डीष्‌ होता है । ४-- संयोगोपध से भिन्न उपसजन जो स्वाग-वाची चन्द तदन्त जो 
अंदन्त~मातिपदिक उससे शीष विकल्प से होता है। ५--क्रोडाद्विगणपठिति णवं बहनच्‌ 
स्वागवाची प्रातिपदिकं से गीष्‌ नही ता है ६-संकठा म नख या मुख-शब्दान्त प्रातिपदिकं 
ते शष्‌ नही होता । ७-संा मै, पूवपद मे स्थित निमित्त (रेफ, षकार ) से परे नकार 
को णल्व नदी शेता । 








हत्रीप्रत्ययत्रकरणगम्‌ । २७९१ 


जातेरख्ीविष्षयादयोपधात्‌ ४ । १।६३ ॥ "जातिवाचि यन्ल॒ च 
खियां नियतमयोपघं ततः खियां ङीष्‌ स्यात्‌ । तटी । वृषली । कटी । 
बह्‌ वची । जातेः किम्‌ ? मुण्डा 1 अखरीविषयाक्किम्‌ ? बलाका | अयोपधा- 
त्कम्‌ ? क्षत्रिया । ईयोपधग्रतिषेधे हयगवयसुकथमनुष्यमत्स्यानामपरति- 
षेधः ¦ हयी । गवयी । म॒कयी । हलस्तद्धितस्येति यलोपः ! मनुषी । 
मत्स्यस्य ङ्याम्‌ । यरोपः 1 मत्सी 1 

इतो मनुष्यजातेः ४ । ९ । ३५ ॥ ङीष्‌ । दाक्षी । 

ऊङ्तः ४ 1 ९ । ६६ ॥ "“ऊदन्तादयोपघान्मनुष्यजातिवाचिनः खियामूङः 
स्यात्‌ } कुरूः । 3 ? अध्वयुत्राह्यणी । 

*पद्धोख ४ \ १।६८ ॥ पङ्ग्‌: । छश्वद्युरस्योकाराकाररोपश्च । 
श्वश्रूः । 

ऊङूतरपदादौपस्ये ४ । १।९ उपमानवाचि पूवंपदमूरूत्तरपदं 
यत्प्रातिपदिकं तस्मादूड्‌ स्यात्‌ । करभोरूः । 


मनुषो -- मनुष्यशब्दात्‌ “जातेरस्त्री-' इति डोष्यनुबन्धलोपे, मत्वादल्लोपे, 
"हलस्तद्धितस्य ' इति यलोपे विमक्िकाये च कृते तत्सिद्धिः । मरसी-म्स्य-शब्दात्‌ 
“जातेरस्त्री-' इति डीष्यनुबन्धलोपे-मत्वादल्लोपे, “सूयंतिष्य -* हति योषे 
विमक्तिकार्य च कते तत्सिद्धिः । दाक्ती-दाक्षिशन्दात्‌ “इतो मनुष्यजातेः" हति 
डीष्यनुबन्धरोषे, मत्वात्‌ "यस्येति च' इति दाक्षेरिकारलोपे विमक्तिकाये च कृते 
तत्सिद्धिः । 

चथ. --शुर शन्दात्‌ ॐङ्तः' इति ऊद्‌यनुबन्धलोपे, “श्वगुरस्योकाराकार- 
लोपश्च" इति शकारोत्तरवत्युंकाररोपे, रकारोत्तरवत्यकारस्य च रोपे विसक्तिका्ये 
च कृते तत्सिद्धिः । 


१--नित्य सरीरटिज्ग से भिन्न तथा यकारोपध से भिन्न जातिवाचक शब्द से डीष्‌ शेता 
दै । २--योपष ( यकारोपध ) के प्रतिषेष मे 'हय, गवय, मुकय, मनुष्व, मतस्य,-इन शब्दां 
का मतिषेध नहीं होता है ( अथात्‌ ह्न योपधों से भी डीष्‌ होता दहै) ॐ-डीषर हो 
तो मर्स्य-रन्दावयव~-यकार का रोप होता है । ४--मनुष्यजातिवाचक शन्त से ङीष होता 
है । ५-यकारोपय से भिन्न मनुष्यजाति वाचक उदन्त प्रतिपद्िक से ऊङ्‌ होता है लीत्व चोत्य 
हो तव । ६-पद्गु शब्द से भी ऊङ्‌ होता है । ७-शङुर-शब्द से ऊरू द्योता है तथा उकार 
एवं अकार का लोप मी होता है। <--उपमान-वाचक शब्द पूर्वपद भ तथा उरू-शाब्द 
उत्तर पदमे है पेसे प्रातिपदिक से ऊङ्‌ दहोताहै। 
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` संहितह्णफलश्चणवामदेश्च ४ । १ । ७०! अनौपम्या्थं सूत्रम्‌ । 
संहितोरूः 1 फोरूः । लक्षणोरूः । वामोरूः । 

श्गङगंरवाद्ययो डीन्‌ ४।१।७३। -दाद्धस्वादेरनो योजकारस्पं 
दन्ताच्च जातिवाचिनो डीन्‌ स्यात्‌ । शाद्धरवी । बेदी । ब्राह्मणी । 
ईनूनरयोवेद्धिश्च । नारो । 


यूनस्तिः ४। १।७७॥ *युवनृराब्दास्खियां तिः प्रत्ययः स्यात्‌ । युवतिः। 
| # इति स्त्रीप्रत्ययाः # 
ल्ाल्ान्तरे प्रविष्टानां बालानां चोपकारिका 
कृता वरदराजेन रुघुसिद्धान्तकोमूदी \! १ ॥ 
। इति भीव्ररदराजाचीयकृता लवुसिदान्तकौमदी ॥ 


न 0 





नारी- नृशब्दात्‌ शाद्धंरवाद्यगो-०* इति डीन्यनुबन्धलोपे ^नृनरयोवृद्धिष' 
इति वृद्धो ( आरि ) विमक्तिकाये च कृते नारो इति । । 

युबतिः-- 'युवनु" शब्दात्‌ “यूनस्तिः इति ति प्रत्यये, स्वाधिष्ठितपदत्वे 
नलोपे, विमक्तिकायं च कते तत्सिद्धिः } “युवती इति दीघकारस्य तु यौति = 
 मिश्रीकरोत्यात्मानं पत्या सहेति विग्रहे युधातोलटि शत्रादेशेन “उभगितश्च' इति डीपि 
छते सिद्धिः ॥ इति स्तोप्रत्ययाः ॥ 


हति श्रीगोरलपुरमण्डलान्तगंत-धुजंटीकर-ग्रामनिवासि पं० राजकुमारः 
निधातमज-पं° गोमतीप्रसाद मिध व्याकरणपोष्टाचायं~न्याय-साहित्य- 
दास्त्रि सम्पादिता शिवाश्या-संस्कृत-हिन्दी टीका समाघ्रा। 


* अनया श्रीरास्त्रसदाक्िवः प्रीयता * 
04 


` १--“संहित, इफ, लक्षण या वाम शब्द आद्रि मे दो एवं ऊरू-शब्द उत्तर पदम हो 
तो रेसे प्रातिपदिक से ऊढ होता है। २-ाठ्गरवादविगणपिति जो जातिवए्चकं प्रातिपदिक 
उससे डीन्‌ होता है। ३--नृ एवं नर प्रातिपदिक से ङीन्‌ एवं बरदि होते हैँ । ४--लीत्व 
चोत्य हो ती युवन्‌ राब्द से ति-प्रत्यय होता रै ।.इति स्रीप्रत्ययाः ।। | 


| इति श्रीगोमतीप्रसादश्ालिङृता हिन्दी टीका ॥ 
न> 02 











च्वरत्व्थिष्ठन्न्‌ 
( १ ) 
व्याकरणे विरेषोपयोगीनि लक्षणानि 


( १) अथ किमिदं व्याकरणम्‌ ? 
ध्याक्रियन्ते = व्युट्यान्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्‌ । रान्दों की सिद्ध 
जिश्षके दारा की जाय, उसे व्याकरण-रास्त्र अथवा शब्दानुशासन की संज्ञादी 
गई है । शब्दसाधुत्वभ्रतिपादक शास्त्र व्याकरण ह । 


( २) सुत्रस्य स्वरूपन्‌ 
अल्वाज्लरस्सत्दिग्धं सारवद्विश्वतो मुखम्‌ । 
अस्तोभमनवच्ं च सुत्रं सुत्रविदो विद्रु: यथा “अदेङ्‌ गुणः'" ! 


कम अक्षरों मे सन्देहरहित, सारमृतं, सवंतः प्रमावी, निर्दोष एवं घनवरुद 
दवनाकोसूव्र कहा जाता दहै। जसे “अदेङ्‌ गणः” सुतर सक्षेपमे गुणसंज्ञाके 
घ्धस्प का बोधक दहै, जो बहुत ही कम अक्षरों मे हैँ तथा स्पष्टाथ-प्रति- 
दक मीहे । 

( ३ ) सुत्रस्य भेदाः 
संज्ञा च परिभाषा च विधिनियम एव च। 
अतिदेरोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम्‌ ॥ ` 

सूतके छहमभेदरहै- (१) संज्ञा (२) परिमाषा (३) विधि (४) 
नियम ( ५.) भतिदेश ओर ( ६ ) अधिकार । 

( १ ) संलञा-सं्ञिप्रत्यायकं सूत्रं संत्तासुत्रम्‌ । यथा-““वुद्धिरादेच्‌'' इति । 
पर॑ ओर संज्ञी को बतलाने वाला सूत्र संज्ञासूत्र कहलाता है । जंसे--““वृद्धि- 
द॑च्‌'” । समे वुद्धिपदबोघ्य आ, एे, भौ का परिज्ञान होता है। (२) 
परनियपे निथमकारिखी परिभाषा । यथा--“^तस्मिन्तिति तिदिश पूवस्य" । नियम- 
{हित स्थलों पर व्यवस्था करना परिमाषा-सृत्र का कायं है । जंसे “तस्मिन्निति 
्रदिष्टे पु्वंस्य । इस सूत्र से सक्तमी-विमक्ति हारा विधीयमान कायं का 
१८ लर । 
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अव्यवहित पूवं म होना जाना जाता है । (३ ) भादैशादिविधायकं सुत्रमु-- 
विधिसरुत्रम्‌ \ यथा--्को यणचि" । आदेादि का विधान करने वाले सूत्रों को 
तिधि-सुत्र कहा जाता है । जंसे “इको यणचि” द्वारा “दक्‌ कै स्थान पर यण्‌ 
आदेश का विधान किया जाता है। (४) प्रा्षस्य बिधेतनियामकं सुत्रं नियम. 
सुम्‌ \ यथा “@ृत्तद्धितसमासाश्व'” 1 प्राक्षविषि के विषय मे नियम करना ' 
नियम सूवका कायं ह! जैसे “कृत्तद्धितसमासाश्च'' सूत्र से कृदन्त, तद्धितान्त 
तथा समस्त शन्दो को प्रातिपदिक संज्ञा रोती दै। समास-संज्ञक “राजन्‌ + 
अस्‌, परुष +सु आदि मे तो अधंवत्‌-सृध्र से ही प्रातिपदिक संज्ञा हो 
जाती भतः समास्‌ ग्रहण व्थथं होकर यहाँ नियम करता दै क्र जिस शब्दसमूह 
मं पुवंभाग पद रहै उसकी यदि प्रातिपदिक संज्ञा हो तो समासमेहीहो। इस 
नियम से वाक्य' आदि की प्रातिपदिकं संज्ञा नहीं होती । ( ५) “भरतस्मत्‌ 
तद्मापादकं सुत्रम्‌" अतिदेशमुत्रम्‌ । यथा “लोटो लडःवत्‌'' । अतिदेश शास्त्र 
वास्तव मे शरोप्वोधक हे । वस्तुसत्ता न होने पर भी उसके धमं का आरोप होने 
पर अतिदेश कहा जातादै। जसे लोकसे गरंके न हने पर गुर्पुत्रमे गुरुके 
सपान आदर ( सम्मान ) आदिकी मावना होना। वैसे ही व्याकरणयस्त्र सेः 
खोदट्‌' लकार को । लंडः' के समान मानना । जिसके फलस्वरूप "वस" "मसः 
भादिमे सकारका लोप हो जाता दहै। (६ ) ““उत्तरोत्तरसुतरषु स्वघटकषपद्‌- 
सतवकत्‌ सुत्रम्‌ --अधिकारसूव्रम्‌ । यथा “कारके” । भगे आने वाले सुत्रं 
१ अता प्रमाव रखने वाला सूत्र अधिकारसूत्र कहलाता है । जंसे कारके" । 


की शरनवृ्ति कर्मादिमें होने के कारण ककम "कर्ताः (करणः आदि कारक 
कहलाते हैँ 





वातिक-लक्षणम्‌-- 
` उक्तान्‌ क्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्न प्रबतंते । 
तं रन्धं वातिकं प्राहर्वातिकज्ञा विचक्षणाः 11" 


| 

यथा-'यणः प्रतिषधो वाच्यः' । ` 
उक्त, अनुक्त तथा दुरुक्त का विचार जर्हां किया जाय, `उप ग्रन्थ को 
(वातिक' कहा जाता है। जसे "यणः प्रतिषेधो वाच्यः ( वा० )। “सुध्‌ य्‌ 
उपास्यः" मं यकार करा संयोगान्त खोप प्राघ्ठथा किन्तु इम वात्तिकके द्वारा । 
उसका निषेध कर दिया गया । | 
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भाष्यलक्षणम्‌-- 
(“सूत्रार्थो वण्यते यत्र वर्णः सूत्रानुसारिभिः । 
स्वपदानि च व्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो, विदुः!” 1 
--यथा महामाष्यादयो ग्रन्थाः । 
सूतरोंके मूर पदानुसार सूवरोंकी व्याख्या करते हृए म्रन्थकारकै द्वारा 
अपने विचारोंकोमो जिस ग्रन्ममें व्यक्तं किया जाता है उस ग्रन्थ को मोष्य 
हते हँ । जसे "व्याकरण महाभाष्य" मे पाणिनि के सूवक्रमानुसार व्थाख्था के 
खथ ही पतञ्जलि ने अपने विचारों को भी व्यक्त किया है। 
ठयाद्यानकनल्णम्‌-- 
"पदच्छेदः  पदार्थोक्तिविप्रहो वाक्ययोजना । 
आक्तेपश्च समाधानं श्याल्यानं वडविधं मतम्‌ ॥"* 
यथा काचिकादयो ग्रन्थाः । 
व्याख्यान में छह बातों की श्रपेक्षा होती हं । ये बति ते १ ) पदों का 
श्रधक्करण, (२) षदों के अर्थो का कथन, (३) समासयुक्त शन्दों का विग्रह; 
८ ४ ) वाक्यों की योजना, ( ५ ) आक्षेप एवम्‌ उनका ( ६ ) समाधान । जसे 
णिनि को अष्टाघ्यायी का व्याख्यान . “कारिका” ग्रन्य है। उसमें यही रीति 
अषनाई गई है । उदाहुरणाथं "वुद्धिरादेच्‌' सूत्र की व्याख्या मे पदच्छेद-वृद्धिः, 
दिच्‌ । पदायेक्ि--वृद्धि = संज्ञा, आत्‌ दीघं आकार, एच्‌ = एे ओ । विग्रहु-- 
श्रत्‌ च एेच च = मादेचच्‌। वाक्योजना--आदच्‌ =आ, ए, भ्र, वृद्धि 
श्रद्धिपन्क होते ट । भक्तेप--सवंत्र यह नियम दहै कि उद्देश्य-कयन के वाद 
विधय का कथन होतादै। यहां पहृके विधेय का कथन केसे ? समान -- 
शधद" पद मङ्गलाथंक होने के कारण विधेय-पद का पूवं प्रयोग किया गया द । 


1 
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न ष 
ठघुकीोपदीस्थ-घतुसप्वी 
भ्वादिगणस्था धातवः 


परस्मवदिनः- म्‌ सत्तायाम्‌ ( प° ६६ ) अत सातत्यगमने ( १०८ ), षिध 
गत्याम्‌ ( १०६ ), चिती संज्ञाने ( ११० ), शुच शोके { ११० ), गद व्यक्तायां 
वाचि ( १११ ), पद भ्रव्यक्तं शब्दै ( ११२ ), दुनदि समृद्धौ ( ११२ }, अचं 
पूजायाम्‌ ( ११४ ), ब्रज गतौ ( ११४ ), कटे वर्षावरणयोः ( ११४ ), गुपू 
रक्षसो ( ११५), क्षि क्षये ( ११६ ), तप सन्तापे ( १२१ ), क्रमु पादविक्षेपे 
( १२१), पा पाने ( १२१), ग्ल हषेक्षये ( १२३ ), ह.व्‌ कौटिल्ये ( १२३ )* 
श्रु श्रवणे ( १२४ ), गम्ल गतौ (१२६) । श्रात्मनेपदिनः--एध वृद्धौ ( १२७ }, 
कमु कान्तौ ( १३० ), अय गतौ ( १३१), द्यत दीप्तौ ( १३२), ईडव्ता 
वर्णे ( १३३ ), जिमिदा स्नेहने ( १३३ ), जिष्विदा स्नेहनमोचनयोः ( १३३ ), 
तिध्षिवदा च (१३३), रुच दीप्तौ अमिप्रीतौ च ( १३३), घुट परिवतने 
( १३३ ), शुम दीतौ ( १३३ ), क्षुम सच्छलने ( १३३ ), णम-तुम हिसा 
थाम्‌ ( १३३ ), संसु, भषु, ध्वंसु अवखंसने ( १३३ ), ष्वंसु गतौ च ( १३३ ), 
म्भ विश्वासे ८ १३३ ), वृतु वतंने ( १३३ ), दद दाने ( १३३ ), वपुष 
लज्जायाम्‌ (१३३), उभयपदिनः-- श्रिञ्‌ सेवायाम्‌ (१३४), भरन्‌ सरणे (१३४), 
हन्‌ हरणे ( १३४ ), धन्‌ धारणे ( १३५ ), णीन्‌ ` प्रापणे ( १३१५ ), इपचष्‌ 
धके ( १३५), मज सेवायाम्‌ ( १३५), यज देवपुजा-सङ्खंतिकरणदानेषु 
( १३५ ), वह प्रापणे ( १३९ ) 1 | 

अदाद्गिणस्था धातवः 

परस्मैपदिनः --अद भक्षणे ( १३७), हन हिसागत्योः ( १३८ ), यु भिघ्र- 
णामिश्रणयोः ( १३६ ), या प्रापणे ( १४० ), वा गतिगन्धनयोः ( १४० ), भा 
दक्षौ ( १४० ), ष्णा शौचे ( १४० ), श्वा पाङ्ञे ( १४० ), द्रा कुत्सायां गतौ 
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 ( १४० ), प्सा भक्षणे ( १४०), रा दाने ( १४० ), पा रक्षणे ( १४० ), 

द्या प्रकथने ( १४० ), विद ज्ञाने ( १४० ), अस भ्रुवि ( १४२ }, ण्‌ गतो 

 ( १४३ ) । आटमनेपदिनः-- शीङ्‌ स्वप्ने ( १४४ ), इड प्रघ्ययने ( १४४) । 

उभयरदिनः- दुह प्रपूरणे ( १४६ ), दिह उपचये ( १४७ ). लिह आस्वादने 
ध: १४७ ), बरून्‌ व्यक्तायां वाचि ( १४७ ), ऊर्णुन्‌ आच्छादने ( १४८ } । 

जुहोत्यादिगणस्था धातवः 

परस्मेदिनः-- हु दानादनयोः ( १४६ ), निमी मये ( १५० ) दही ्ञ्जा- 

याम्‌ ( १५१ ), पृ पालनपूरणयोः (१५१), ओहाक्‌ त्यागे ( १५२ } । आत्सने- 

पदिनः-- माङ्‌ माने शब्दे च ( १५३ ), ओदहाड गतौ ( १५३ ) । उभयवदिनः-- 


भून, धारणपोषणयोः ( १५३ ), इदान्‌ दाने ( १५४ ), इघान्‌ धारणपोष. 


णयोः ( १५४ ), णिजिर्‌ शौचपोषणयोः ( १५५ ) । 


दिवादिगणस्था धातवः 
परस्मेपदिनः-- दिवु क्रीडादिषु ( १५५ ), षिवु तन्तुसन्ताने ( १५५), 
नृती गात्रविक्षेपे ( १५५ ), त्रसी उद्रेगे ( १५६ ), रो तनूकरणे ( १५६ ), छो 
छ्दने ( १५६ ) षोऽन्तकमंणि ( १५६ ), दो अवखण्डने ( १५६ ), व्यध 
ताडने ( १५६ ), पुष पुष्टौ ( १५६), शुष शोषणे ( १५६ ), णश श्रदशंने 
( १५६ ) । आत्मनेपदिनः पू प्राणिप्रसवे ( १५७ ), दडः परितापे ( १५७ ), 
दीड्‌ क्षये ( १५७ ), डड्‌ विहायसा गतौ ( १५७ ), पीड पाने ( १५७) 
माङ्‌ माने ( १५७ ), जनी प्रादुमणि ( १५७ ), दीपी दीप्तौ ( १५८ ), पद 
गतो ( १५८ ), विद सत्तायाम्‌ ( १५८ ), बुध अवगमने ( १५६ ), युष सम्प्र 
हारे ( १५६९ ), सृज विसगे ( १५६ ) । उभयपदिनः--मृष तितिक्षायाम्‌ 
( १५६ ), णह बन्धने ( १५६ ) । 
स्वादिगणस्था धातवः 
: उभयपदिनः--षुम्‌ अभिषवे ( १६० ), चिन्‌ चयने ( १६० ), स्तृञ्‌ 
आच्छादने ( १६० ), धृन्‌ कम्पने ( १६० ) । 
| तुदादिगणस्था धातवः 
उभयपदिनः--तुद व्यथने ( १६१ ), णद प्रेरणे ( १६१), भ्रस्ज पाके 
( १६२ ), कष विलेखने ( १६२ ), मिल सङ्गमे ( १६३ }, मृच्लं सोचने 
( १६३ ) रुष्ट छेदने ( १६३) विदल लाभे ( १६३ ), षिच चरणे ( १६३), 
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| उपदेहे ( १६४ ) । परस्मैषदिनः--कृती छेदने ( १६४ }, खिद परिघाते 
( १६४ ), पिल अवयवे ( १६४ ) ओन्नरच्‌ छेदने ( १६४ ), व्यच व्याजी- 
करण ( १६४ ), उच्छि उञ्छे ( १६४ ), ऋच्छ गत्यादिषु ( १६५ }, उज्य 
इृत्षगं ( १६५ 1 लुभ विमोहने ( १६५ ), तृप तृम्फ तृक्षौ ( १६५), मड 
धृड सुखने ( १६५ ), शुन गतौ ( १६५ ), इषु इच्छायाम्‌ ( १६५ ), कुट 
कौटिल्ये ( १६५ ), पुट संरलेषणे ( १६५ ), स्फट विकसने ( १६५ ), स्फर 
सफ़र संचलने ( १६५), ण्‌ स्तवने ( १६५ ), दरमस्जो शुद्धौ ( १६५ ), रस्जो 
ह ( १६५ ), भजो कौटित्ये ( १६५ ), वि प्रवेशने ( १६५ ) मृश आम- 
दनि ( १६५ ), षद्ल विशरणगत्यवसादनेषु ( १६६ ) शद्लृ शातने ( १६६ ), 
क्र विक्षेपे ( १६६ ), ग निगरणे १६६), प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ ( १६६ ) । आत्मने- 
वदिनः--मृडः प्राणत्यागे ( १६६ ), पृङ्‌ व्यायामे ( १६६ ), जुषी प्रीतिसेवनयोः 
(१६६ ), ओविजी भयचलनयोः ( १६६ । 
रुधादिगणपठिता धातवः 

उभयपदिन.--रुधिर्‌ आवरणे ( १६७ ), भिदिर्‌ विदारणे ( १६७ ), 
छिदिर्‌ दैधीकरणे (` १६७), युजिर्‌ योगे ( १६७ ), रिचिर्‌ विरेचने, विचिर्‌ 
धृथगमावे ( १६७ }), क्षुदिर्‌ सम्पैषणे ( १६७ ), उच्छुदिर दीप्तिदेवनयोः ५ १६७ ) 
उव्रदिर्‌ ह्मानादरयोः ( १६७ ) । परस्मेपदिनः- कृती वेने ( १६७ ) वृह 
हिसि हिसायाम्‌ ( १६८ ), उन्दी केने ( १६८ ), भञ्ज्‌ व्यक्तिभ्रक्षणकान्ति- 
गतिषु ( १६८), तञ्च्‌ संकोचने ( १६८), ओविजी मयचलनयोः 
( १६८ ) दिषल विशेषणे ( १६८ ), पिष संचणने ( १६६ ), भञ्जो 
श्रमदंने ( १६६ ) भरुज पालनाभ्यवहारयोः ( १६६ ) आ्मनेषदिनः--विरन्धी 
दक्षौ ( १६६ ), विद व्रिचारणे ( १६६ ) 


तनादिस्था धातवः 
उभयषदिनः-- तनु विस्तारे ( १६६ ), षणु दाने ( १७० ), क्षणु हिसा 
याम्‌ १७०, क्षिणु च ( १७० ), वृणु बदने ( १७० ), इञ्‌ करणे ( १७० ), 
रनु याचने ( १७१ ) मनु अवबोधने ( १७१ ) । 
क्रयादिस्था धातवः 
उभपदिनः-- इक्रीन्‌ द्रव्यविनिमये \ १७१), प्रीन्‌ तपंणे ( १७१ ), श्रीम्‌ 
धके ( १७१ ), मीन्‌ हिसायाम्‌ ( १७१ ), षिञ्‌ बन्धने ( १७२ ) स्कुञ्‌ आप्ल 
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वने ( १७२ ) । परस्मेषदिनः--स्तन्भु, स्तुनभु, स्कन्ध रोधने ( १७२ ) । उभए- 
पडिनः--युन्‌ बन्धने { १७२ ), क्तुम्‌ इन्दे ( १७२ ), रन्‌ हिसायाम्‌ ( १७२), 
द्‌ विदारणे ( १७२ ), पूञ्‌ पवने ( १७२ ), र्न्‌ छेदने ८ १७३ ). स्तुन्‌ 
ञाच्छादने ( १७३ ), कृन्‌ हिसायाम्‌ ( १७३ ), वृन्‌ वरणै ( १७३ ), धन्‌ 
कम्पने ( १७३ ), ग्रह उपादाने (१७३) । परस्मैपदिनः-- कुष निष्के (१७३), 
अश मोजने ( १७३ ), मुष स्तेये ( १७३ ), ज्ञा अवबोधने ( १७३ ) । भ्रातभने- 
पदी-- वृङ्‌ संमक्तौ ( १७३ ) । 
चुरादिस्था धातवः 
, उभयपदिनः चुर स्तेये ( १७४ ), कथ वाक्यप्रबन्धे ( १७४ ), गण 
संख्याने ( १७५ ) | ¦ 
कण्ड्वादिस्थो धातुः 
उभपपदी--कण्डुन्‌ गात्तविघर्धणे ( १८४ ) । 








(४). 
वातिंकादीनां ची 


ऋलुवणयोर्मिथः सावण्यं वाच्यम्‌ (प° ८) । यणः प्रतिषेधो वाच्यः ( १२) । 
अव्वपरिमाणे च ( १३ ) । अक्षादूहिन्यामुपसंख्यानम्‌ ( १६ ) ।` ऋते च तृतीया- 
वमासे ( १६ )। प्रवत्सतरकम्बलवसनाणंदशानामृणे ( १७ ) । शकन्ध्वादिषु 
पररूपं वाच्यम्‌ (१७) । न समासे (२१) । भ्रनाम्नवतिनगरीणामिति 
वाच्यम्‌ ( २३ ) । प्रत्यये माषायां नित्यम्‌ (२३) । छत्वममीति वाच्यम्‌ ( २४ } । 
यवलपरे यवलावा (२५) । चयो द्वितीयाः शरि पौष्करसादेरिति वाच्यम्‌ 
( २६ ) । संपुंकानां सो वक्तव्यः (२७ )। तीयस्य इत्यु वा (४१)। 
पदाङ्गाधिकारे तस्य॒ तदन्तस्य च ( ४२) 1 निदि्यमान्यादेशा भवन्ति । 
एकदेरविकृतमनन्यवत्‌ ( ४२ ) ( ६४ ) । प्रथमलिङ्घ ग्रहणं च ( ४६ ) । गति- 
कारकेत रपुवंपदस्य यण्‌ नेष्यते ( ५१) । नुमचिरतरज्वद्‌मवेभ्यो नुट्‌ पूवेविप्रतिषे- 
वेन ( ५२ )। दुतुकरपुनःपूवस्य भुवो . यण्‌ वक्तव्यः ( ५३ ) । शछवर्णान्नस्य 
गत्वं वाच्यम्‌ ( ५३ ) । श्रौडः इयां प्रतिषेधो वाच्यः ( ६० ) । एकतरात्प्रति- 
पेधो वक्तव्यः (६१ ) । वृद्धचौत्वतूञ्वद्‌मावगुणेम्यो नुम्‌ पूवंविप्रतिषेषेन ( ६२ ) 1 
निथकेऽलोन्त्यविधिरनमभ्यासविकारे ( ६& )। डगवृत्तरपदे प्रतिषेधो वक्तव्यः 
। ७० ) । परौ त्रजे षः पदान्ते ( ७७ ) । समानवाक्ये युष्मदस्मदादेशा.वक्तव्याः 
। ८२ )1। एते वान्नावादय भादेगा अन्वादेशे वा वक्तव्याः (५८२ )। अस्य 
म्बुद्धो वाऽनङ्‌ नलोपश्च वा वाच्यः (८६ )। अन्वादेशे नपुंसके वा एनद्‌ 
क्तव्यः ( &४ ) । उपसगंविमक्ति-स्वरप्रतिरूपकाश्च ( ६७ ) । दुरः षत्वणत्वयो- 
प्तगत्व प्रतिषेधो वक्तव्यः ( १०५ )-अन्तःशब्दस्याऽङ्किविधिणत्वेषपसगंत्वं वाच्यम्‌ 
। १०५ ) । सिज्‌कोप एकादेशे सिद्धो वाच्यः ( १०६ ) । कास्यनेकाच आम्‌ 
क्तव्यो किटि ( ११६) । कमेरच्छेधड्‌ वाच्यः ( १३१ ) । उमयत आधयणे 
्तादिवत्‌ ( १४३ ) । ऊणंतिराम्‌ नेति वाच्यम्‌ ( १४५ ) । इर इत्संज्ञा 
च्या ( १५५ ) । बुग्युटानुवङ्यणोः सिद्धौ वक्तव्यौ ( १५७ ) । स्थाघ्वोरित्वे 
ढः; प्रतिषेधः ( १५७ ) । स्पृ्मृशकृषतूपहपां च्छे; सिज्वा वाच्य ( १६३ ) 
दरम्फादीनां चुम्‌ वाच्यः ( १६५ ) । मस्नेरन्त्यात पूरवो नुम्‌ वाच्यः ( १६५ ) 
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अभ्यासनव्यवायेऽपि सुट्‌ कात्पूवं इति वक्तव्यम्‌ (१६६) 1 सवं प्रातिपदिकेभ्यः किवब्‌ 
वा वक्तव्यः ( १८२ ) । तत्करोति तदाचष्टे ( १८३ } । प्रातिपदिकाद्‌ धात्वर्थं 
बहुलमिष्ठवच्च ( १८३ ) । केठिमर उपसंख्यानम्‌ ( १९३ ) ! मूख्विभ्रुजादिभ्यः 
कः ( १६६ ) 1 कृवापाजिमिस्वदिसाध्यशुभ्य उण्‌ ( २०४ ) } घनर्थे कविधानम्‌ 
( २०६ ) । ल्वादिभ्यः क्तिन्निष्ठावद्‌ वाच्य ( २०७ ) 1 सम्पदादिभ्यः. च्चिप्‌ 
( २०७ ) । क्तिन्नपीष्यते ( २०७ ) 1 भ्रथंनिबन्धनेयं संज्ञा ( २१२ ) । इवेन 
पमासो विभक्त्यलोपश्च ( २१६ ) 1 जराया जरस्‌ च (२१८ )। समाहारे 
चायमिष्यते { २१८ ) 1 कृद्ग्रहणे गतिकारकपुवंस्यापि ग्रहणम्‌ { २१९ ) । अर्थेत 
नित्यसमासो विजञेष्यलिद्धता चेति वक्तव्यम्‌ ( २१६ ) । तदर्थेन प्रकृति विकृतिमाव 
एवेष्टः ( २१६ ) । सवंनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः { २२१ ) । इन्द्रतत्पुरुषयो. 
रुततरपदे नित्यसमासवचनम्‌ (२२१ ) । शाकपाथिवादीनां सिद्धये उत्त रपदलोपस्थो- 
पसंख्यानम्‌ ( २२२ ) । प्रादयो गतार्थ प्रथमया ( २२३ ) । अत्यादय 
कन्ताय द्वितीयया ( २२३ ) । भ्रवादयः जादे त्रतीयया ( २२३) 
पर्यादयो ग्लानाद्थं चतुर्थ्या ( २२३ ) । निरादयः क्रान्ता्यथं पच्म्या ( २२४ )। 
गतिकारकोपपदानां छृद्भिः सह समासवचनं प्राक्‌ सुबुत्पत्तेः ( २२५ ) ! संख्यापूरवं 
रात्र क्लीवम्‌ ( २२५) 1 द्िगुप्रा्ठापन्नाकम्पुवंगतिसमासेषु प्रतिषेधो वाच्यः 
( २२६) । प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः ( २२७ ) । 
नगोऽस्त्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः ( २२७ )। धर्पादिष्वनियमः ( २३० ) 
बहिष्टिलोपो यच ( २३२ ) । ईकक्‌ च ( २३२ ) । राज्ञो जातावेवेति वाच्यम्‌ 
( २३६ )। क्षत्रियसमानदाब्दाञजनपदात्तस्थ राजन्यपत्थवत्‌ ( २३७ ) । परोरण्‌ 
वक्तभ्यः ( २३७ ) । पाण्डोडयंण्‌ ( २३७ ) । कम्बोजादिभ्य इति वक्तव्यम्‌ 
` ( २३७ ) । तिष्यपुष्ययोनेकषत्राणि यलोपे इति वक्तव्यम्‌ ( २३८ )1 गजसहायाभ्या 
चेति वक्तव्यम्‌ ( २४० ) । अह्व: खः क्रतौ ( २४० ) । अवारपाराद्‌ विगृहीताः 
दपि विपरीताच्चेति वक्तव्यम्‌ (२४२) 1 अमेहक्वतसित्रेभ्य एव ( २४३ } \ ¦ 
ध्रव इति वक्तव्यम्‌ ( २४३ ) । वा नामधेयस्य वृद्धसंज्ञा वक्तव्या ( २४३ ) । 
अव्ययानां ममात्र टिलोपः ( २४४ ) । अमनो विकारे टिलोपो वक्तव्य) 
( २४७ ) । अधर्मच्चिति वक्तव्यम्‌ ( २४६ ) । नामि नमं च ( २५१)। 
घनुश्तिकादीनां च ( २५२ ) । पृथुपरदुभृशङृशदुढपरिवृढानामेव रत्वम्‌ ( २५३ ) । 





। . गुणवचनेभ्यो मतुबो लुगिष्टः ( २५८ ) । भ्रद्खात्‌ कल्याणे ( २५८ }) । लक्ष्या 


गच्च ( २५८ } । पिच्छादिभ्य इलच्‌ ( २५८ ) । अन्येभ्योऽपि दूश्यते ( २५८) 
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अणंसो लोपश्च ( २५८ }) । एतदोऽपि वाच्यः ( २६१ ) ! सवंप्रातिपदिकेभ्यः 
स्वार्थे कन्‌ ( २६५ ) 1 आद्यादिभ्यस्तसेरपसंख्यानम्‌ { २६५ ) । अभूततद्माव 
इति वाच्यम्‌ ( २६५ ) । अञ्परयस्य चवावीत्वं नेति वाच्यम्‌ ( २६५ ) । डाचि 
विवक्षिते द्र बहुम्‌ ( २६६ ) । नित्पमास्रेडिते डाचीति वक्तन्यम्‌ ( २६६ ) । 
नज्‌स्नजीककख्युस्तस्णतलनानामुपसंस्यानम्‌ (२६७) । कृदिकारादक्तिनः (२६८) । 
सवतोऽक्तन्नर्थादित्येके ( २६८.) 1 पालकान्तान्न { २६८ ) । सुदि देवतायां 
चान्‌ वाच्यः ( २६६ ) । सूर्यागस्त्ययोरछे च ङथां च ( २६६ ) । हिमारण्ययो- 
महत्त्वे ( २६६ )। यवाहोषे ( २६६ ) 1 यवनारिलप्याम्‌ ( २६९ ) । मातु- 
रोपाघ्याययोरानुग्‌ वा ( २६६ ) । भ्राचार्यादणत्वं च ( २७० )। अयक्षत्रि- ` 
याभ्यां वा ( २७० )। योपधप्रतिषेधे हयगवयमुकयमनुष्यमत्स्यानासप्रतिषेध 
( २७१ ) । मत्स्यस्य ङ्याम्‌ ( २७१ ) । श्वशुरस्योकाराकारणोपश्च ( २७१ ) । 
, नृनरयोवृद्धिष ( २७२ ) । 
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(५) 
समासचक्रम्‌ 


पोढा समासः संक्षेपादष्टाविशतिधा पुनः| 
नित्यानित्यत्वयोगेन लृगल्क्त्वेन च द्विधा ॥ १॥। 
तत्राष्टधा तत्पुरुषः सप्तधा कमंधारयः | 
सप्तधा च बहूबीहिद्विगुराभाषितो द्विधा ॥ २॥ 
दरन््ोऽपि द्विविधो ज्ञेयोऽव्ययीभावो हिधा मतः। 
तें पुनः समासानां प्राधान्यं स्याच्चतुविधम्‌ । ३ ॥ 
चकारबहुलो दन्दः स॒ चाऽसौ कमंधारयः। 
यस्य येषां वहुव्रीहिः शेषस्तत्पुरुषः स्मृतः ॥ ४॥ 
कतृकमक्रियीयुक्तः प्रयोगः स्यात्सकमंकः। 
अकमकः कमंशुन्यः, कम॑दन््ोः हिकमंकैः ॥ ५॥ 
अथ प्रयोगविधिः 
प्रयोगाः पञ्च विधाः । सकमंकोऽकेमेकः कमणि भावे द्विकमंकड्चेति 
भेदात्‌ । सकमंकप्रयोगो यथा--कृष्णो भक्तान्‌ रक्षति । अकंमंकप्रयोगो 
` प्रपञ्चः क्रियते । 
भावे प्रयोगो यथा-कृष्णेन" स्थीयते । . द्विकमंकप्रयोगो यथा--धरामन्न' 
दुदौह्‌ । 





` इति भ्रयोगविधिः । 


| अथ समासविधिः 
समासाः षड्विधाः । तत्पुरुषः कम॑धारयो बह्ुब्रीहिद्विगन््रोऽव्ययी- | 





( १) संक्षेषात्समासः पोटा = षड्विधः। वेश्चयेन अष्टाविशतिप्रकारकः। तस्य मेदाः । 

ग्रे स्फुटी भविष्यन्ति । (२ ) प्रधानाप्रधानभेदेन कमम॑हययु क्तः कम॑दन्द्र इत्युच्यते । अजां यार 
नयतीत्यादिद्विकर्म॑क शत्यर्थः। (८३) विष्णुना प्रपन्नः क्रियते इत्यत्र प्रपञ्चे कमेणि प्रत्ययः, 
अनः प्रथमा व्रिमक्तिः। कर्तत्रिष्णोरनुक्तत्वात्तत्र 'क्ठकरणयोस्तृतीया' इति तृतीया विभक्तिः। 
( ४ ) स्थाधातुः अकर्मकः । ततो मारे प्रत्यये कः कृष्णस्य अनुक्तत्वाद्‌ हेतोः कन्तु करणो. 
स्तृतीयेति मूत्रेण तृतीया विभक्तिः । (५) धराया अपादानत्वाविवक्षायाम्‌ “अकथितं च' 
इति मूत्रेण कर्ममजायां कर्मनि द्वितीयाः इति सूत्रेण द्वितीया विभक्तिः अप्रधानं कमं धरा। 
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भावश्वेति भेदात्‌ । तह्छक्षणानि तु-- पूवंपदाथंप्रधानोऽव्ययीभावः । उत्तरः 
पदां प्रधानस्तत्पुरुषः । उभयपदाथंप्रधानो दन्दः 1. *अन्यपदाथंप्रधानो 
बहुत्रीहिः । द्विगुकमधा रयौ तत्पुरुषभेदो । 

समासार्थावबोधकं वाक्यं विग्रह इति । तत्राष्टधा तत्पुरुषक्रमः । प्रथ 
मातत्पुरूषो द्ितीयातत्पुरुषस्तृतीयातत्पुरुषश्वतुर्थीतत्पुरुषः पञ्चमीतत्पुरुष 
षष्ठीतत्पुरुषः सप्तमीतत्पुरुषो नज्तत्पुरुषश्वेति । 

तत्र प्रथमातत्पुरुषो यथा-अर्धं पिप्पल्याः “अधंपिप्पङी । पूर्वं काय- 
स्येति “्पूवेकायः । द्वितीयातत्पुरूषो यथा-छृष्णं श्रितः कष्णचध्ितः । । 
ग्रासं गतो ग्रामगतः । कान्तारमतीतः कान्तारातीतः। ततीयातघ्पुरुषो 
यथा--राद्कुलया^ खण्डः शङ्कुलाखण्डः । धान्येनार्थो धान्या्थः । मानिन 


पूर्वो" मासपूवेः । चतुर्थीतत्पुरुषो यथा--यूपाय दारू यूपदारु ` । कुण्डलाय 
हिरण्यम्‌ कुण्डलहिरण्यम्‌ । गुखे दक्षिणा गुरुदक्षिणा । पञ्चमीतत्पुरुषो 
यथा--अर्थात्‌ अपेतः ""अर्थाभ्पितः । सिंहात्‌ भयं † सिंहभयम्‌ ! वृश्चिकात्‌ 
भीः ° च्वृञ्िकभीः । षष्ठीतत्पुरुषो यथा-कृष्णस्य भक्तः ` कृष्णभक्तः । 
आस्रस्य फलं आस्रफलस्‌ । राज्ञः पुरुषो राजपुरुषः । सप्तमी तत्पुरुषो 


( १ ) पूवंपदाथः प्रधानो यस्मिन्‌ स अन्ययाभावः समासः । अधिहरीत्यत्र पूवंपदा्थः = 
त्रभिकरणत्वं प्रधानम्‌ । (२) उत्तरपदाथैः प्रधानं प्रमुखं यस्मिन्‌ स तत्पुरुषः समाः । राज- 
रूष इत्यादो पुरुषपदस्य प्राधान्यम्‌ । .( ३ ) उभयपदा्थः धानं यस्मिन्‌ स दन्दः समासः । 
तापितरावित्यादौ मातापित्रोः उभयोः. प्राधान्यम्‌ । ८४) अन्यपदाथैः प्रधानं यस्मिन्‌ 
प वव्र हिः समासः । चन्द्ररोखर इत्यादावन्यपदा्थंस्य प्राधान्यम्‌ । (८५) अत्र “अधे नपुंसः 
म्‌" इति सूत्रेण समास्ः। "परवद्चिङ्गं दन्दतत्पुरुषयोः' इति सूत्रेण परपदस्य = पिप्पली- 
दस्य लिङ्गता = खीलिङ्गता। (& ) अत्र पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनेकाधिकरणेः इति सत्रेण 
मासो भवति । (८७) कृष्णश्रितः, आमगतः, कान्तारातोतः श्त्यादौ दितीयाश्चितातीत 
तितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः इति सत्रेण समासो भवति । ८८ ) राङ्लाखण्डः, धान्यार्थः इत्यादौ 
रतीया तत्कृताथन युणवचनेन' इति सूत्रेण समापो ज्ञेयः । (९) अत्र पपसटशस्षमोनाथंकलह- 
नैपुणमिश्ररलक्ष्णेः" इति सूत्रेण समासः 1 (१०) यूपदार,कुण्डरूहिरण्यम्‌, युरुदक्षिणा शत्यादो 
बरवथीं तद्थांथेबलिदहितदुखरक्षितेः' इति सूप्रेण समासः। (११) अत्र 'अपेतापोदमुक्त 
तितापन्नत्तस्तंरस्पश्चः इति सूत्रेण समासः। (१२) "पञ्चमी भयेन" इति सूत्रेण समासः । 

११) अत्र भयभौतमभीतिमोभिरुपक्ंख्यानम्‌' वातिकाश्रयात्‌ समासविधिः । ८१४ ) कृष्ण 
कः, आच्रफलम्‌ , राजपुरुष श्त्यादौ ष्टी, इति सूत्रेण प्रसिद्धः समासः । 


[ि [िष्कक्रः च ` ` 








२९४  लघुसिदान्तकौमुदी 


यथा-अक्षेष॒ शौण्डः "अक्षशौण्डः ! कमणि कुदारः कमकुशरः । विद्यायां 
निपूणः विद्यानिपुणः । नज्तत्पूरुषो यथा-न ब्राह्मणः अन्राह्यणः \ न 
वृषभः अवृषभः \ पापाभावः अपापम्‌ । धमंविर्द्धोऽधमंः इति तत्पुरुषः । 
| अथ कसघारयः | 
स च विशेषणपूवेपदो विशेष्यपू्वंपदो विशेषणोभयपद उपमानपूवपद 
उपमानोत्तरपदः सम्भावनापूवंपदोऽवधारणापूरवंपदश्चेति भेदात्सप्तविधः | 
तत्र विरेषणपूवेपदः कमंधारयो यथा-कृष्णश्चासौ सपंश्च छकृष्णसपंः । 
। ङृष्णौ च तौ सर्पो च कृष्णसर्पौ । कृष्णाश्च ते सर्पाश्च कृष्णसर्पाः । रक्ता ¦ 
। चासौ लता च रक्तता । रक्तं च ते रते च रक्तलते । रक्ताश्च ताः रताश्च 
। रक्तलताः \ नीरं च तत्‌ उत्परं च नीरोत्पलमर्‌ । नीले च ते उत्पले. च 
। नीलोत्यले । नीलानि च तानि उत्पखानि चं नीलोत्पलानि ! १। विशेष्य- 
पवंपदः कमधारयो यथा--वेयाकरणश्चाऽसौ खसूचिश्च वैयाकरणखसूचिः? । 
गोपार्ासौ बाङ्श्च गोपालबालः! २। विदोषणोभयपदः कमंधारयो 
यथा-सीतं च तत्‌ उष्णं च शीतोष्णम्‌ । ३1 उपमानयूवंपदः कर्मधारयो 
यथा--मेष इव उ्यामो मेवश्यासः‡ । कम्बुवत्‌ ग्रीवा कम्बुग्रीवा । चन्द्रवत्‌ 
मुखं चन्द्रमुखम्‌ । ४। उपमानोत्तरपदः कमंधारयो यथा~-पुरुषः व्याघ् 
इव पूरुषव्याघ्रः* । नरः सिह इव नरसिंहः । ५1 सम्भावनापूवेपदः कम- 
धारयो यथा-गुण इति बुद्धिः गुणबुद्धिः । ६ । अवधारणापूर्वपदः कमं- 
धारयो यथा~विद्येव धनं विद्याधनम्‌ः। अविद्येव श्गुद्ला अविद्या- 
श्ह्कला । ७। मध्यमपदलोपी समासो यथा--शाकश्रियः पार्थिवः शाक- 
पाथिवः^ । देवपजको ब्राह्मणः देवत्राह्मणः । इति कभंघारयः । 
| अथ बहुब्रीहि 
स॒ च द्विपदो, बहुपदः, सहपूवेपदः, संख्योत्तरपदः, संख्योभयपदो, 
व्यतिहारलक्षणो, दिगन्तराखलक्षणदचेति भेदात्सप्तविधः । | 
` (प ज्नान्य नवनन लक नकम रलनन्ख्लः 
समासः। ( २) भत्र कुत्सितानि कुत्सनैः? इति सत्रेण समासविधिः । ( ३ ) मेषदयाम 
इत्यादौ “उपमानानि सामान्यवचनैः" इति सूत्रेण उपमानपूर्वपदः कर्॑धारयो ज्ञेयः । (४) 


उभयत्र “उपमितं ग्यप्रादिभिः सामान्याप्रयोगे इति सूत्रेण समासो भवति । ( ५ ) ` शकि 
पाथिवादीनां सिये उत्तरपद लोपस्योपरसंख्यानम्‌* इति वातिकबलेन रमासः । 









कन्यके नकन 








परिशिष्टम्‌ । २९५ 


तत्र द्विपदब्रहुत्रीहियंथा-' चित्राः गावो यस्य सः चित्रगुः गोपः। 
ह उदकं यं सः प्राप्तोदको ्रामः। भुक्तम्‌ ओदनं येन सः भुक्तौदनो 
राजा । निजितः कामो येन सः निजितकामः शिवः । विभक्तं धनं यस्ते 
विभक्तधना बन्धवः । दत्तः भूपो यस्मे सः दत्तसूपो ब्राह्मणः । उद्धुतं धनं 
य्मात्तत्‌ उद्धृतधनं कुण्डम्‌ । चक्र पाणो यस्य सः चक्रपाणिः हरिः। करे ` 
स्थितं धनं यस्य सः करस्थितधनो वणिक्‌ । पुषिताः द्रुमाः यस्मिन्‌ सः 
पुष्पितहुमः आरामः ।-बहुवो यज्वानो यस्यां सा बहुयज्वा शाखा । पुष्पिताः 
दरुमाः यस्मिन्‌ तत्‌ पुष्पितद्रुमं वनम । खरस्य मुखमिव मुखं यस्य सः खर- 
मुखस्तु रगः। उष्ट्रस्य मुखमिव मुखं य्य सः उद्टमुखः तक्षः । उच्चेषंटो 
यस्याः सा उच्चेघंटा नारी। अङ्खगात्रोदरस्तनकण्ठोष्ठदन्तमुखाक्षिकेशाः 
ल्ियां बहुत्रीहौ ईबन्ता भवन्ति । ते च यथा--सुन्दरम्‌ अद्खं यस्याः सा 
युन्दराद्धी । शोभनं गात्रं यस्याः सा सुगात्री । कृशम्‌ उदरं यस्याः सा 
कुदोदरी ! चारू स्तनौ यस्याः सा चारुस्तनी । इन्दीवरे इव अक्षिणी 
यस्याः सा इन्दीवराक्षी \ कम्बुखिि कण्ठो यस्याः सा कम्बुकण्ठी । कुटिलाः 
केशा यस्याः स। कुटिलकेशी । इतरेषाम्‌ अद्धादिवाचकानाम्‌. खीत्वेऽपि 
प्रबन्तत्वमेव । चारुदेहा, विस्तृतालका, आवृतकुचा, कृन्ददशनेत्यादि । 
दरूपुथुरुघुबहुपट्कऋलजुस्वादुच(रुमृदुरब्दानां लीलिद्गविदोषणत्वे ईबन्तत्व- 
मपि! यथा--पुद्री शाटी, रष्व भाषेत्यादि । इति द्विपदबहुव्रीहिः । 

बहुपदो यथा--अधिकः उन्नतः अंसो यस्य सः अधिको्तांसः। 

सहपुद॑पदो यथा-सह कृष्णेन वतंत इति सकृष्णः । सह्‌ पूत्रेणेति 
पुत्रः । रामेण सह्‌ वर्तत इति सरामः। 
संख्योत्तरपदो यथा-ददानां समीपे ये सन्ति ते उपदशाः३। 
संख्योभयपदो यथा-्ौ वा त्रयो वा दिताः । 
व्यतिहारलक्षणो यथा--कैशेषु केरोषु गृहीत्वा इदम्‌ युद्धम्‌ प्रवृत्तम्‌ ` 
































८ १ ) बहुत्रीहिक्मासोदाहारणेषु सर्वत्र “अनेकमन्यपदार्थै" इति सूत्रेण समाप्तो ज्ञेयः । 
२) सद शब्दयोगे (तेन सहेति तुस्ययोगेः इति य॒त्रेण समाक्षो भवति । ( ३ ) उपदश्चाः, 
ब्राः--रल्यु भयत “संख्ययाऽग्ययासत्नादूरधिकसंख्याः संल्येयेः इति सत्रेण समासविधिर्यः। 
समीपे ये सन्ति ते उपदशाः । नवं एकाद वेत्यथैः । 





















२९६ | लघुसिदान्तकोचुदी 


इति केशाकेशि” युद्धस्‌ । दण्डेदंण्डेः कृत्वा इदम्‌ युद्धस्‌ प्रवृत्तम्‌ इति दण्डा- 
दण्डि। 

दिगन्तराललक्षणो यथा-दल्लिणस्म्राः पूवंस्याश्च दिरो यदन्तरालम्‌ 
सा दक्षिणपूर्वा? । इति बहूवरीहिः.\ 


अथ हिगुं 
द्विगुसमासो द्विविधः-एकवद्‌भावी, अनेकवद्‌भावी चेति । एकवद्‌- 
भावी द्विगुयथा--त्रयाणां श्युद्धाणां समाहारखिश्यद्धम्‌? । पञ्चानां फलानां 


समाहारः पञ्चफली । अनेकवद्भावी द्विगुयेथा--सप्त च ते ऋषयश्च 
सप्तषेयः। 


अथ दत्र 

रो हि द्विविधः--इतरेतरयोगसमाहारमेदात्‌ । इतरेत रये.गदनद्रो 
यथा-ष्लक्षश्च न्यग्रोधश्च प्लक्षन्यग्रोधौ । रामच कृष्णश्च रामकृष्णौ । 
समाहारदन्द्रो यथा--हर्खि हरश्च गुर्श्च एषां समाहारः हरिहरगुरु 
प्राणितूयंसेनाङ्गानां दन्द्ेकवद्धावः। प्राण्यद्धे यथा-पाणी च पादौ च मुख 
च पाणिपादमुखम्‌“ । तूर्याद्धे यथा--माद॑द्धधिकश्च वैणविकश्च . माद॑ङ्जि 
कव णविकम्‌ । शङ्खश्च पटटह्श्च ह्भुपट्हम्‌ । सेना द्धं यथा--राजन्याश्च 
रथाश्च अश्वाश्च राजन्यरथाश्वम्‌ 1 इति दश््ः । 


अथाऽव्वयीभावः 


स यथा~तटं तटं प्रत्यनुतटम्‌* । गिरि गिरि प्रत्यनुगिरि । क्रममन- 
तिक्रम्य वतत इति यथाक्रमम” । वेलायामित्यधिवेलम्‌^ । कुम्भस्य समीपे 











` (१) केशकं, दण्डादण्डि--इत्यु भयत्र 'तत्र तेनेदमिति सरूपे" इति सूत्रेण समाषी 
भवति । केशेषु केशेषु गृदीत्वेदं युद्रं प्रवृत्तं केशकेक्ि । दण्डैदणडेदच प्रहस्येदं युद्धं दण्डा 
दण्डि। (२) अत्र "द्िडनामान्यन्तरारे' इति समासः । (३) त्रिश्रङ्गम्‌ , पच्चफली इत्युमयत्र 
"तद्िता्ौत्तरदसमाहरे च, इति सूत्रेण समाप्तविपिर्मवति। ( ४) ष्लक्षन्यमोषौ इत्यादौ 
भ्वा्थं इन्द्रः" इति सुत्रेण समासो बोध्यः । (५) ्रन्दश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम्‌ एति 
एकषद्ध।वः । ( & ) “अभ्ययं विभक्ती" त्यादिना वीप्सायां समासः । (८ ७ ) यथाश्चब्दस्य पद्‌ 
[4 अन्ययीभावः। ( ८ ) विभक्तौ अन्ययीभावः। 
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परिशिष्टम्‌ । | २६७ 


वतंत इत्युपक्म्भसम्‌* । मक्षिकाणामभावो निमंक्षिकम्‌  । हिमस्य अत्ययः 
अतिहिमम्‌ ।° अव्ययीभावस्याव्ययत्वात्वरिषु लिद्खेषु समानं रूपम्‌ । 
इति षट समासा निर्णीताः । 
न> 0 
अथ अलुक्समासो दुक्समासद्च । 
लक्समासो यथा-तनुरेव र्ता तनुलता । कृष्णा एव मेघाः कृष्णमेघाः । 
अद्ुक्समासो यथा--वने चरतीति ४वनेचरः । पङ्क रोहतीति पङ्कख्टम्‌ । 
। , मत्वर्थीयो यथा-नुद्धिरस्यास्तीति बुद्धिमान्‌ । धनमस्यास्तीति 
घनवाच्‌ । धीरस्य भावो धीरता । जनानां सम्हौ जनता । घटस्य भावो 
घटत्वम्‌ । 
वृक्षशाखा तत्पुरुषः उवेताश्वः कमंधारयः। 
रक्तवस्मो बहुव्रीहिन्दरचन्द्रदिवाकरौ ॥ १ ॥ 
यदिद्खं यद्वचनं या च विभक्तिविशेष्यस्य । 
` तललिद्धं तदटचनं सेव विभक्तिविरोषणस्यापि ॥ २॥ 
सदुरं तरिषु लिद्धेषु सर्वासु च विभक्तिषु | 
वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥ ३॥ 
आदौ कतुपदं वाच्यं द्वितीयादिपदं ततः। 
क्त्वातुमुल््यप्‌ च मध्ये कर्यादन्ते क्रियापदम्‌ ॥ ४॥ 
अथ कारकप्रकरणम्‌ 
“कर्तां «कमं च करणं “सम्प्रदानं तथेव च । 
*अणदानाधिकरणमित्याहुः*° कारकाणि षट्‌ ॥ १॥ 
निदंशे “प्रथमा प्रोक्ता सेव चामन्त्रणेष्वपि२ । 
"द्वितीया कमेणि परोक्ता ? “तृतीया केतुकरणयोः ॥ २ ॥ 
( १ ) स्ामीप्येऽन्ययीभावः। ( २) अभवेऽत्ययीभावः। ( ३) अत्यर्येऽभ्ययीभावः । 


( ४ ) (तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌? इति सप्तम्या अक्‌ । ( ५ ) “स्वतन्त्रः कतौ” । ( ६ ) कतुः 


सीप्सिततमं कम॑ । (७) (साधकतमं करणम्‌? । ( ८ ) कमणा यमभिप्रेति स सम्प्रदानम्‌ 
( ९ ) ध्ववमपायेऽफादानम्‌? । ( १०) "आधारोऽधिकरणम्‌ । ( ११ ) 'प्रातिपदिकाथैरिङ्गपरि 


माणवचनमात्रे प्रथमाः । ( १२ ) “सम्बोधने च" । ( १३ ) "कमणि द्वितीयाः । ( १४) "कन | 


करणयोस्तृतीयाः 


च । 





९६८ लघुधिदान्तकौनुदी 


*ज्ञानज्ञाप्येऽङ्खविकारेः हेतावपि च इष्यते । 
` ताद्य ^ सम्प्रदाने च चतुर्थी स्याच्च सर्वदा \३॥ 
हेत्वपादानयोः° पच्चमी षष्ठी< तु कतुकमंसम्बन्धे । 
*अधिकरणनिमित्तसत्वे सप्तमी स्यात्‌ विषयेऽपि ॥ ४॥ 
,°यदा कतरि प्रथमा स्यात्‌ कमणि द्वितीया तदा ¦ 
*"यदा कतेरि तृतीया स्यात्‌ कमणि प्रथमा तदा ॥ ५॥ 
विशेषणं पुरस्कृत्य विशेष्यं तदनन्तरम्‌ | 
कृतुंकमंक्रियायुक्तमेतदन्वयलक्षणस्‌ ॥ ६ ॥ 
*रथमान्तस्तृतीयान्तः कर्ता । ` द्वितीयान्तं ""षष्ठयन्तं कमं । तृती 
। यान्तं करणम्‌ । चतुथ्यन्तं सम्प्रदानम्‌ । पञ्चम्यन्तमपादानम्‌ । पष्ठयथं 
सम्बन्धः । सप्तम्यन्तमधिकरणम्‌ । | 
| ° . इति कारकाणि ॥ 
क 04 
इति समासचक्रं समाप्तम्‌ 





| 









| (११ “इत्थम्भूतलक्षणे तृतीया । (२) येनाङ्गविकारः इति सूत्रेण तृतीया, 
(३) हेतौ इति सूत्रेण हेत्व तृतीया । (४) इष्यते इदि पूर्वेण संबन्धः । (५) 
। (ताद्य चतुथी वाच्या! इति वाक्रकिन तादर्थे चतुथं जञेया। ८६) "चतुर्थीं सम्प्रदानः । 
(७) पतिभाषा युणहेतावलिथाम्‌' त्यनेन देतौ, अपादाने पञ्चमी" इत्यनेन अपादाने पञ्चमी 
विभक्ति्मवति । (८ ) "करतकर्मणोः कृति” इत्यनेन कतरि कमणि च षष्ठी । "ष्टी रोषे” इत्यनेन 
। सम्बन्धे षष्ठी । ( ९ ) सप्तम्यधिकरणे च' श्त्यधिकरणे सप्तमी । “निमित्तात्कर्मयोगेः इत्यनेन 
। निमित्ते सप्तमी । "यस्य च मावेन भावलक्षणम्‌” इत्यनेन से सप्तमी मवति । ( १० ) देवदत्तः 
पुस्तकं पठति इत्यत्र कर्तरि प्रत्यये कतुदंवदत्तस्य उक्तत्वात्‌ तच्र प्रथमा, कर्मणि पुस्तके 
दितीया भवति । ८११ ) "देवदत्तेन पुस्तकं प्यते शत्यत्रः कर्मणि यक्‌ प्रत्यये सति कर्मणः 
पुस्तकस्य उक्तत्वे तत्र प्रथमा कर्तरनुक्तत्वात्‌ । कतरि देवदत्ते च तृतीया । (१२) अत्र विरोषः- 
उक्ते कतंरि प्रथमा । यथा देवदत्त पुस्तकं पठति । अनुक्ते कर्तरि तृतीयाषष्ठयौ भवतः। 
यथा “रामेण बाणेन हतो बारी इत्यत्र कतरि ठतीया । कवेः कृतिरित्यत्र कर्तरि षष्ठी । 
 ( १३ ) “कर्मणि द्वितीयाः इति सूत्रवलात्‌ अनुक्ते कमणि द्वितीया भवति । ( १४) (कव 
कमणोः कतिः-इति नियमात्‌ द्यं कारक षष्ठी-अत ः कर्मत्वम्‌ । यथा-जगतः कतां कृष्णः । . 
दोषं स्पष्टम्‌ । 








परिश्ि्टम | ॑ २६€ 


( ६) 
गणपाः 
पृष्ठसंख्या, | 

१६. ( वा० » ज्कन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यस्‌-- शकन्धुः कवन्धुः कुल्टा सीमन्तः 

सीमान्तः मनीषा हटीषा लाङ्गलीषा. पतन्जलिः सारङ्गः ( पञ्चुपक्षिणोः ) पाराङ्गः मातण्डः 
( आज्रतिगणोऽयम्‌ )। 

२०. ्वादयोऽखष्वे ९।४।९७- च वा ह अह एव एवम्‌ नूनम्‌ रश्वत्‌ युगपत्‌ भूयस्‌ 
सुपत्‌ कूपत्‌ कुवित्‌ नेत्‌ चेत्‌. चण्‌ कच्चित्‌ यत्र तत्र नह हन्त माकिम्‌ माकीम्‌ | 
नकिम्‌ नकीम्‌ नकिर्‌ आकीम्‌ माड नम्‌ त।वत्‌ यावत्‌ त्वा त्वे द न्वे र (रे) श्रौषट्‌ वौषट्‌ 
स्वाहा स्वधा ओम्‌ तथा तथाहि खल किल भथ सुष्टुस्मअडइउक्रलोएदेबओो भौ बादह 

उन्‌ उकञ्‌ वेलायाम्‌ मात्रायाम्‌ यथा यत्‌ तत्‌ किम्‌ पुरा वधा ( वध्वा) धिक्‌ हाहा हे 
( ददे ) णार्‌ प्याट्‌ आदो उताहो हो भदो नो ( ने} ) अथो ननु मन्ये मिथ्या अत्ति ब्रहि तु 
लु इति इव वत्‌ वात्‌ वन बत [ सम्‌ वशम्‌ शिकम्‌ हिकम्‌ | सनुयो छंवट्‌ ( छम्बर्‌ ) शङ्के 
शकम्‌ खम्‌ सनात सनुतर्‌ नडिकम्‌ सत्यम्‌ ऋतम्‌ अदधा शद्धा नोचेत्‌ नहि जातु कथम्‌ कुतः 
कुज अव अनुदहाहे ( है) आहोस्वित्‌ शम्‌ कम्‌ खम्‌ दिष्टा पञ्चु नर्‌ सह ( आनु ) 
आनुषक्‌ अङ्ग फट्‌ ताजक्‌ साजक्‌ अये अरे वाट्‌ ( चाड ) म्‌ खुर घुम्‌ अम्‌ इम्‌ सम्‌ सीम्‌ 
तिम्‌ सि वै । ( उपसग॑विभक्तिस्वरप्रतिरूपकारच निपाताः ) आकृतिगणोऽयम्‌ । २०. प्रादयः 
१।७।९७-- प्र॒ परा भप सम्‌ अलु अव निस्‌ निर्‌ दुस्‌ दुर्‌ वि आङ्‌ नि अधि अपि अतिसु 
छद्‌ अमि प्रति परि उप । इति प्रादयः । 

३८. सवौदीनि सवंनामानि १।१।२७- तत्रैव सवंनामानि द्रष्टव्यानि । 

8. न 5 स्वशखादिभ्यः ४।१।१०- सत्रे स्वसरादीनां निद शः द्रष्टव्यः । 

६&. स्वरा! देनिपातमग्ययम्‌ ९।१।३७--स्वर्‌ अन्तर प्रातर्‌ अन्तोदात्ताः! पुनर्‌ सनु - 
तर्‌ उच्चैस्‌ नीचैस्‌ शनेस्‌ ऋधक्‌ ऋते युगपत्‌ आरात्‌ ( अन्तिकात्‌ ) पृथक्‌ । आधुदात्ताः। 
दयस्‌ शवस्‌ दिवा रात्रौ सायम्‌ चिरम्‌ मनाक्‌ ईषत्‌ ( शश्वत्‌ ) जोषम्‌ तूष्णीम्‌ बहि्‌ [ अधस्‌ } 
अवस्‌ समया निकषा स्वयम्‌ शषा नक्तम्‌ नन्‌ हेतौ [ हेहै ] १द/ अदा सामि । अन्तोदताः। 
वत्‌ [ ५।१।११५ ] ब्राह्मणवत्‌ क्षत्रियवत्‌ सना सनत्‌ सनात्‌ उषा तिरस्‌। अ ददात्ताः\ 
भन्तरा । अन्तोदात्तः । अन्तरेण ( मक्‌ ) ज्योक्‌ [ योक्‌ नक्‌ ] कम शम्‌ सना सहसा [शरद] 
भरलम्‌ स्वधा वषट्‌ विनां नाना स्वस्ति अन्यत्‌ अस्ति उपांश्चु क्षमा विहायसा दोषा घुधा 
दिष्ट्या वृथा मिथ्या । क्त्वातो ुटकानः। इन्मकारसन्ध्यकषरान्तोऽन्ययीमावश्च ¦ पुरा मिथो 
| प्रिथस्‌ प्रायस्‌ सुहृत्‌ प्रवाहुकस्ः प्रवाहिका आयेहलम्‌ अभीक्ष्णम्‌ साकम्‌ साथेम्‌ [ सत्रम्‌ 
समम्‌ ] नमस्‌ हिरुक्‌ । ` तस्िलादयस्तद्विता--एधाच्पयंन्ताः [ ५।३।७-४६ ] शस्वसी कत्व 
वच्‌ सुच भास्थालो 1. च्च्य्थाश्च ! { अथ ] जम्‌ आम्‌ प्रताम्‌ भ्रताच्‌ प्रशान्‌ । आश्ृति- 
गणोऽयम्‌ । तेनान्येऽपि । तथाहि माङ्‌ श्रम्‌ कामम्‌ [ प्रकामम्‌ ] भूयस्‌ परम्‌ साक्षात्‌ साचि 
८ साति ) सत्यम्‌ मंक्च॒ संवत्‌ अवइयम्‌ सपदि प्रादुस्‌ आविस्‌ अनिश्चम्‌ नित्यम्‌ नित्यदा रदा 


भजनम्‌ सततम्‌ उषा ओम्‌ भूर्‌ भुवर्‌ क्षरिति तरसा सुष्टु क्‌ भन्जसा अ मिथु ( भपिथु) 
. २ 









३०० लचुसिटान्तकोमुवौ 


विक्‌ माजक््‌ अन्वक्‌ चिराय चिरम्‌ चिररात्राय चिरस्य चिरेण चिरात्‌ अस्तम्‌ आनुषक्‌ 
अनुषक्‌ अनुषट्‌ अम्नस्‌ ( अम्भस्‌ ) अम्नस्‌ ( अम्भर्‌ ) स्थाने वरम्‌ दुष्ट वलात्‌ श्यु अवाक्‌ 
शादि वदि इत्यादि । त्तिलादयः प्राक्पाशपः ( ६।३।३६ ) शस्परभतयः प्राक्समासान्तेभ्यः 
( ५।४।४३-६८ ] मान्तः छत्वोथंः । तसिवती । नानाजाविति ॥ इतिस्वरादिः ।। 

३८०. क्षुभ्नादिषु च ८।४।३६- श्भ्ना नृगमन नन्दिनि नन्दन नगर । एतन्युत्तर- 
पदानि सं्ञाथां प्रयोजयन्ति । हरिनन्दौ हरिनन्दनः गिरिनिगरम्‌ । नृतिर्यडि प्रयोजयन्ति । 
नरोनृत्यते । नतन गहन नन्दन निवेद निवास अग्नि अनूप । एतान्युत्तरपदानि प्रयोजयन्ति। 
परिनतेनम्‌ एरिगहनम्‌ परिनन्दनम्‌ रारनिवेशः शारनिवासः शराग्निः दर्भानूरः ¦ आचार्या. 
दणत्वं च । आचायंभोगीनः । मक्तिगणोऽयम्‌ । पाठान्तरम्‌ । श्युभ्ना तृप्नु नृनमन नरनगर्‌ 
नन्दन । य्नृती । गिरिनदी गृहगमन नतर निवास अग्नि अनूप भआचायंमोगीनं चतु- 


हायन । शरिकादीनि वनोत्तरपदानि संज्ञायाम्‌ । इरिका तिमिर समीर कुबेर दरि कम।र। 
इति क्षुभ्नादिः। - 





५८४० कण्ड्वादिभ्यो यक्‌ ३।१।२७-कण्डून्‌ मन्तु हृणीङ्‌, वट्गु असु [ मनत्त्‌ | 
महीङ्‌ लोट्‌ लेट रस्‌ श्र इरन्‌ दुवस्‌ दुषस्‌ वेद्‌ मेधा कुषुभ ( नमस ) मगध तन्तघ्‌ पम्पस्‌ 
( प्‌ घु इःव [ भिक्ष चरण चेम अवर 1 सपर अरर ( रर्‌ ) भिषज्‌ भिष्णज्‌ 
[अपर आर्‌ ] इषुध वरण चुरण तुरण भुरण गद्गद एल केला खेला [ वेला शेना ] शि 
रोद [ रेखा लेल ] रेखा द्रवस्‌ तिरस्‌ अगद उरस्‌ तरण ( तरिण ) पय्‌ सम्भूयस्‌ सम्बर | 
आङ्पिगणोऽयम्‌ । इति कण्डवादिः। 


भिरोचिभ्यो 


ण्यन्तेभ्यः सज्ञायाम्‌ । नन्दनः वाद्ानः मदनः दूषणः साधनः , वधेनः शमनः 
रोचनः 


। एहितयिदमः सं्ञायाम्‌ । सहनः तपनः दमनः जल्पनः रमणः दर्पणः संक्रन्दनः 
 संङ्मणः संहषेणः जनाठनः यवनः मधुचूदनः विभीषणः रवणः चित्तविनाशनः कुलदमनः । 
| शत्रदमनः ] इति नन्वादिः ॥ यही उत्ताही उदाप्ती उद्ध।सी स्थायी मन्त्री सम्मदीं। रक्ष 
दृवपरशा नौ । निरक्षी निश्रावी निवापी निशायौ । याचव्याहसंन्याहव्रजवदवसतां प्रिद. 
। नाम्‌ । अवाच अन्याहायै असंन्दाहारी अव्राजी अतादीं अवाक्ती। अचामचित्तकतकाणाम्‌ । 
। अकारी अहारी मविनायौ [ विशचायी-विषायी ] विशयी रिषयौ ददो । विद्धी विषयी देशः । 
। अभिभावी मूते । अपराधौ उपरोषी प्रमवी परिभावी । इति बरयादिः ॥ पच वच वप वद्‌ चल 
१ नदद्‌ भषट्‌ प्लवट्‌ चरट्‌ गरट्‌ तरट्‌ चोरट्‌ गाह्‌ सरट्‌ देवट्‌ ( दोषट्‌ ) जर ( रज ) मर 
( मद ) क्षम (क्षप) सेव मेष कोप (कोष) मेध नतं तरण दद्य सप [ दम्भ दपं ] जारभार 
श्वपच । पचादिराङ्ृतिगणोऽयम्‌ । 
१९६. ( वा० ) कप्रकरणे मूरविभुजादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ३।२।९- मूकविमुन 
। नमुच कक्य॒ह कुषुद महीधर कध शिध्र + आक्रतिगणोऽयम्‌ । इतिं मूलविभुजादयः । २०७, 
 (वा० ) सम्पदादिभ्यः ्तिप्‌- सम्पद्‌ विपद्‌ आपद्‌ प्रतिपद्‌ परिषद्‌ । एते सम्पदादयः। 
९१८. अव्ययीभावे शरःपरखेतिभ्यः ।४।१०७--शरद्‌ विपाश्‌ अनल मन॑स्‌ उपानह 
भन्‌ दिव्‌ हिमवत्‌ हिरुक्‌ विद्‌ सद्‌ दिश्‌ इश्‌ विश्‌ चतुर्‌ त्यद्‌ तद्‌ यद्‌ कियत्‌ एदद्‌ 
( जराया जरस्‌ ) ( प्रतिपरसमनुभ्योऽक्ष्णः ) पथिन्‌ । इति इारद। दिः । 


थ 








१६९. नन्दिग्रहि पचादिभ्यो ल्युणिन्यचः ३।१।१३४-नन्दिवारिम दि द्‌ षिसाधिवधिद्ञो- | 
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२२०. सक्चमो शण्डः २।१,४०--दौण्ड धूतं कितव व्याड प्रवीण संवीत अन्तर अधि 
पट पण्डित कुदार चपल निपुण । इति शौण्डादिः। 


२२२ ( वा० ) शाकपाथिवादीनुपसंख्यएनसू्‌-शाकपाथिव कुतुपक्ौश्चत अजा- 
तौस्वलि 1 आकृतिगणोऽयम्‌ । ऊतापकृत भुक्तविभुक्त पीतविपीत गतप्रत्यागत यातानुयात क्रया- 
क्रयिका पुटापुरिक! फल।फलिका मानोन्मानिका । इति ्ाकपाथिवादयः । 

२२३. उय।दिष्विडाचश्च १।४।६१-ऊरी ऊररी तन्थी ताली आताली वेताली धूली 
धूली चकला शंसकला ध्वंक्तकला भरं कला गुलुगुधा सजूष्‌ फल फली विक्ली भाक्ली आलोष्टी 


केवाली केव्रासी मवा्षी पयाली सेवाली पयाली चेवारी वषाडी अल्यूमशा वदमसा मसमसा 
मस्मसा श्रौषट्‌ बोषट्‌ स्वाहा सधा पापी प्रादुस्‌ श्रत आपिस्‌ एते उयाँदयः । 


२२६. अधंचौः पुं सख च २।४।३१--अधैचं गोमय कषाय काषाषण कुप्त कुक्षप 4 
कपाट शङ्क गूथ यूथ ध्वज कबन्ध पद्य गृह सरक कंस दिवक्त यूष अन्धक्रार दण्ड कमण्ड 
मण्ड सूत द्वीप द्यत चक्र धवे कममन्‌ मोदक शतभान-यान नख-नखर चरण पुच्छं दाडिम 
दिम रजत सक्तु पिधान सार पात्र घृतं सैन्धव ओषध आटक चषक द्रोण : खलीन पात्रीव 
धष्टिकि वा८बाण ( वारवारण ) प्रोथ कपित्थ [ शुष्क ] शाल शीर शुरवैल ( शुल्क ) शोध 
कवचरेणु [ ऋण ] कपट शीकर मुस्तल सुवण वणं पूवं चमक्त क्षीर कषं आकाश अष्टापद 
मह्धल निवन निर्यास जम्म वृत्त पुस्त बुस्त क्ष्वेडित शङ्ग॒निगड [ खल | मूलक सधु मूल. 
स्थूल शराव नाल वध्र विमान सुख प्रग्रीव शूल वज्र कटक कण्टक [ कपट ] शिखर कल्क 
( वल्कक ) नटमस्तक ( नाटमस्तक ) वल्य कुषुम वृण पङ्क कुण्डल किरीर [ कुमुद ] 
भबुंद्‌ अड्कुड तिमिर आश्रय भूषण इक्कस ( इष्वास ) सुकुल वमन्त तटाक ( तडाग ) 
पिटक विरङ्गं व्रिडङ्क पिण्याक माष कोश फलक दिन देवत पिनाक समर स्थाणु अनीक उप- 
वसि साक कपास [ चिल्ञाल ] चषाल ( चखाल ) खण्ड दर विटप [रण बल मक ] मृणाल 
हस्त आप्र हल [ सूत्र ] ताण्डवं गाण्डीव मण्डप पटह सौध योध पाश्वं शरीर फल [ दल ] 
पुर ( पुरा) राष्ट्र अम्बर बिभ्र कुट्टिम मण्डल ( कुक्कुट ) कुडप ककुद खण्डल तोमर तोरण 
मच्चकर पच्चक पुङ्घ मध्य [ वार ] छाल वल्मोक वषं वस्त्र वसु देह उधान उधोग स्नेह स्तेन 
[ स्तन स्वर ] सङ्गम. निष्क क्षेम शूक क्षत्र पवित्र [ यौवन कलह ] मालक ( पालक ) मूषिक 
[मण्डल वल्कल] कुज (कुज) विहार रोहित विषाण भवन अरण्य पुलिन दृढ आसन एेरावत 
द्यप तीथं लोमन (ोमश्च ) तमाल रोह दण्डक शपथ प्रतिसर दारु धनुस्‌ मान वचंस्कं 
कूचे तण्डक मठ सहस्र ओदन प्रवाल शकट अपराल नीड शकल तण्डुल । इत्थधचादिः । 

२२७. खियाः पुंवद्धाषितपुंस्कादनूड समानाधिकरणे चियामपूरणीप्रियादिषु 
६।३।३४-- प्रिया मनोज्ञा कल्याणी सुभगा दुर्भगा भक्तिः सचिवा स्वसा (स्वा) कान्ता 
 ( क्षान्ता ) समा चपला दुहिता वामा अवला तनया । इति प्रियादिः॥ 

२२८. पादस्य रोपोऽहस्त्यादिभ्यः ‰।४।१२८ हस्तिन्‌ कुदार अश्व कश्चिक कुरुत 


| 
| 


| 





कृटोलक गण्डोल गण्डालक्‌ कण्डोल कण्डोकक अज कपोत जार गण्ड महिला दासी गणिका 


कुसूर । इति हस्त्यादिः ॥ | 
२२६. उरःप्रश्ठुतिभ्यः कप्‌ ।४७।१९१- उरस्‌ सपिस्‌ उपानद्‌ पुमान्‌ अनड्वान्‌ पयः 


नीः लक्ष्मीः दधि मधु ज्चाली शालिः अथीोन्ननः । इत्युरःप्रभतयः ॥ 


२०३ . लघुधिदान्तक्नौ पुरो 





२२६. कर्कादिषु च ८।३।४द--ङस्कः कोतस्कुतः च्रातुष्पुत्रः इुनस्कणंः सथस्कालः 

सचस्कीः साचस्कः कांस्कान्‌ सर्पिष्कुण्डिका धनुष्कपालम्‌ बहिष्पलम्‌ ( वर्हिष्पलम्‌ ) 

यजुष्पात्रम्‌ अयस्कान्तः तमस्काण्डः अयस्काण्डः मेदसिपण्डः भास्करः अहस्करः । इति 
करस्कादिराङ्तिगणः ॥ 

२३०. राजदन्तादिषु परम्‌ २।२।३१--राजदन्तः अग्रेवणम्‌ हिएठवासितम्‌ नग्नमुषितम्‌ 
क्षितम्‌ गृष्टुन्चितम्‌ अवकिलत्रपक्वम्‌ अपितोधम्‌ ¦ उप्तगाढम्‌ उलूखलमुसलम्‌ तण्डुल- 
किण्वम्‌ दृषदुपलम्‌ भरड्वायनि । आरग्वायवन्धकी । चित्ररथवाह्वीकम्‌ । अवन््यदमकम्‌ 
शद्वायम्‌ स्नातकराजानौ विष्ववतेनाजनौ अक्षिन्न वम्‌ दारगवम्‌ शब्दार्थौ धर्मरथो कामाथ 
अथशब्दो अर्थधर्म अर्थकामौ वैश्ञारिमतम्‌ गाजव।जम्‌ ! गोजवाजम्‌ । गोपाङ्षानपूला्तम्‌ । 
गोपाल्धानीपृलाघम्‌ । पूजासकारण्डम्‌ । पूापककुरण्डम्‌ । स्थूजप्तम्‌ । स्थूलपुलान्तम्‌ । 
उशीरबीजम्‌ [ शिक्ास्थि ] तिजञस्थम्‌ । तिजाइवत्थम्‌ । चित्रास्वाती । चित्रस्वाती । भार्यापती 
दम्पती जम्पती जायापरता पूत्रपतो पूत्रपद केशदमश्रू शितोत्रिज्ञ॒ ! श्ितेवीजम्‌ । शिरोजान 
सपिमधुनी मधुपप्रिषी ( आन्तौ ) अन्तादी गुणवृद्धी वृद्धिणुणौ । इति राजदन्तादयः ॥ 

२३२, अश्वपत्यादिभ्यश्च ४।१।८४--अश्वपति क्ञानपति स्थनपति यज्ञपति बन्धुपति शत. 
पति धनपति गणपति राष्ट्रपति कुकपति गृहपति पद्युपति धान्यपति धरभ॑पति धन्वपति सभापति 
प्राणपति क्षेत्रपति इत्यश्वपत्यादिः । २३३. उस्स!दिभ्योऽज्‌ ७।१।८६--उत्स उदपान विक्षर 
विनद महानद महानस महाप्राण तरुण तन वष्कयाक्त धेनु पृथ्वी पंक्ति जगती निष्टुप्‌ 
अनुष्डप्‌ जनपद भरत उशोनर मीष्म पीलुकण पृषदं र मलघ्वकौय रथन्तर मध्यन्दिन ब्रहत्‌ महत्‌ 
सत्वत्‌ कुर पत्वा इन्द्रावताना उष्णीह ककुम्‌ सुवणं देव यीष्माद्‌ छन्दक्षि । ष्युरसादिः । 
२३३. गगांदिभ्यो यज्‌ ७।१।१०६-गगं, वत्स । वाजाप्ते । सक्ति अज व्याघ्रपात्‌ विदभृत्‌ 
प्राचीनयोग ( अगस्ति ) पुलस्ति चमक्त रेभ अग्निवेश रशाङ्ख राट शक एक धूम अवट मनप 

षनज्ञय दृक्ष विश्वावञ्ु जरमाण लोहित संशित बभर, वर्णु मण्डु गण्डु शङ्कु लिगु युद मन्तु 
मद्‌ श ल्य जिगीवु मनु तन्तु इत्यादि । २३६. बाह्वादिभ्यश्च ७।१।६६--बाहु उपबाहु 
उपवा$ु निपाक शिपराङ् वशकु उपनिन्दु [ उपविन्दु ] वृषली वृक्का चूड बरका मूषिका 
षा भगला ( छगला ) ध्रुवका [ धुवक्रा ] खमित्रा दुर्मित्रा पुष्करतद्‌ अनुहरत्‌ देवशर्मन्‌ 
भग्निशमेन्‌ [ भद्रशर्मन्‌ ] सुशर्मन्‌ नामन्‌ ( खनामन्‌ ) पञ्चन्‌ -सप्तन्‌ अष्टन्‌ । अभितोनपः 
सलोपश्च । सुधावत्‌ उदञ्चु शिरस्‌ माष शराविन्‌ मरीचि क्षेमद्ृडिन्‌ शंललतोदिन्‌ खरनादिन्‌ 
नगरमर्िन्‌ प्राकारमर्दिन्‌ लोमन्‌ अजीगतं कृष्ण युधिष्ठिर अजुन साम्ब गद्‌ प्रद्युम्न राम 
( उदङ ) उदकः सन्शायास्‌ । सम्भूयोम्भसोः सलोपश्च । आक्ृतिगणोऽगरम्‌ । तेन सा्वज्गिः 
जाद्धिःदेन्द्प्निः आाजवेनविः इत्यादि । इति ब।हदयः ॥ २३. अनरभ्याऽनन्तयं बिद्‌ 
दिभ्योऽज्‌ ४।१।१०४--विद उवं कदयप कुशिक भरद्वाज उपमन्यु किलत कंदपं । 
। विश्वानर ऋषिपेगम ऋतभाग हरयश्च प्रियक आपस्तम्ब वू चवार शरदत्‌ शुनक पेनु गोपवन 
इत्यादि ! २६३९. शिवादिभ्योऽण्‌ ४।१।११२--रिव प्रौढ प्रोष्ठिक चण्ड जम्भ भूरि दण्ड 
कुठार ककम्‌ ( ककुभा ) अनभिम्लान लोदित छख संधि सुनि ककुस्थ कहोडं कोड कंहूय 
कहय रोध कपिज्ञल ( खञ्जन ) वतण्ड तृण कणं क्षौरहद जलहद परिल (पतिक ) 
पिष्ट हैहय ( पिका) गोपिका कपिल्लिका जटििका इत्यादि । २३६. रेवल्यादिभ्यष्ठक्‌ 
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1 १।१४६&- रेवती अरवषाली मनिपाली द्वारपाखी बृकपादी बृक्रय्राह कर्णग्राह चामरा । 
शन्न रेवत्यादिः । २३७. ( वा० ) कञ्बोजादिभ्य इति वक्तञ्यसर्‌ ४।१।१७६-- गणपाठः 
तत्रैव द्रष्टव्यः । २३९. भिक्षादिभ्योऽण्‌ ४।२।३८--भिक्षा गर्भिणी क्षेत्र करीष अङ्गार चिन्‌ 
५भमिन्‌ सहस्र युवति पदाति पद्धति मथव॑न्‌ दक्षिणाभूत विषय भत्र इति भिक्ष!दिः । २४०. 
ज्मादिभ्यो बुन्‌ ७।२।६१- कमक पदकं शिक्षक मीमांसक । इति क्रमादिः। २४१. वरणा- 
दिभ्यश्च ४।२।८२--वरणा शृङ्गी शस्मञि शुण्ड श्ुयाण्टी तान्रपणीं पोदा अलिङ्गयायनी 
जाङ्पदी जम्बू पुष्कर चम्पा पम्पा व्यु उज्जयिनी गया मथुरा तक्षशिला उरसा गोमती 
वलभौ । इति वरणादिः 1 २७२. मादुषधायोश्च मतोर्वोऽयवादिभ्यः ८।२।८- यव दलमि 
कमि भूमि कमि कच्चा वा द्राक्षा भक्षा अनि ( बजि) ध्वजि निनि ्िजि सजि इसित्‌ 
कङकद्‌ मरुत्‌ गरुत्‌ इष्ुद्र मघु । आङ्कतिगणोऽयं यवा दिः! २४३. नद्यादिभ्यो ठक ४।२।६७- 
नद्यो मही वाराणसी श्रावस्ती कौल्ञाम्बी वनकोराम्बी काशपरी काद्चफरी खादिरी पूव॑नणरं 
पाठा साया शास्वा दावां सेतकी ८ वडवाया वृषे ) इति नथ।दिः। २४३. 1 
४।२।१३मग--गह अन्तस्थ सम विषम ( मध्यमध्य दिनचरणे ) उत्तम अंग वंग पूरवंपक्ष 
अपरपक्ष अधर्मञ्चाख समानय्राम एकवृक्ष एकपलाश्च अवस्यन्दन कामप्रस्थ सौमित्रि व्याडि 
इत्यादि । साङृतिगणोऽयम्‌ । इति गदिः । २४९ दिगादिभ्यो यत्‌ ४।३।९४--दिश वगं 
पग गण पक्ष धाय्य मित्र मेधा अन्तर पथिन्‌ रहस्‌ अलोक उखा साक्षिन्‌ देश आदि अन्त मुखं 
जघन मेष बूथ ( उदकात्ंज्ञायाम्‌ ) न्याय वंश्च वेश काल आकाश इति दिगादिः। २७४। 
जध्यात्सादिभ्यश्च ( वा० ) ४।३।६०--अध्य।त्म अधिदेव अविभूत इदलोक्र परडोक । 
इत्वघ्यात्मादिः । आकृतिगणः ॥ २४९ अनुशतिकादीनां च ७।३।२०- अनुशतिक भङ्गार- 
वेणु अ्सिदत्य वध्योग पुष्करसत्‌ कुरुकत उदकशुदध इहलोक स्वदुरुष प्रयोग परख । 
राजपुरुषात्ष्यनि । सत्रनड अ! क्ृतिगणोऽयम्‌ । तेन अनुहोड अनुकषवरणश्त्यादयोऽन्येऽपि । इत्य. 
लशतिकादिः । २४८ नित्यं जद्ध-शरादिभ्यः ०।३।१४४--शर दर्भ मृद्‌ ८ मृत्‌ ) कुटी ठण 
सौम बल्वज । इति शणदिः ॥ २९१. उगवादिभ्यो यत्‌ ।१।२-गो हिस्‌ अचर विष 
विष बरदिष्‌ अष्टका स्वदायुग मेषा सच्‌ (नामि नभं च) ( शुनः सम्प्रसारणं वा च दीर्ध 
तत्सन्नियोगेन चान्तोदात्तत्वम्‌ ) ( ऊधसोऽनङ्‌ च ) कूप खद दर त्य असुर अध्वन्‌ क्षर वेद । 
शति गवादिः । २९२. दण्डादिभ्यो यत्‌ । ९।१।६६- दण्ड सुप्र मधुपकं कश्चा अथं मेध मेधा 
छवणं उदक वध युग गुहा भाग इभ भङ्ग इति दण्डादिः, २६३. पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा 
<।३।९२२--प्थु शद मदत्‌ पड तनु रघु बहु साधु आद्यु उरु बहल खण्ड दण्ड चण्ड 
अकिंचन वार वत्स होड पाक मन्द स्वादु हस्व दीर्ध प्रिय वृष ऋजुक्षिषर क्षुद्र अणु। इति 
शृथ्वादिः । २९४. वणं ढा दिभ्यः व्यञ्च ९।१।१२३-टृढ बृढ परि मृश छश वक्र शुक्त 
चकन अन्र ङृ्ट लवण तान्न शीत उष्ण जड बधिर पण्डित मधुर मूख मूक स्थिर शर्यातलात- 
मतिमनःछारदानाम्‌' समो मतिमनसोः जवन । इति दडादिः । २९४. गुणवचनब्राह्यमा- 
दिभ्यः कमणि च ९।१।१२४-- ब्राह्मण्‌ वाडव माणव “अहत लम्‌ चः चोर धूतं आराधय 
विराधय अपराधय उपराधय एकमाव द्विभाव त्रिभाव अन्यभाव इत्यादि । २५४. पर्यन्त- 
 पुरोदितादिभ्यो यक्‌ ९।१।१२८-परोहित राजसे यामिक पिण्डक चुरहित वाल मन्द 
( बारूमन्द्‌ ) खण्डिक दण्डिक वर्मक करिकर धरि शितिक सुति मूकिश् तिङ्क अञ्जलिकं 


३०४ ॥ सवृतिखत्तदौदुर 


( अन्तल्कि ) रूपिकं ऋषिक पुत्रिक अविक छत्रिक पर्विक पथिक चर्भिकं प्रतिक सारभि 
स्थिक सूचिक संरक्ष सचक ( संरक्षपुचक ) नास्तिक अजानिक श क्र नागर चूडिक । 
इति पुरोदहितादिः। २५. तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌ ‰।२।३६- तारका पुष्प 
कणक मन्जरी ऋजौष क्षण सूत्र मूत्र निककमण पुरीष उच्चार प्रचार विचार कुड्मल कण्डक्‌ 
ससल मुकुर कुसुम कुतूहल स्तवकं किसलय परलव खण्ड वेग निद्रा बुभुक्षा इत्यादि । २६७. 
इष्टादिभ्यश्च ।२।८८--ड्ट पूतं उपास्तादित निगदित परिगदि परिगदत परिवादित निकथित 
निषादित निपठित संकल्ति परिकलित संरक्षित अचित गणित अवकीणे आयुक्त गृहीत आम्नात 
श्रुत अधीत इत्यादि । २५८. लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेरखचः ।२।१००-- 
लोमन्‌ रोमन्‌ बभ्रु अरि गिरि ककं कपि सुनि तर इति लोमादिः। अथ पामादिः पामन्‌ 
वामन्‌ वेमन्‌ इलेष्मन्‌ कद्रवलि सामन्‌ ऊष्मन्‌ कृमि । ( अ्गात्कल्यणे ) ( शाकोपलाङीतद्र्णा 
स्वत्वं च ) ( विष्वगिल्यत्तरपदलोपश्चाक्तन्धेः ) ( लक्ष्म्या अच्च ) इति पामादिः । अथं 
पिच्छादिः-(पिच्छा उरस्‌ धुबक भरुवक जगा कालक्षपे) रण उदक पङ्क परज्ञा इति पिच्छादिः। 
२५८. ब्ीह्यादिभ्यश्च ४।२।११६- त्रीहि माया चाला म।ला मेखला केका अष्टका पताका 
चम॑न्‌ कर्मन्‌ वमन्‌ द्रा संज्ञा वद्वा कुमारी नौ वीणा वलाका यवखद नौ इति व्रीह्यादिः । 
२६. अशंभादिभ्योऽच ।२।१२७- अर्शस्‌ उरस्‌ तन्द चतुर कठति जटा घटा घाटा 
घट कर्दम अम्ल लवण ( सवाढगाद्धीनात्‌ ) ( वणौत्‌ ) अशं आदिराकृतिगणः । २३९ प्रज्ञा- 






सत्वत्‌ ददाह वयस्‌ असुर रक्षस्‌ पिद्ञाच अदानि काषापणम्‌ देवता बन्धु इति प्रज्ञादिः। 


सन्ततः पारवतः पृष्ठतः । आकृतिगणोऽधम्‌ । स्वरेण स्वरतः । 

(२६६. अजाद्यतष्टाप्‌ ४।१।४--अज एडक अश्च चटक मूषक बाल वत्स होड पाक 
मन्द विलात पूरवापहाण उत्तरापहाण क्रन्चा उष्णिहा देवविशा ज्येष्ठा कनिष्ठा मध्यमेति पुंयो- 
गेऽपि कोकिलाजातौ, दष्ट । एतेऽजादयः । २६८. षिद्गौरादिभ्यश्च ४।१।४१--गौर मत्स्य 
मनुष्य शृङ्ग पिङ्गल हय गवय मुकय ऋष्य ( पूट तूण ) द्रुण हरिण कोकण ( काकण )} 
पटरउणक ( आमल ) आमलक कुवल व्रिम्ब बदर फकैर ( ककौर ) तकौर शकर पुष्कर 
शिखण्ड सलद दाष्कण्ड सनन्द सुषम सुषव अकलन्द गडुल षण्ड आल्क आनन्द आश्वत्थ 
इति गौरादिः २६८, बह्वादिभ्यश्च ४।१।४२-- बह पद्धति सन्र अद्भुति मदति _ शकटि शक्तिः 
शस्त्र, शारि वारि यराति राधि इत्यादिः, आकृतिगणोऽयम्‌ । २७८. न क्रोडादिबह्वचः 
४।१।६८६- करोड नख खुर गोला उखा शिखा वाल शफ शुक्र आकृतिगणोऽयम्‌, तेन भाग तल 


| 
| 


` धौ नालं भुन गुद कर इति क्रोडादिः । २७२. शाङ्गंरवाद्यनो डीन्‌ ४।१।७३--शागंरव ` 


कापटव गौगुलव ब्रह्मण वेद गौतम कामण्डलेय ब्राह्मणकरतेय आनिचेय आनिधेय आजोकेय 
वात्स्यायन मौन्जायन कौकस काप्य कान्य रव्य एहि आदमरथ्य भदान अराल चण्डाल 
वतण्ड भोगवत्‌ गौरिमत्‌ नृनरयोवंडिश्च । इति शा गरवादिः। 


इति गणपाठः समाप्तः । 
> 0५ 


दिभ्यश्च ५।४।३८- प्रज्ञ वणिज उद्चिज उग्गिज प्रत्यक्ष विदस्‌ विदन्‌ षोडन्‌ विद्या मनस्‌. 
८ श्रोत्र शरीरे ) जुहक्छृष्णमृगे । चिकीर्ष॑त चौर शत्रु योध चक्षुन्‌. व॒ एनस्‌ मरुत्‌ क्च , 


( वा० ) आद्यादिभ्यस्तसेस्यसंस्यानम्‌--अयमेव सवेविभक्तिस्तसिः । आदितः मध्यतः 
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